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प्रकाशकोय 


डां० गोकूख्चन्द्र जैन पाशर्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसी क 
छोटाराल कैरवजी शाह शलोधछात्र रहे ह । प्रस्तुत प्रवन्व "यशस्तिलक का 
सास्ृतिक अध्ययन ' सोहनलाल जैनधमं प्रचारक समिति द्वारा प्रकािते चौथा 
रोध-प्रवन्ध है । डं ० जैन समिति के चौथे सफर रोधटछात्र ह । 


इस शोघ-छात्रवृ्ति का कुछ रम्बा इतिहास हौ गया ह 1 वम्बई मे स्व° सेठ 
छोटालारू केशवजी शाह से १९४८ मे पांच हजार रुपये शोधकाय के लिए मिले 
थे । पठे एक अन्य शोधछछात्र को यह्‌ कायं दिया गया } दुर्भाग्यवदो तीन वार 
के परिश्रम के वाद भी उनका प्रबन्ध विर्वविदयार्य दारा स्वीकृत नही हुमा । 
तदनन्तर यह्‌ छात्रवृत्ति श्रौ गोकुलचन्द्र जैन को दी गयी } सन्‌ १९६० मे कायं 
आरम्भ हुमा गौर प्रवन्ध तैयार होकर दिसम्बर १९६४ मे वनारस हिन्दु विदव- 
विद्यालय को परीक्षाथं प्रस्तुत कर दिया गया । प्रवन्ध स्वीकृत हुभा तथा उसके 
उपलक्षमे श्री जैन को पी-एच ० डी° कौ उपाधि प्राप्त हई 1 

"यशस्तिलक' एक महन्‌ ग्रन्थ ह 1 उसकी अनेक विजेपताएं ह 1 यह्‌ ग्रन्थ 
अपने काल मे भौर वादमे भी आदरणीय रहा हं । यह्‌ प्रवन्ध यशस्तिलिक कौ सास्कृ- 
तिक सामग्री का विवेचन प्रस्तुत करता ह । इससे पूवं भी विद्वानो ने इस ग्रन्थ 
कीओर ध्यान दियाहै। ज० हन्दिकीका नाम विशेष रूपसे उल्केखनीय ह! 
डं० जन ने अपने प्रबन्ध मे एकं स्थान पर छवा हं कि यशस्तिलक के अघ्ययन 
का यह्‌ श्रीगणेश मात्र ह । ॐं० हन्दिकी जंसे अनेक विद्वान्‌ जव यशरितिक के 
परिशीलनं मे प्रवृत्त होगे, तभी उसकी बहुमूल्य सामग्री का ज्ञान-विज्ञान की 
विभिन्न शाखा-प्रलाखामो मे उपयोग किया जा सकेगा । 


यशस्तिलककार सोमदेव सुरि कौ आस्था जेन है, परन्तु उनके लेखन का 
दृष्टिकोण विस्तृत ह । घन्यस्त व्यक्तियो के लिए अनेक रन्दो का प्रयोग किया 
है । इनमें जेन नामभी र 

साग-सन्जी के उल्लेखो मे आलू जसे जनप्रिय साग का अभाव ह । इससे 
इस वात की पृुष्टिहोती हं कि भालू भारतीय नही ह 1 चिदे से आकर यहाँ 
भी फूला-फला ह 1 ॥ स 
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समिति स्व० सेठ छोटालाल केरवजी शाह्‌ के परितार का आभार मानती 
दं कि उन्दने सपने प्रियजन की स्मृति मे प्रस्तुत ग्रन्थ को प्रकाशित करवाने का 
खच अपने पातसेदियाहं। स्व० उँ वासूुरदेवशरण अग्रवाल, वनारस हिन्दू 
यनिव्िटी, जो समिति की जन साहित्य निर्माण-योजना के प्रेरक थे भौर डँ 
नके तिर्देशकभी,केप्रति भी यह्‌ समिति हादिके मामार प्रकट करती है । 
पा० वि शोध सस्वान के सच्यक्ष को भी समिति धन्यवाद देती हं कि उनके 
निर्देशन में सस्थान उन्रतिशीख हो रहाहं। 


फरोदावाद ~ हरजसराय जेन 
२४ ७, १९६७ मत्री 


प्राथमिक 


सन्‌ १९५६ मे एकं घामिक परीक्षा के निमित्त मैने पहली वार यशस्तिरक 
पठा था, ओौर तभी खगा थाकि इस मे वदत कुछ एेसा ह, जो सबूञ्ला वच जाता 
ह ! तब से वह्‌ बहुत कुछ जानने की साव मन मे वनी रही । 


कासी आने कै वाद प्रो० हन्दिकी कौ "यश्षस्तिखक एण्ड इडियन कल्चर 
पुस्तक सामने आयी तथा ॐं० वासुदेवशरण अग्रवाल का सम्पकं मिखातो वह 
साघ ओर भी जभो। 


जुलाई १९६० मे ॐंँ० अग्रवार के निर्देशन मे प्रस्तुत परवन्धे की रूपरेखा 
वनी मौर दिसम्बर १९६४ मे प्रबन्ध प्रस्तुत रूप मे तैयार होकर हिन्दु विख्व- 
विद्याख्य को परीक्षार्थं प्रस्तुत कर दिया गया 1 पस्तक रूप मे प्रकाशित होते 
समय भी मने इसमे आसिक परिवर्तन ही किये ह 1 इससे यह्‌ भी जात होगा 
कि शोध-प्रवन्ध को अनावश्यक विस्तार ओर मोटापा देना अनिवार्यं तरी ह । 


पते यदाल्तिलक्‌ कौ अचकतम सामग्री को निकाल कर उसके विपय मे 
भरसक पूणं जानकारी देने का प्रयत्न किया हं । सोमदेव के ऊेखन की यह्‌ विशे- 
पता हु किं भागे-पीछे वह्‌ अपने शब्दप्रयोग आदि के विपय मे जानकारी देते 
चलते हं, फिर भी जिस विषय का सोमदेव ते केवर उल्लेख मात्र किया हं उसके 
विषय मे सोमदेव के पूर्ववर्ती, समकालीन तथा उत्तरव्ती मनीपियोके ग्रन्थो से 
जानकारी प्राप्त कौ गयी ह मौर उन सवको प्राचीन साद्ित्य, कला एव पुरा- 
तत्तव की साक्षी पूवक जाँचा-परखा हं । 


प्रस्तुत प्रबन्ध मे सगृहीत सपूणं सामग्री तथा उसकी प्रमाणक सामग्री 
मेने मल खोतो से स्वय ही संगृहीत की है । आधुनिक अनुसघातामो के ग्रन्थो 
से जो सामग्री ली है, उसका यथास्थान उल्लेख किया है । सै पूर्णतया सचेष्ट रहा 
हु कि प्राचीन ग्रन्थोके किसौ भौ अप्रामाणिक सस्करण या किसी भी अमान्य 
नयी कृति का उपयोग सदं प्रन्धके रूपमे न क्या जये । इस प्रकार प्रस्तुत 
प्रचन्घे कौ प्रत्येक सामग्री, उसके भस्तुतौीकरण ओौर विवेचन के किए मै अयने 
को उत्तरदायौ अनुभव करता हँ । यदि कही कोई भृल-चूक भी हुई हो तो वह्‌ 
भी मेरी दी कहना चाहिये । 


अपनी कृति के विपय मे स्वय कुछ कहना उचित नही कगता । यदि मनीपी 
विदान्‌ यह्‌ अनुभवे करभे कि प्रस्तुत प्रबन्ध भाधुनिक साहिच्यिक अनुसंधान की 
एक महत्वपूणं उपन्धि हं मीर इसके माध्यम से यशस्तिटक की महनीय सामग्री 
का भविष्य के रोघध-प्रवन्धो, इतिहास-प्रन्यो तथा शन्द-कोशो मे उपयोग किया 
जा सकेगा, तो मं अपने प्रयत्न को सार्थक समक्घंगा । इस प्रवन्ध मे मेने उन्ही 
विपयो कोलिया, जोप्रो० हन्दिकी के ग्रन्थ मे नहीभा पये । इस दृष्टि से यहं 
प्रवन्ध तथा प्रो ०° हन्दिकी का ग्रन्थ दोनो मिकर यशस्तिखक के साहित्यिक, 
दानिक तथा सास्ृत्िकं अघ्ययन को पृणता देगे । 

एकं शोध-प्रन्थ सोमदेव के राजनीतिक विचारो पर प्रौऽ पुष्यमित्र जेन नें 
आगरा विर्वविद्याल्य को प्रस्तुत कियाहं) इसमें विरोषख्पसे सोमदेव के 
हितीय ग्रन्थं नीतिवाक्यासूत का अध्ययन किया गयाहु। यशस्तिकककी भी 
राजनीतिक सामग्री का उपयोग कियागयाहं। सोमदेव के समग्र अच्ययन कौ 
दिला मे यह्‌ एक पूरक इकाई का काम करेगा । 

इन अध्ययन प्रस्थो के वाद भी यहु कहना उचित्त नही होगा कि सोमदेव का 
पर्ण अध्ययनहो चुका। मे तो इसे श्रीगणेश मात्र कहता हँ । वास्तव मे विभिन्न 
दृष्टिकोणो से सोमदेव की सामग्री का पृथक्‌-पृथक्‌ अघ्ययन-विवेचन आवर्यक हं । 

सोमदेव के समग्र अध्ययन के लिए इस समय जो सर्वप्रथम महतत्वपूणं कायं 
अपेल्लित है, वह्‌ ह सोमदेव के दोनो उपलव्ध ग्रन्थो के प्रामाणिक सस्करण तयार 
करते का! रसे सस्करण जिनमे इन ग्रन्थो से सम्बन्धित सम्पूर्णं प्रकारित भौर 
भप्रकारित सामग्री का उपयोग किया गया हो 1 अपने अनुसधान कारुमे पुद्त 
निरन्तर इस की तीतर अनुभृत्ति होती रहीदह। अभी तक दोनो ग्रन्थोकेजो 
पर्ण सस्करण निक्ठे ह, वे गरुद्धि-पुज तो ह ही, अनेक दृष्टियो से अपृण ओर 
अवैज्ञानिक भी ह । इस के अतिरिक्त उन को प्रकारित हुये भो इतना समय चीत 
गया कि बाजारमे एक भी प्रति उपलब्ध चही होती । 

यशस्तिकक का एक एेसा सस्करण मे स्वय तैयार कर रहा है, जिसमे श्रीदेव- 
के प्राचीनं टिपण, श्ृतसागर की सस्कृतं टीका तथा याधुनिक अनुसघानो कातो 
पूणं उपयोग किया ही जायेगा, हिन्दी अनुवाद ओर सस्कृत्तिक भाष्य भी साथमे 
रहंगा । 

नीत्तिवाक्यामृत के सपादन का कार्यं पटना के श्रो श्रीधर वासुदेव सोहानी सै 
करने कौ रुचि दिखायी ह । आका है वे इसे अवद्य करेगे । यदि किन्ही कारणो 
वेशन करपाये, तो यशस्तिल्कके बादङसे भीमे प्राकर का प्रयत्न 


कर्णा । 


७ 


सोमदेव को उपरुन्धियो का अधिक्राधिक उपयोग हो, यह मेरी भावना हे । 
उन के शास्र मे मेरी महती निष्ठा है । छगभग पाच वर्षो तक उस मे इवे रहने 
पर भी मुस सोमदेव से कही भी असहमत दही होना पडा । मैरी आस्था कभी 
तनिक भी वही डिगी) अपने सस्करणमे मै यह बताना चाहता ह कि 
सोमदेव ने एक भी शब्द का व्यथं प्रयोग नही किया, भौर उनके हर प्रयोग का 
एक विशेष अथं ह । 

अन्त मे सोमदेव के ही पृण्यस्मरण पूर्वक श्रद्धेय ० वासुदेवशरण ग्रवाल 
के प्रति श्रद्धा से जभिभूत ह, जिनके स्ते, निर्देरान ओौर प्रेरणा से प्रस्तुत प्रवन्ध 
का प्रणयन सम्भव हृभा । खेद दहै कि प्रकारित रूपमे देखनेके च्व हमारे 
वीच नही ह । उन्हं इस रूपमे इसे देखकर हादिक प्रसन्नता होती । 


श्री सोहनरार जैनधमं प्रचारक समिति के श्री पाक्वनाथ विद्याश्रम, वारा- 
णसी ने दो वषं तक फेखोरिप गौर पृस्तकार्य आदि की सुविधाएं प्रदान को, 
उस के चिए सस्था के मन्त्री लाला हरजसराय जैन तथा प० कष्णचन्द्राचायं का 
हदय से कृतन्न हँ । ओँ ° राय कृष्णदास, वाराणसी, ॐं० वी ° राघवन्‌, मद्रास, 
० ची० एस ° पाठक, वाराणसी, ० आनन्दकृष्ण, वाराणसी, ॐ ० ई० डी° 
कुरुकर्णी, पूना, ॐ° कुमारी प्रेमक्ता शर्मा, वाराणसी आदि अनेक विद्वानो भौर 
मित्रो का सहयोग उपङन्ध हुभा, उन सवका छृतन्न हँ । प्रवन्ध मे सदर्भं रूप से 
जिन प्राचीन गौर नवीन तियो का उपयोग किया गया है उन सभी के कृतिकारो 
काभी हृदय से तन्न हं । प्रवन्ध को प्रकारित करने मे पादर्वनाथ विद्याश्चम के 
निदेशक ° मोहनरारू मेहता ने पूर्णं रुचि री तथा श्लोध-सहायक प० कपिक्देव 
गिरि चै पुस्तक कौ विस्तृत शब्दानुक्रमणिका तैयार की, इसके लिए दोनो का 
गाभारी हँ । इनके अतिरिक्त भी जाने-अनजाने जिनसे सहयोग प्राप्त हुमा उन 
सवे के प्रति आमारी है । 


सत्यशासनपरीक्षा के वाद पुस्तक शूप म प्रकारित यह मेरी दहितीय कति है । 
भाशा ह, विज्ञ-जन इसमे रही चुटियो कौ जर ध्यान दिति हुए इसका सरमूचित 
मूत्याकन करेगे । 
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श्री छोटा भाई का जन्म वि० स० १९३५ की आपाद ष्णा १३ 
गुरुवार के दिन सोनगढ के समीप दाठा ग्राममे हआ था । दो वपं के वाल्कको 
छोडकर इन क पिता श्री फैरवजी भाई स्वर्गवासी हौ गये । माता श्री पुरीवार्द 
ते इनको तथा इनके छोटे भाई छगनलाल भाई को पालियादमे प्रारम्भिक 
शिक्षण हेतु शाखा मे प्रविष्ट कराया । सातवी गुजराती उत्तीणं करके श्री छोटालाल 
भाई स० १९५० मे व्यवसाय के र्ए वम्बई्‌ आ गये ! पहले-पहुर नौकरी की । 
इसके परचात्‌ ई० सन्‌ १९१३ मे मुकादमी तथा कंलोयरिग एजेण्ट का धन्वा शुर 
किया । व्यवसाय मे आपको करद वार आर्थिक कटिनादयां भी आयी परन्तु उदयम, 
रुगन ओर प्रामाणिकता के कारणं भप चे अच्छी सफलता प्राप्तकी। सन्‌ 
१९१७ मे करनाक वन्दर, वम्बईमे रोहे की दुकान की ओर रोहे के प्रमुख 
व्यापारी के रूप मे प्रख्यात हुए । 


सेठ श्री छोटालाठ भाई बडे ध्म-प्रमी भौर श्रद्धालु थे । साधु-मुनिराजो के 
प्रति आपकी वहत भक्ति थी । धार्मिक समारोहो के अवसर पर आप मुक्त हस्तसे 
घन का सदुपयोग करते थे । उस समय बम्बई क्षेत्र मे चीचपोकली के सिवाय अन्य 
कोई उपाश्रय नही था । ईइतनी दूर जाने मे नगर-निवासियो को असुविधा होती 
थो अतं मापने भौर कतिपय अग्रगण्य वन्धुभो नें सवत्‌ १९६१ मे हनुमान गरी 
मे सेठ मगलदास नाभुभाईं को वाड मे पूज्य श्रौ भमोलक ऋपिजी म० सा० 
का चातुर्मास करवाया । उस समय रत्न चिन्तामणि स्या० जैन मित्र मण्डल 
तथा जैने शाला की स्थापनामेसेठश्री का प्रमुख हाथ रहा! आप इनके प्रार- 
भ्भिके मत्री रहं । कादावाडी मे स्थानक तिर्माणाथं आप कौ ओर से ० ५०००) 
प्रदान किये गये । प० श्री रत्नचन््रजी ज्ञानमन्दिर को ५०००), वढवाण केस्प 
वोडिग को ३०००), पादर्वनाथ विद्याश्चम, वनारस हिन्द्र युनिवर्सिटी को ५०००), 
वोटाद गवनमेन्ट मस्पताकके वाल विभाग को २०००), व्यावर सादित्य प्रचारक 
समिति को ५००), आम्विङ भोली, वढवाण कैम्प को ५००}--इस प्रकार अनेक 
सस्थायो को आपने मुक्त हस्त से दान दिया । दीक्षा प्रसग पर वरघोडा आदिमे 
तथा जन्य समारोहो पर आपने हजारो स्प्यो का सदुपयोग किया । आपकी 
उदारता अनुकरणीय रही । आप के पासं माद्या लेकर आया हुमा कोई व्यक्ति 
सालो हाथ चटी जौटा। 
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नन्‌ १९८७ मे भारत-पाकिस्तान के विभाजन के समयं पाकिस्तान से जेन 
मूनियो को छाने के वास्ते आपने खास तौर से चाटंडं वायुयान भेजा था । 

सेठभश्री की वर्मपत्नौ श्रीमती कस्तूरवाई्‌ धामिकेकार्योमे रसेठसाण्को 
नहयोग देती थी । तीन पुत्र ओर दो पुर्रियो को छोडकर स० १९८० मे कस्तूर- 
वाईका स्वर्गवात दो गया! सेठ साहवने नई शादीकी। नर्द्‌ घमपत्नी भमी 
धार्मिक वृत्ति वाटी वी । सन्‌ १९४२ मे इनका भी स्वर्गवास हो यया । 

सन्‌ १९४८ मे सेठ सा० को लकवा हौ गया ! अनेक उपायो कै वावजूद भी 
चिदोप नुवार नही हौ सका! सन्‌ १९५९ मे सेठ सा० देवलाटी वायु-परिवर्तेन 
हेतु गये वे \ वही ६ जनवरी १९५९ को सेठ सा० कां स्वगवास हौ गया । 

मेठ सा० के ग्यवस्ायको उनके पुत्रोमे से तीसरे सुपुत्र श्री धीरजराल 
भाः संभार रहैह्‌। मेठसा०्के तीनो पुत्र भी अपनी धार्मिक वृत्तिसे सेठ 
खोटाखाॐ माई की स्मृत्ति-सौरभमे वृद्धि कर रहे ह। 


विपय-ूची 


परिचय । १-२७ 
अध्याय एक * य्ञस्तिरुक के परिशीरखन को पृष्ठभूमि 
परिच्छेद १ : यशस्तिकक ओर सोमदेव सूरि “ २७-४१ 


यशस्तिलक का बाह्य स्वरूप, यदास्तिकक का रचनाकार, कृष्णराज 
तृतीय का दानपत्र, दक्षिण के महाप्रतापी राष्टकूट, यश्स्तिकक का 
साहित्यिक स्वरूप, चम्पू की परिभाषा, यशस्तिकक कान्य कौ एक स्व- 
तन्त्र विधा, यरस्तिकक का सास्कृतिक स्वरूप, श्रीदेवकृत यशस्तिरुक 
पजिका मे उरि्लिखित सत्ताईस विपय, श्रीदेव की सूची मे ओर विपय 
जोडने की आवश्यकता, यशस्तिकक का प्रसार, यशस्तिलक के सस्करण 
तथा यरस्तिलक पर अव तक हुआ कार्य, निर्णयसागर प्रेस के 
सस्करण, प्रो० जे०° एन ० क्षीरसागर द्वारा सम्पादित प्रथम आश्वास, 
प्रो° के० के० हन्दिकी का यशस्तिलक एण्ड इडियन कल्वर, प° 
सुन्दरलाल शास्त्री दारा सम्पादित-अनुवादित-प्र कारित यशस्तिलक 
पूर्वार्ध, प० कंलाडचन्द्र शास्त्री दारा सम्पादित-अनुवादित उपासका- 
घ्ययन, विभिन्न पत्र-पत्रिकाभोमे प्रकारित शोध-निवघ, सोमदेव का 
व्यक्तिगत जीवन, सोमदेव ओर चाल्क्य सामन्त, अरिकेसरिन्‌ तृतीय 
का दानपत्र, सोमदेव के उपलन्ध ग्रन्थ, अनुपलब्ध ग्रन्थ षण्णवतिप्रकरण, 
महेन््रमातलिसजलत्प, युक्तिचिन्तामणिस्तव, स्याद्रादोपनिषत्‌, सोमदेव 
ओर कन्नौज से गुर्जर प्रतिहार नरेश, महेन्द्रमातकलिसजत्प का सकेत, 
सोमदेव ओर महेन्द्रदेव के सवन्धो का एतिहासिक मूत्याकन, महेन््र- 
पाल्देव प्रथम, महेन पाल्देव द्वितीय, इन्द्र तृतीय, नीत्तिवाक्यामृत का 
रचनाकार, देवसघ या गौडसघ, यशस्तिलक राष्टरकूट सस्कृति का दर्पण । 


परिच्छेद २ यदास्तिरुक की कथावस्तु ओर उसकी सास्कृतिक 
पृष्ठमूमि ४२४९ 

यशस्तिलके की सक्षिप्त कथा, कथा के माध्यम से नीति के उपदेश की 

प्राचोन परम्परा, मम्मट का काव्यं प्रयोजन, सौन्दरनन्द भौर वुद्धचरित 
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का उटेश्य, यशस्तिखक की मृर प्रेरणा, हिसा भौर महिता के न्द 
का निदर्शन, गृहस्य की चार प्रकार की हिसा, सकत्पपूर्वंक की ययी 
हिसा कै दुप्परिणाम भौर जनमानस की भहिसा की भोर भ्िरचि । 


परिच्छेद ३ : यरोधरचरितव कौ लोकप्रियता ˆ“  ५०-१६्‌ 


उदोतन सूरि कौ कुवल्यमाक्त कहा मे परभजने के यशोधरचरि्रिका 
उल्लेख, हरिभद्र सुरि की समसारच्य कटामे यल्ोधर को कथा, 
सोमदेव का सस्त यशस्तिखक, पुष्पदन्त फा अपश्रदा जसहुर चरि, 
वादिराजकृत यशोघस्चरित, वास्षवसेनं का यञलोधस्वरिन, वत्सराज 
का कथा-ग्रत्थ, वासवसेन दारा उत्किसित हरिपेण का कान्य, सकल- 
कीति, सोषकीति, साणिक्य सुरि, पनाय, पूर्णभद्र तथा क माकत्याण 
के सस्छृत यशोधरचरित, अज्ञात कचि का यसोधरचरिन, मर्रिभूपण, 
व्रह्म नैमिदत्त तथा पद्मनाथं के म्रन्य, श्रुतसांगर कां संस्कृत यशोधर- 
चरित्र, हैमकुजर कौ यशोधर कथा, जन्त कवि का कन्नड योधर 
चरित्र, पू्देव, विजयकीति तथां जातको के यलोवस्वस्वि, यसो. 
धर चरिवि की चार भीर पाण्डुकिपिर्या, देवसूरि का यशोवरचरिच, 
सोमकीति का हिन्दी यसौधररास, परिहरान्न्द, साह लौहट तथा 
खु शाख्चन्द्र के यरोधरचरि, अजयराज कौ यशोधर चौपर्ई, सारव- 
दास तथा पन्नालारू का यशोधरचरित्र, अज्ञात कवियो के यशोधर 
चरम, यशोधर जयमार भौर यशोधर भापा, सोमदत्त सूरि तथा 
लक्ष्मीदास कां हिन्दी यशोधरचरित्र, जिनचन्द्रं सू रि, देवेन्द्र, खावण्यरत्न 
तथा मनोह॒रदास के गुजराती यरोधरचरित्र, ब्रह्यजिनदास, जिनदास 
तथा विवेकराजं का यञ्चोधरदास, अज्ञात कवि की गुजराती यशोधर 
कथा चतुष्पदी, एकं अज्ञात कवि का तमि यशोधरचरितव, चनन 
वर्णी तथा कवि चन्द्रम का कन्नड योधरवरित्र, कन्नड यशोधरः 
चरितकी दये ओौर पाण्डुङ्पिर्यां । 


अध्याय दो ‡ यश्स्तिककालीन सामानिकं जीवन 


परिच्छेद १ . वणं-व्यवस्था ओर खमाज-गस्त “= &०-६६ 


विभिन्न वर्गो मे वर्गङ्ित समाज, वर्णव्यवस्था की धौत-स्मार्त सान्ता 
सौर उनका समाजं तथा साहित्य पर प्रभाव, चतुरवर्ण-त्राह्यण, ब्राह्मण 
के किए प्रयुक्त होने वक्ति विर्भिन्न शब्द--त्राह्यण, द्विज, चिप्र, भूदेव, 
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श्रोविय, वाडव, उपाध्याय, मौहूर्तिक, देव भोगी, पुरोदित, त्रिवेदी । 
ब्राह्यणो की सामाजिक मान्यता, क्षत्रिय, क्षत्रियकौ सामाजिक मान्यता, 
वेश्य, वणिक, श्रेष्ठी, सार्थवाह, देशी तथा विदेशी व्यापार करने वि 
वणिक, राज्यध्रेठो, शूद्र, अन्त्यज, पामर, द्रो कौ सामाजिक मान्यता, 
जन्य सामाजिक ग्यक्ति--हखायुधजीवि, गोप, त्रैजपाल, गोपाल, गोध, 
तक्षक, मालाकार, कौलिक, ध्वज, निपाजीव, रजक, दिवाकीति, 
आस्तरक, सवाहक, धीवर, धीवर के उपकरण-लगुड, गक, जार, तरी, 
त्प, तुवरतरग, तरण्ड, वेडिका, उडप, चमंकार, नट या शल्प, 
चाण्डाल, शवर, किरात, वनैचर, मातग ) 


परिच्छेद २ ` सोमदेवसूरि भौर जेनाभिमत वण-व्यवस्था ६७-७२ 
गृहस्थो के दो धर्म--लौकिक ओर पारलौकिक, छौकिके धर्म लोकाध्रित, 
पारलौकिक आगमाधित, जैन ष्टि से मान्य विधि, वर्ण-व्यवध्था मौर 
नीतिवाक्यामृत, प्राचीन जैन साहित्य मौर वर्णव्यवस्था, सैदान्तिक 
ग्रन्थो मे वर्णं भौर जाति का अथं, जटासिहनन्दि (७ वी शती) ओर 
वर्णन्यवस्था, रविपेणाचायं (६७६ ई०} भौर वणं-न्यवस्था, भिनसेन 
(७८३ ई०) गौर वर्ण-न्यवस्था, श्रौत-स्मातं मान्यत्तायो का जँनीकरण, 
सोमदेव के चिन्तनं का निष्कषं, सोमदेव के चिन्तन कार्जैन दष्टिसे 
सामजस्य । 


परिच्छेद २ : आश्रम-व्यवस्था ओर सन्यस्त व्यक्ति "` ७३-८४ 
आश्रम-व्यवस्था की प्रचलित वैदिक मान्यताएं, यशस्तिरुक मे आश्चम- 
व्यवस्था के उल्लेख, वात्यावस्था भौर विद्याध्ययन, गुर भौर गुरुकुरो- 
पासना, वियाध्ययन समाप्ति पर गोदान ओर गृहास्थाश्चम प्रवेश, 
वृद्धावस्था गौर सन्यास, अत्पावस्था मे सन्यस्त होमे का निपेध, माश्रम- 
व्यवस्था के अपवाद, जनागम ओौर वालक-दीक्षा, आशध्म-ग्यवस्था की जैन 
मान्यताएं । परित्रजित व्यक्तयो के अनेक उल्टेख ~ आजीवक, सजीवकं 
सम्प्रदाय के प्रणेता मखल्पृत्त गोरा, गोदाल की मान्यता, 
कर्मन्दी, पाणिनी मं कर्मन्दी भिक्षुमो के उल्लेख, कर्मन्दी की एेकान्तिक 
मोक्ष साधना, कापालिक, प्रवोधचन्द्रोदय मे कापालिको का उल्लेख, 
कुलाचायं या कौल, कौर सम्प्रदाय की मान्यताएं कुमारश्रमण, 
वित्रशिखण्डि, जटिक, देशयति, देशक, नास्तिक,"परिजाजक, परिन्राट, 
पारसिर, ब्रह्मचारी, भवि, महाव्रती, महात्रतियो कौ मयकर साधनां 
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गनि, मानादि ता द्रत विरयान, पलि, पमु, 
मागम, सौमो, वनिन, समितद्रन, वम, सप, साप्‌, रि, 
तदियं, सण, "मय, तापान्िर, नन, "नि, मा 

लि, नमन, यतु 1, चनितद्रप, वयप, जवकान्‌ 
पनास्नि-गम, यसयवाना, निन. 


॥ 1 भु ५ 
*् 
। 1; 


परिच्छेद ४“ पारिवारफि जपने तौर भिचा " "“ = <५६-९० 
नयु परियार्‌ प्रनासो, वमोदृद्धा त वारर सम्मान, परो मोमर्पद 
निरपरिचित पारिया सम्म, पमि, पमो, पते, करनय 
दयगाटी पणन, रणो क पिजिन्ति म्प नषि, सनी, दुरिता, 
तदुचरो, मदमिरके, धान्‌, मर्या } यन्यायन योर्‌ पिर पयन, 
स्वपवर जायोजनं कौ पिधि, स्यपयर्‌ यौ परतया, माता-पिता दारा 
विवाह का भायोजन, पिपरा फो बदु, चाटपिपाह, गोमय ठ पुव 
वाल-चिवाह्‌ कौ परम्परा, स्मृति-प्रन्यौ कै उत्याय) वन्य्मत्नो मी 
सूचना, याल-विवाटह्‌ कै दुप्रिपाग । 
परिच्छेद ५ ` पाक-वि्लान ओर खान-पान `" ९१-१०७ 
यशस्तिलक मे प्राप्त तान-पाने विषयक सामय कौ चिपरिव उपयोगिता, 
खादय भौर पेय वनस्तुभोकी तठम्वी सूची, ददाम सतीम नारतीय 
परिवारो फी पान-पान व्यवस्था, प्रतमो कै अनुसार नतुदिते एव 
स्वास्थ्यकर भोजन । पाकविद्ा, प्ट प्रकार पे; व्यजने, सूपमास्न 
विशेपज्न पोरोगव ! विना पका गयी सामग्रौ-गोधूम, यवे, दीदिनि, 
रयामाक, शालि, कलम, यवनाल, चिपिट, सक्त, मुद्ग, मपि, विरमा, 
दिद 1 पतत, दधि, दरग्य, मद्रा आदि के गुण-दोष तया उपयोग-विधि, 
भोजन के साय जर पीने के युण-दोप। जल ममृत या विप, ऋतुमोके 
अनुसार जल, ससिद्धजक, जक ससिद्ध करने कौ क्रिया ) मसाठ--खचण, 
दरद, क्षपारस, मरिच, पिप्पली, राजिका । स्निग्ध पदाथ, गरस तया 
अन्य पेय--घृत, भाज्य, पुपदाज्य, तैर, दपि, दुग्ध, नवनीत, तक्र, फलि 
या जवन्तिसोम, नारिकेलि फलाभ, पानक, चकराढच पय । मघुर पदार्थ-- 
शकरा, सिता, गुड, मधु, इषु! साग-सन्जी तवा फल--पटोल, कोटल, 
कारवे, वृन्ताक, वाक, कदल, जीवन्ती, कन्द, किसख्य, विप, वास्तुरु 
तण्डुलीय, चिल्ली, चिर्भटिका, मरक, आर्द्रक, धा्रीफर, एर्वार्‌, 
भलावू केकर, मालूर, चक्रक, अग्तिदमन, रिमणीफल, अगस्ति, आस्न, 


९५ 


धाग्रात्तक, पिचुमन्द, सोभाजन, वृहती वार्ताक, एरण्ड, पराण्डु, वत्छक, 
राक, कोकुन्द, काकमाची, नागर, ताल, मन्दर, नागवल्ली, वाण, 
भसन, पुग, अक्षो, खर्जूर, कवली, जम्बीर, अश्वत्थ, कपित्थ, 
नमेर, राजादन, पारिजात, पनस, ककुभ, वट, कुरवक, जम्बू, दर्दरीक्‌ 
पण्डु, मृद्वीका, नारिकेल, उदुम्बर, प्लक्ष । तैयार की गयी सामग्री-- 
भक्त, सुप, रष्कूरी, समिध, यवाम्‌, मोदक, परमान्न, खाण्डव, रसाल, 
आमिक्षा, पक्वान्न, अवदश्, उपदश्, सर्पिपिस्तात, अगारपाचित, 
दघ्नापरिष्टृत, पयसा विशुष्क, पर्पट । मासाहार भौर मासाहार 
निपेध--जनधर्म मे मासाहार का विरो, कौल, कापालिक आदि 
सम्प्रदायो मे मासाहार की धामिके अनुमति, वध्य परु-पक्षी-मेष, 
महिष, मय, मातग, मितद्रु, कभीर, भकेर, सादर, करीर, कमर, 
पाठीन, सेरुण्ड, क्रौच, कोके, कृक्रुट, कुरर, कलहुस, चमर, चमूरुः 
हरिण, हरि, वृक, वराह, बानर, गीसखुर । क्षत्रिय तथा ब्राह्यण 
परिवारो में मासका व्यवहार, यक भौर श्रद्ध मे मास प्रयोग, 
मनुस्मृति कौ साक्षी, छोटी जातियो में मास प्रयोग, मासाहार-निषेध । 


परिच्छेद ६ : स्वास्थ्य, रोग गौर उनकी परिचर्या १०८-१२० 


खान-पान मौर स्वास्थ्य का अनन्य सम्बन्ध, मनतुष्यो की विभिन्न प्रकार 
की प्रकृति, जठराग्ति, ऋतुमो के अनुसार प्रकृति परिवतन, ऋतु-चर्या, 
ऋतुओ के अनुसार खाद ओौर पेय । भोजन-पाने कै विषय में अन्य 
जानकारी मोजन का समय, सह भोजन, भोजन के समय वजंनीय 
व्यक्ति, अभोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, विषयुक्तं भोजन, भोजन के विषय 
मे सन्य नियम, भोजन करने की विधि । राचिश्यनया निद्रा) नीहार 
या मलमूत्र विजन, तैल माकि, उवटन, स्नान, स्नानोपरान्त 
भोजन, व्यायाम } रोम भौर उनकी परिचर्या--अजीर्ण-विदाहि भौर 
दूजर, अजीर्णं के कारण, मजीर्ण के प्रकार, अजीर्णं की परिचर्या, दुग्मान्य, 
वमने, ज्वर, भगन्दर, उसका प्वंरूप, लक्षण, प्रकार ओर उसकी 
परिचर्या, गुल्म, सितरिवत । ओषधिया--मागधी, अमृता, सोम, 
विजया, जम्बूक, सुदर्शना, मरुद्धव, अर्जुन, अभीर, लकमी, वृती, 
तपस्विनी, चन्द्रलेखा, ककि, अकं, अरिथेद, शिवश्रिय, गायत्री, 
ग्रन्थिपर्णं , पारदरस । आयुर्वेद विशेपक्ञ आचायं--कादियज, निमि, 
चारायण, धिषण, चरकं । 
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परिच्छेद ७ : वस्व ओर वेप-भूपा + १२१-१३९ 


तीन प्रकार कै वर7--({) सामान्य चर, (२) पोरा फा पटसने के 
वस्य, (३) अन्य गहौपयोमी वरत । 

सामान्य वस्म--नेन- नेत्र के प्राचीनतम उत्प, ° वायुदेवणद्ण 
अगवा द्राय नेत वरा पर्‌ प्रकाल, कालिदास का उन्टेव, वाणम कै 
साहित्य मे नेन, उयोतनमूरि (८७९ <°} करत ुवनयमाला मे सैत-वरा, 
चौदह प्रकार के नैन, चीद्ररवी यती त्क वयालटमे नेव का उपयोग, 
नेत कौ पाचूयो, जायसी के परदमाक्त मे नेत, भोपपुरी छोक-मीतोमे 
नेत्र  चौन--चीन देश से अने काला वस्य, भारत मेँ चीनी वस्प्र गनिं 
के प्राचीनतम प्रमाण, वुहत्कल्पसूतनं में चीनागुक कौ व्यास्या, 
चीन आर वाल्हीक से भाने चाठे अन्य वस्व । चित्रपटी--वाणमट्रकौ 
साक्षी, वितरपट के तरकिए । पटो, गुजरात की परोखा सारी, परोल 
की विनावट का विरेप प्रकार ! रल्ठिका, रल्लक मृग था एक प्रकार 
का जगली वकर, रत्छककौ ऊतसे वने वेकीमती गरम वस्त, 
युवाग च्वाग के उतल्ले) दुकूट, दुकूल की पट्चनि, आचारय, 
निशीथचूणि तथा सर्थशाव्र मे कूर के उल्लेप, वगा पडू तथा सुवर्ण- 
कूडया के दुकूर वस्र, दुकूरु कौ चिनाई का विशेष प्रकार, ॐं० यग्र- 
वार की व्याख्या, दुकूल का जोडा पहिमिने का रिवाज, हस मिथुन 
लिखित दुकूल के जोड, कूठ का जोडा पहनने की अन्य साहित्यिक साक्षी, 
टूकूर की साडिया, परुगपोश्च, तक्रियो के गिल्फ भादि, दुकृठ भौर क्षौम 
वस्त्रो मे पारस्परिक अन्तर ओर समातता, कोरकारो कौ साक्षी । 
अशुक-- करट प्रकार के अशुक, भारतीय तथा चीनी अंशुक, रंगीन 
अलुक, अशुक की चिचेपताएं । कौरोय--कौशेय के कौडे, कौचेय को 
पहचान, कौशेय की चार योनिर्या । पोल्ाके या पर्हुनने के वस्त्र--कचुक, 
वारवाण, वाराण की पहचान, वारवाण एक विदेशी वेक्ष-भूषा, भारतीय 
साहित्य मे वारवाण के उल्लेख, चोलकं, चोकं एक सम्भ्रान्तं पहनाचा, 
नौर के अवसर पर चौक का उपयोग, चोलक एक विदेङी पहनावा, 
नोक के चिप्य मे अव तक प्राप अन्य जानकारी । चण्डात्तक, 
उष्णीष, कौपीन, उत्तरीय, चीवर, जवान, परिघान, उपंसव्याने, 
परिधान ओर उपसन्यानें मे अन्तर, गुह्या, हसतूलिका, उपधान, 
कन्था, तमत, निचोक, या चन्दोवा, सिचयोल्लोच भौर वितानं । 
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परिच्छेद ८ : आभूषण "** १४०-१५१ 
रिरोभूषण-किरीट, मौलि, पटु, सुकरूट । कर्णामूषण~अवतस, पत्ल- 
वावतंस, पुष्पावतस, कर्णपूर, कणिका, कर्णोत्पल, कुण्डल । गले के 
आभूषण--एकावली, कण्ठिका, हार, हारयष्टि, मौक्तिमदाम । भुजा के 
भआभूषण- अगद, केयूर । कलाई के आभूषण- ककण, वल्य । अगुखियो 
के आभूषण- उमिका, अगुखीयक । कटि के आभूषण- काची, मेखला, 
रसना, सारसना, घ्ंरमाकिका । पैर के आभूषण-~ मजीर, हिजीरक 
नूपुर, तुखाकोटि, हसक । 


परिच्छेद ९ केद-विन्यास, प्रसाधन-सामग्री तथा पुष्प 

प्रसाधन | । १५२९१६० 
केश धूपाना, अश्यानित केश, अलकजाल, कुन्तलकलाप, केपाश, 
चिकूरभग, धम्मिल्विन्यास, मौली, सीमन्त-सन्तति, वेणिदण्ड, जूट, 
कवरी । प्रसाघन-सामग्री-अजन, कज्जल, अगुरु, अरक्तक, कूकुम, 
कपूर, चन्द्रकवल, तमालदलधूलि, ताम्बूल, पटवास, पिष्टातक, मन - 
सिर, मृगमद, यक्षकदम, हरि रोहण, सिन्दुर । पुष्प प्रसाधन--अवतस- 
कुवलय, कमक्केयुर, कदलीप्रवालमेखक्ला, कर्णोत्पल, कणंपूर, मुणार- 
वल्य, पु्नागमाला, बन्वूकनूपुर, शिरीषजघारकार, शिरीपकुसुमदाम, 
विचकिलहारयष्टि, कुरवकमुकूलसक्‌ । 


परिच्छेद १० . शिक्षा ओर साहित्य १६१-१८८ 


शिक्षा का कार, गुरुर प्रणाखी रिक्षा का आदशं, शिक्षा समाप्ति के 
उपरान्त गोदान । शिक्षा के विषय, इन्द्र, जैनेन्द्र, चन्द्र, आपिशलः, 
पाणिनि तथा पत्तजलि के व्याकरणो कां अध्ययन, गणितशास्त्र, गणित- 
शास्त्रे के जाचायं, भिक्षुसूत्र गौर पारिरक्षक, प्रमाणजास्त्र मौर उस के 
प्रतिष्ठापक आचायं भट अकलक, राजनीत्ति भौर नीतिशास्त्र कै 
आचाय गुर, शुक्र, विलाङाक्न परीक्षित, पाराशर, भीम, भीष्म तथा 
भाख्धाज । गज-विद्या, गज-विद्या विरोपन्न भाचार्य--रोमपाद, इभचारी 
याज्ञवल्क्य, वादक या वाहलि, नर, नारद, राजपुत्र तथा गौतम, अर्व- 
विद्या, अरव-विद्या विपन्न रेवत, गाखिहोत्र, शाकिहोवकरत रैवत स्तोत्र, 
रत्परीक्ना, शुकनास ओर अगस्त्य, वुद्धभट्कृत रत्नपरीक्षा ओर 
उसका उद्धरण । आयुर्वेद मौर काशिराज धन्वन्तरि, आयुर्वेद विदोयन्न 
माचाय--चारायण, निमि, धिपण जौर चरक 1 ससर्ग-विद्या या नाद्य 
द 
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नास्त । चित्रकला ओर रित्पनास्व । कामचास्त्र मौर दत्तक, वात्स्या- 
यन का कामसूत्र, रत्तिरहस्य, चौसठ काये, भोगावलि या राजस्तुति । 
काव्य जीर कवि--उवं, भारवि, भवभूति, मतृहरि, भतमेण्ठ, कण्ठ, 
गुढादट्य, व्यास, भास, वोत, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, 
कुमार, राजनेखर, ग्रहि, नीकपट, वररुचि, त्रिदश, कोहर, गणपति, 
दाकर, कुमुद, तथा कंकट । दाशंनिक भौर पौतणिक साहित्य । गज- 
विद्या--गज गास्म सम्बन्धी पारिभापिक शब्द, यलोधर के पटर वन्धो- 
त्तव के हायी का वर्णन, गज के अन्तरग-वाह्यमुणो का विचार- 
उत्पत्तिस्यान, कुर, प्रचार, देरा, जाति, सस्थान, उत्सेव, आयाम, 
परिणाह, आयु, छवि, वर्ण, प्रभा, छाया, आचार, रोर, रोभा आवे 
दिता, टक्षण-व्यजन, वख, धर्म, वय जर जव, अश, गति, रूप, सत्त्व, 
न्वरर, मनू, तालु, अन्तरस्य, उरोमणि, विक्नोभकटक, कपोल, सुक्व 
कुम्भ, कन्यया, केण, मस्तक, नासनावकाश्, अनुवश, कुलि, पेचक 
वालि, पुफर, कोठ । गजोत्पत्ति-पीराणिक तथ्य, गज कै भेद- 
मद्र, मन्द, मृग, कीर्ण, यागनाग । मदावस्याएं तथा उनका चीदह्‌ 
प्रकार का उपचार । गजगास्व विदहोपन्न आचाय, गजपरिचारक, गज 
यिता, गजदर्यन बौर उनका फल, गजयास्म के कतिपय विदि 
ट्ाल्द । सस्व-विद्रा--अय्व के ४३ गुण, अन्यं गुणो को तुनात्मक 
नानल्नरी, लण्तर कै पययिवाची घब्द, सव्व-विद्याविद्‌ । 


परिचि कपि ततथा वाणिज्य आदि १८९-१९९ 
पि, दपि योग्य जमीन, निना के नावन, नज प्राप्य श्चमिक 
ठाति र । यौज यपत, नारं तया दीनी 1 ऊमर जमोन । वाणिज्य- 

स्मानीय प्यार, हर्‌ तमम कौ अरग-सय्ग हारे, व्यापार कै केन्र 
दारान, पठाररानो मै व्यवन्या 1 नायवार मीर विदेदी व्यापार, 
पव जीर ताम्रलिप्तिका व्यापार 1 विनिमय, वन्नु-पिनिमय, 
निमित 7 मातन, निर, कापि, सुवणं । न्यास, न्याम स्पनेका 
पार, व्यान पन्नेययि कौ दुवरताप्‌। नृुतिया नौती तया 
रमर ध्रदि उन मातर ती "परयत | 
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विशिष्ट शब्दावखी । असिषेनुका या शस्त्री, असिधेनुका के प्रहार का 
तरीका, असिघेनुकाधारकी सैनिक । कर्तरी, कटार, पाण, खङ्ग, 
कौक्षेयक या करवारु, तरवारि, भुसुडि, मण्डलाग्र, असिपत्र, अशनि, 
शिल्प मौर चित्रो मे अशनि का अकन, साहित्य मे अरानि के उल्लेख, 
अरानिधारी सैनिक, अक्रुश, अकुश का अपरिवतित स्वरूप, शित्पं गौर 
चित्रो मे अकुङ का अंकन, कणय, कणय कौ पहुचानः परल या कुठार, 
प्रास, कुन्त, भिन्दिपार, करपत्र, गदा, दुस्फोट, मुद्गर, परिघ, दण्ड, 
पटटिस, चक्र, भ्रमिल, यष्टि, लागू, शक्ति, व्रिशृर, शकु, परार, 
वागुरा, क्षेपणिहस्त गौर्‌ गोरुधर । 


अध्याय तीन : रकित कराएं ओर रित्प-विज्ञान 


परिच्छेद १ गीत, वाद्य भौर नृत्य "““ २२३२४ 
तौर्॑त्निक, भरतमुनि भौर उनका नाटचस्चास्न, सगीत का महत्व मौर 
प्रसार, गीत मौर स्वर का अनन्य सचध, सप्त स्वर, वायो के लिए 
सामान्य शब्द आतोद्य, वायो के चार भेद, घन, सुषिर, तत मौर 
अवनद्ध वाद्य, यशस्तिकक मे उत्लिखित तेर्दस प्रकार के वाययस्त्र, 
राख, रख की सर्वश्रेष्ठ जाति पाचजन्य, सख एक सुषिर वाद्य, शख के 
प्राप्ति स्थान, शख प्रकृति-द्रारया प्रदत्त वाय, वायोपयोमी शख, शख से 
राग-रागनियां निकालना । काटा, काहला की पहचान, उडीसा मे 
अवे भी काहला का प्रयोग । दुदूभि, दुदुभि एक अवनद्ध वाच, प्राचीन 
कारुसेदुदुमि का प्रचार । पुष्कर, पुष्कर का अर्थ, अवनद्ध वादयो के 
लिए पुष्कर सामान्य शब्द, महाभारत भौर मेघदूत मे पुष्कर के 
उल्टेख । टक्का, ढक्का की पहचान, ढक्का मौर दोक । आनक, आनक 
एक मुह्‌ वाखा अवनद्ध वाच, नौवतत या नगाडा यौर आनक 1 मम्भा, 
भम्भा एक अप्रसिद्ध वाद्य, साहित्य मे भम्भा के उल्लेख, भम्भा एक 
उचनद्ध वाद्य) तार, ताक एक प्रमुखं घन वाद्य, तार वजाने का 
तरीका, करटा एकं मवनद्ध वाद्य, वरिविखा या त्रिविली, उमरक, सुजा, 
रुजा को पहचान, घटा, वेणु, वीणा, न्ञल्लरी, वल्लकी, पणव, मृदग, 
भेरी, तूयं या तुर, पटह ओर डिण्डिम । नृत्य, नाट्शास्त्र, नाट्ल्ाला 
नाटूयमडप के तीन प्रकार, अभिनय भौर अभिनेता, रगपृजा, नृत्य कै 
भेद, नृत्य, नाट्य मौर नृत्त में पारस्परिक अन्तर, नृत्त के भेद, लास्य 
ओौर ताण्डवे । 


० 


परिच्छेद २. चिन्र-कलठा ४ २८१-२४५ 


भित्तिचिव, भित्तिचित वनाने को विदेष प्रक्रिया, भीत का प्रस्तर 
तेयार करना भीर उत्त पर आकार टीपना । सोमदेव ग उरिर्पित 
जिनाय के भित्तिचित, बाहुवलि, प्रयुम्न, गुपार्थ्ये, अद्मोक राजा 
सौर रोहिणी रानी तथा य्-मिधुन कै मित्तियिभ। तीयेकन कों 
माता के सौखह्‌ स्वप्नो का चिवावन--एेरावतं दाघी, वृषभ, सिर, 
ल्मी, पुप्पमाकाए, चन्र गीर भूर्य, मल्ययुगछ, पुम, पद्म 
सरोवर, सिहसिन, समुद्र, फणयुक्तः सपं, प्रञज्वलितिं सन्नि, र्नाका 
ढेर भीर देवविमान । रगावकलि या धूलि-चित्र, वूलिनिकिंडी नेद 
धूलिचित्र वनाने का तरीका । प्रजापत्िप्रोक्त यिनकमं भीर उतक्रा 
उद्धरण, तीथकर के समवद्रण काचि वनाने चारा काकार) 
चिच्रकला के अन्य उल्लेख, केतुकाण्डचित्र, चिगापित दिप, उरेसासे 
सकती हुई कामिनिर्या । 


परिच्छेद २ वास्तु-शित्प २४६-२५७ 


चैत्याल्य, चैत्यालयो के उन्नत शिग्र, शिखर-निमपि का चिगेप दित्प- 
विधान, अटनि पर सिहं निमणि को प्रक्रिया, अआमरसार कर्म त्तथा 
स्वणंकेकड, घ्वजस्तभ, स्तम्भिकाएं गौर व्वजदण्ड, चन््रकान्त कै 
प्रणारु, किपिरि, विटक, पाकिघ्वज, स्त्रूप ! वरिभुवनतिकक साद, 
उत्तृगतरगतोरण, रत्तमयस्तभ । वरिभुवनतिरकप्रासताद के वर्णनमे 
आयी महतत्वपूणं सूचनाए--पूरदरागार, चित्रभानुभेवन, घर्मधाम, पुण्य- 
जनावास, प्रचेत पस्त्य, वातोदवरसित, धनदधिष्ण्य, त्रघ्नसौध, चन्द्र 
मन्दिर, हरिगेह, नागेडनिवास तथा तण्डुभवन 1 आस्थानमण्डप का 
विस्तृत वणन, आस्थानमडपं के निक्रट गज मौर अश्वशाला, सरस्वती- 
विखासकमलाकर नामक राजमदिर, दिगवल्यविलोकनविलास नामक 
भवन, करिविनोदविलोकनदोहून नामक क्रीडाप्रासाद, मनसिज- 
विलासहसनिवासतासरस नामक अन्त पुर, दीधिका का विस्तृत वर्णन, 
पुष्करणी, गधोदक कूपक्रीडावापी, हरपचरित भौर कादम्बरी मे 
दीधिका वर्णन, मुगछकारीन महलो की नहरे विहित, खुसर परवेज 
के महल की नहर, हेम्टन कोटंका ला¶ वाटर केनाल । प्रमदवन, 
प्रमदवनं के विभिन्न अग । 
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परिच्छेद ४ : यन्तररिस्प २५८-२६४ 


यन्तरधारागृहं का विस्तृत वर्णन, यन्वजछ्धर या मायामेव, पाच 
प्रकार कै वारिगृह, यन्तव्या भौर उनके मुंह से स्षरता हुआ जल, 
यन्त्रहुस, यन्त गज, यन्त्रेमकर, यन्त वानर, यत्त्र देवता, यन्त्रवृक्ष, 
यन्तर पतलिकाये, यन्तरधारागृह्‌ का प्रमुख भाकषंण यन्त्स्त्री, यन्तर 
पर्यंकं, यान्तिक-रिल्प को उपयोगिता । 


अध्याय चार : सोमदेवकालोन भूगोल 
परिच्छेद १ जनपद # २६७-२८१ 


अवन्ति, अवन्ति कौ राजधानी उन्जयिनी, अगं भौर उसकी राजधानी 
चम्पा, वसूवर्धन नुप भौर लक्ष्मीपति रानी, सशमक-अद्मन्तक, सपाद- 
लक्ष-वर्वर, राजधानी पोदनपुर, पाली साहित्य का अस्सक, अन्ध्र की 
पष्प-प्रसाधन परम्परा, इ्द्रकृच्छ रोरुकपुर, बौद्ध ग्रन्थो का रोर्क, 
ओौदहायन राजा, कम्बौ ज-वाद्हीक, कर्णाट, करहाट, कल्िगि, केल्िग के 
विशिष्ट हाथी, महेन््रपवंत, समुद्रगुप्त प्रशस्ति का उल्लेख, क्रथरककंलिक, 
कचिी, काञी, कीर, करुजागल, कुन्तल, केर, कोम, कौश, मिरि- 
कूटपत्तन, चेदि, चैरम, चोर, जनपद, उदार, दसाणं, प्रयाग, पल्लव, 
पाचारु, पाण्डु या पाण्डय, भोज, वर्वर, मद्र, मख्य, मगध, यौधेय, 
लम्पाक, खाट, वनवासी, चम या वगा, वगो, श्रीचन्द्र, श्रीमा, 
सिन्धु, सूरसेन, सौ राष्ट, यवन, हिमाठय । 


परिच्छेद २ नगर मौर ग्राम ^ २८२-२९१ 


महिच्छन, अयोध्या, उज्जयिनी, एकचक्रपुर, एकानसी, कनकमिरि, 
ककार्हि, काकन्दी, काभ्पिल्य, कृशाम्रपुर, किन्नरगीत्त, कुसुमपुर, 
कौल्लाम्नी, चम्पा, चुकार, ताघ्रङ्प्ति, पद्यावतीपुर, प्मनीखैट, पाटलि- 
पुत्र, पोदनपुर, पौरव, वख्वाहनपुर, भावपुर, भूमितिलकपुर, 
उत्तर मथुरा, दक्षिण मथुरा या मदुरा, मायपुरी, भिथिलापुर, माहिष्मतती, 
राजपुर, राजगृह, वर्मी, वाराणसी, विजयपुर, हस्तिनापुर, हेमपुर, 
स्वस्तिमति, सोपारयुर, भरीसागरम्‌ या सिरीसागरम्‌, सिहपुर, शखपुर ! 


परिच्छेद ३ ` बृहत्तर भारत ”“ २९९-२९३ 


नेपा, सिह, सुवर्णं द्वीप, विजयार्ध तथा कुट्त । 


४: 


परिच्छेद ४ वन ओर पर्वत “ = २९४-२९६ 
काकिदासकानन, कंलास, गन्धमादन, नाभिगिरि, नेपाल सल, प्राग, 
भीमवन, मन्दर, मलय, मुनिमनोहरमेखखा, विन्ध्य, शिखण्डिताण्डव, 
सुवेखा, सेतुबन्ध्‌ ओर दहिमार्य । 


परिच्छेद ५ सरोवर ओर नदिर्यां ० २९७-२९९ 


मानसरोवर, गगा, जलवाहिनी, यमुना, नमदा, गोदावरी, चन्द्रभागा, 
सरस्वती, सरयू, गोण, सिन्धु ओर सिप्रा नदी । 


अध्याय पांच  यशस्तिखक को शब्द-सम्पत्ति "““* ३०३ 


अ 


इस अध्याय मे यशस्तिछक के चिरि राब्दो पर अकारादि क्मसे 
विचार किया गयाहं। 


चित्रफलकं 
सहायक ग्रथ-सूची 
रन्दानुक्रमणिका 





पर्विय 


मतिसुरभेरभवदिद मरक्तपयः सुकृविना पण्यैः | 


-यशस्तिकं 


सोमदेव दशमी शतो के एके शहुभरत् विद्वान्‌ थे । उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा 
श्रोर प्रकाण्ड पाण्डित्य का पता उनके प्राप्त साहिल तथा ठेतिहासिक तथ्यो से 
लग्ताहं। वे एक उद्धू तारिक) सरस साहित्यकार, कुशल राजनीतिज्ञ, 
प्रवुद्ध तस्वचिन्तक, सफन समाजशाश्ली, समास्य जन-नेता श्रौर क्रान्तदृ्टा धर्मा 
चायंथे। उनको निर्मल प्र्ञा नवनवोसेपक्लालिनी थी) वे विम्वग्राहिणी 
प्रतिभाकेधनो यथे । ज्ञान-विन्ञान की विभिन्न श्षाखश्रौ के तल्पी प्रघ्ययन 
में उनकी दृढ निष्ठाथी। वडे-वडे राजतन्ो कै निकट सपकं से उनके जञन- 
कोष मं श्रन्तरष्ट्य राजनीति श्रौर विभिन सस्कृतियो की प्रभूत जानकारी 
घणृहीत हर वी) जेन साधु की प्रवास-प्रवृत्ति के कारण सहज ही उन्हे लोका- 
सुवील्लण का सुयो प्रष्ठ हुमा । विया-गौष्ठ्ियो तथा बाग्धृद्धो ने उनकी विदत्ता 
को श्रौर भविक विस्तार ग्रौर निखार दिया! धार्मिक क्रान्ति चे उन्हे समान्य 
जन-नेता श्रौर सकन समाजन्ञाल्ली वताय । शास्नो के निरन्तर स्वाध्याय भ्रौरं 
विदान्‌ मनी्ियो के श्रहूनिक्ञ साच्चिध्य से उनकी व्युत्पत्ति रजस रूपं से वृद्धिगत 
होती रही । 

इस प्रकार सोपदेव की प्रज्ञाके श्रयाह्‌ सागस्मे स्त को श्रनेक सरितां 
व्युत्पत्ति की श्रपार जलरा्चि ला-लाकर उडलती रही । श्रोर तव उनके भर्ता 
पुरुष ने एक “एसे चाल्ल-पर्जन का शुम सकत्प किया जौ समस्त विषयोको 
व्युत्पत्ति का साधन हो (यद्न्युत्पत्यै सकलविषये, प° ५1८) । यशस्तिनक उनके 
दसी पूनोत कल्प का मधुर फल है । जीवनसर तकं की सूखी घास खानेवाली 
उनकी प्रज्ञा-सुरभिने जो यह कान्य का मधुर दुव दिया, उसे उन्होने सुकृति- 
जनो के पुण्य का फल मानादहै (भृ ६) 

दपर विशिष्ट कृत्ति के लिए उन्होने महाराज यशोधर के लोकप्रिय चरित्र 
को पृष्ठभरूमिके ह्पमे चुना । केवल गद्य या केवल पद्य इसके लिए उन्हे 
पर्याप्त नही लगा । इसलिए उन्होने यंशस्तिलकमे दोनो का समावेश किया 
है। कही-कही कथनोपकथन भी प्रयेदहै। पृरेग्रन्थ्मेदो हजार तीतनसौ 
ग्यारह पद्य तथा रेष भागगयरहै। स्वय सोमदेवने प्यश्रौरपदयय दोनौीको 
मिलाकर श्रठ हजार रशलोक्प्रमाण वताया दै (दतामष्टसहसीम्‌, पुर ४१८ 
उत्त०) । पूरा ग्रन्थ प्रोढ सस्रतमें रचा गयादह श्रोर भ्राठ श्राश्वासो में विभक्त 
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है। प्रथम श्रादवास कथावतार याकथा की पृष्ठमूमिकेस्पमेदहै। श्रीर प्रन्त 
के तीन श्राद्वासो मे उपासकाध्ययन श्र्यात्‌ जैन ण्रहुस्थके ध्राचार का विस्तृत 
वंन दै । यशोधर की वास्तविक कथा वीच के चारं श्राश्वासो में स्वय यशोधर 
के मंहसे केहलायी गयीदहै) वाखकौी कादम्बरी की तरह कथा जहास 
धारम होती है, उसकौ परिसमास्ति भी वही श्राकर होतीहै। महाराज 
शूद्रक की सभामे लाया गया वंज्ञम्मायन शुक्र कादम्बरी की कथा कटुना प्रारभ 
करता है श्रौर कथावस्तु तीन जन्मोमे लहरिया गति से धूमकर फिर यथास्थान 
पटच जती है| सम्राट मारिदत्त द्वारा भ्रायौजित महानवमी के भ्ननुष्ठानमें 
श्रपार जनसमूह्‌ के वीच वलिके लिए लाया गया परित्रजित राजकुमार यश 
स्तिलिक कीकथाकागप्रारभ्‌ करताहैश्रौर रथके चक्की तरह एकहीफैरेरमे 
श्राठ जन्मो की कहानी पूरी होकर श्रते मूल सूत्र से फिर जड जती है। 
साहित्यिक दुष्टि से य्ञस्तिलक एक महनीय कृति है । यशस्तिलक के पूवं 
लगभग एकं सहस्र वर्षो में सस्त साहिव्यस्चना काजो क्रमिक विकासि हुभ्रा, 
उसका श्रीर्‌ भ्रधिक परिष्कृत रूप यशस्तिलक में दृष्टिगोचर होता है । 
एक उत्कृष्ट कान्य के विशेष गणो के भ्रतिरिक्तं यशस्तिलिक में एेसी प्रचुर 
सामग्रीदहै, जो इसे प्राचीन भारत के सार्छतिक इतिहास तथा ्ान-विज्ञान की 
श्रनेक विधाश्रो से जोडती है। पुरातत्त्व, इतिहास, कला श्रौर साहित्य के सथ 
तुलना करने पर इसकी प्रामाणिकता श्रौर उपयोगिता मी परिपुष्ट होती हं । 
दस दष्टिसे भी यश्षस्तिलक कालिदासश्रौर बणकी परपय मेँ महत्वपुणं 
नवीन कडी जोडता है! कालिदास श्रौर वाणभदु ने श्रपते महत्वपूणं ग्रन्थोमे 
भारतीय सस्करतिके सग्रथनका जो कायंप्रारभ क्ियाथा, सोमदेवने उपे 
श्रौर श्रधिकश्रागे बढाया । एक वडी विशेषता यहभी है कि सोमदेवने जिस 
विषय का स्पशं भी किया उसके विषयमे पर्याप्त जानकारी दी 1 इतनी जान 
कारी कि यदि उसका विस्तारसे विश्लेषण क्रिया जायेतो प्रत्येक विषयकं 
एक लघुकाय स्वतच्र ग्रन्थ वन सकतादहै। नि सदेह सोमदेव को ्रपनै दस 
सकल्प की पूतिमें पूर्णं सफलता मिली कि उनका शास्रं समस्त विषयोकी 
वयूटपत्ति का साधन वने । दशमी शताब्दी तक की श्रनैक साहित्यिक श्रौर 
सास्छृतिक उपलव्धियो का भूर्याकव तथा उक्ष युग का एक सम्पूर्णं चित्र यल- 
स्तिलक मे उतारा गयादहै! बवास्तवमे यशस्तिसक जैसे महनीय ग्रन्थ की 
रचना दश्लमी चती की एक महत्वपूर्णं उपलन्धि है! स्वय सोमदेव कै शब्दो मे 
यह्‌ एक महान्‌ श्रभिधानकोल है (भ्रभिधाननिघानेऽस्मिन्‌, प° ४१८ उच्च ०) 1 
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यशस्तिलक मे सामग्री को जितनी त्रिविधता श्रौर प्रचुरताहै, उततनीदही 
उसकी विव्रेचन-दौली म्रोर शब्द-सम्पन्त की दुरूहूता भी । इसलिए जिस व॑दुप्य 
श्रौर यन पूर्वक सोमदेव ने यक्षस्तिलिक की रचनाक, सायद ही उससे क्म 
वैदृष्य ्रौरं प्रयत्न उसके हादंको समभनेमे रसगे सभवतया इसी दृस्टताके 
कारण यशस्तिलिक साधारण पाट्को की पटटरुचसे दूर वनाभ्राया, फिरमभी दक्षिण 
भारत सेलेकर उत्तर भारत, राजस्थान भ्रौर गुजरातके शल्रमभण्डारोमें 
उपलब्व यश्ञस्तिलक की हस्तलिखित पाण्ड्लिपिर्यां ग्रौर वादके साहित्यकारो 
पर यरस्तिलक का प्रभाव इसके प्रमाणं है किं पिदधली श्ताब्दियो मे यज्चस्स्तलक 
का सपूर्ण भारतवपं मे मूर्याक्न हूम्रा, विन्तु वास्टवमे लगभग स्ह वर्षोमें 
जितना प्रसार होना चाहिए था, उतना नही हूुभ्रा । भ्रौर इसका बहुत वडा कारण 
हसक दरूटता ही लगता है । 

इस रताब्दी मे पीटरसन, विन्टरतित्न भ्रौर कीथ जैसे पाश्चात्य विदानो का 
ध्यान यश्शस्तिलक की महत्ता श्रौर उपयोगिता कीं श्रोरश्राकर्षित हुश्रा है। 
भारतीय विद्वनोने भी भ्रपनी इस निधिकी श्रो श्रव दृष्टिडालीहे। 

सम्पूणं यद्स्तिलक्‌ श्रुतसागर को श्रपणं सस्टरेत टीका के साय स्रभी तक 
केवल एक ही वार लगभग पैसठ वषं पूवं ( सन्‌ १९०१, १९०३ ) प्रकारित 
हश्राथाजो श्रव श्रप्राप्य है] प्रोऽ कृष्णकान्त हुन्दिकी का प्रघ्ययन म्रन्व 
दोलापुर से सन्‌ १९४९ मे "यक्ष रितलक एण्ड इडियन कल्वर' नाम से प्रकारित 
हुश्राथा।! इसमेंप्रोण हन्दिकीने विशेष रूपसे यशरितलक की धामिक भ्रौर 
दार्हानिके सामग्री का विद्त्तापएूएं शध्ययन श्रौर विद्लेपणप्रतुतगरियाहै। 
उन्होने जिस जिस विषय को लिया है, उसके विषय मे निःसन्देह सोमदेव के प्रति 
पूरी निष्ठा, विद्वत्ता श्रौर श्रम पूर्वक पयक्ति प्रौर्‌ प्रामारिक जानकारी दीह) 

यरस्तिलिक के जो श्रौर भ्रारिक्‌ सस्करण निकले है तथा सोमदेव प्रौर 
यशस्तिलक पर जो फुटकर कायं हुभ्रा है, उस सवका लेखा जोखा लगाकर तेखने 
परभी मेरी समभ से यशस्तिलिक के सही श्रध्ययन का यह्‌ श्रीगणेल मात्र है। 
श्रीगणेडा मगलमय हुभ्रा यह्‌ परम शुभ एव भ्रानच्दका विषय है! वास्तव में 
प्रो° हन्दिकी जसे श्रनेक विदान्‌ जव यशरितलक के परिशीठन में प्रवृत्त होगे तभी 
उसकी वहमूत्य सामग्री का ज्ञेन वित्नान को विभिच्च शाखा-प्रशाखाध्नोमे उपयोग 
क्ियाजास्वैेगा | यस्तिलक तो विविव प्रकार की वहुमूल्य सामग्री का अक्षय 
भडार है! श्रव्येता ज्यो-ज्यो इसके तलमे षवता ३, उसे श्रोर-ग्रीर साम्नो 
उपलन्ध होती जाती है) इसी कारणा स्वय सोमदेवनते विद्वानो को तिरतर 
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्राुपूर्वो से इमक्रा विम करते रहने की मव्रणा दी है ( श्रनल्लमनुपूर्व॑श ऊती 
विमृशन्‌, उत्त ० प° ४१८} 
काक्षी विधविद्यालय हारा पी-एच०्डी० के लिए स्वीकृत श्रपने राध 
परतन्ध से मैने यशस्तितक की सास्छृतिक्र सामग्रीको वर्गीठित ष्पमें पच प्रघ्यायो 
मे निम्नप्रकारं प्रस्तुत किया है- 
१९ यकशशस्तिलकर के परिशीलनं की पृष्ठभूमि 
२ यशस्तिलककालीन सामाजिक जीवन 
३. ललितकलायं श्रौर ित्पविन्नान 
४, यश्चस्तिलककालीन भूगोल 
५ यशरितितक की शब्द-सम्पत्ति 
प्रथम अध्याय से वह्‌ सामप्रीदीगयीहै जो यशस्तिलक केषरि 
शीलन की प्ष्ठभूमि के रूप मे अनिवायहै। दस अध्याय से तीन 
परिच्छेद दै । परिच्छेद एक मे यशस्तिलक का स्चनाकाल, यशस्तिलक 
का साहित्यिक चौर सास्कृतिकफ स्वरूप, यशस्तिलक पर अच तक्र हुये 
काये का लेखा-जोखा, सोमदेव का जीवन भरौर साहित्य सोमदेव श्रौर 
कन्नौज के गुजर प्रतिहार तथा देवसंध कै विपय मे संसेप मे आवश्यक 
जानकारी दी गयी है| 
यशस्तिनक का रचनाकाल स्वय सोमदेव ने चैत्र शुक्ल चयोदशी रक सवत्‌ 
८८१ भ्र्थात्‌ सन्‌ ९५९ ई० दे दिया है। इसमे यशस्तिलक के परिशीलन की वे 
सभी कठिनादर्या दूरहो जातीदहै, जो समयकी श्रनिरिचतताके कारण साघारणतः 
भारतीय वाडमय के ध्रनुशीलन में उपस्थित होती है । 
साहित्यिक स्वस्प का विद्नेषणं करते हये मेने लिखा है कि यश्ञस्तिलक की 
रचना ग प्रौर प्यमे हुई है भ्रौर साहिष्यकी इस सम्मिलित विधाको समीक्षक्ो 
नि चम्‌ कहाहै) स्वय सोमदेव ने यशस्तिलक को महाकाव्य कहा है। वास्तव 
मे यह्‌ श्रपते प्रकार को एक विशिष्ट कतिदै श्रौरश्रपनेही प्रकार की एक 
स्वतनत्र विषा। एक उक्कृष्ट काव्यके सभी गुण इयं विद्यमान है। 
यरास्तिलक्त का सास्छृतिक स्वरू्पभ्रौर भी विराट है। श्रीदेव ने यश्ञ- 
स्तिलक-पजिका मे यश्चस्तिलक मे श्राये सत्ताईस विषय गिनाये ह। मेने लिला 
है कि यदि श्रीदेव के श्रनुसार ही यक्चस्तिललक के विषयो क्ता वर्गीकरण किया जाये 
तो उनकी सूचीमे भरगोल श्रादि कई विषय श्रौर भी जोडने होगे। इस सामग्री 
को सवे वडी विशेपता इसकी पूणता भ्नोर प्रामाणिकता है । 


( ५ 


यकषस्तिलक श्रर सोमदेव पर श्रव तक हयै कायं का लेखा-जोखा प्रस्तुत 
करते हुये यकशशस्तिलक श्रोर नीतिवावयामृत के श्रव तक्र प्रकाशित सस्कर्णः 
विभिन्न पत्र-पतिकाश्रो मे प्रकारित शोध-निवघ तथा प्रो हन्दिकी के समीक्षा 
ग्रन्थ की जानकारीदी ग्यीदहै) 


सोमदेव के जीवन ्रीर साहित्य का जो परिचय उपलव्व होता ईह, 
उससे उनके उज्ज्वल पक्ष का ही पवा चकलतता है} चीतिवाक्यामृत ्रौर यश- 
स्तिलकृ उनकी उपतन्ध रचनारये है । षण्णवत्िप्रकरण प्रादि, चार भ्रन्य ग्रन्थ्‌ 
श्रनुपलब्चे है । 


नीतिवाव्यामृत के सस्छृत टीकेकार नै सोमदेव को कन्नोज के गुर्जर प्रतिहार 
नरेश महैन्द्रदेव का श्रनुज वतायाहै) यलस्तिलकं के दो पद्य भी मरैन्द्रदेव 
भ्रौर सोमदेव के सम्बन्षो को भ्रोरसवेतकरतेदै! उनका प्रनुपलब्ध ग्रन्थ 
महेन््रमातलिसजल्प रौर सोमदेव का देवरान्त नाम भी जश्ायद इस भ्रोर इगि 
है! महेन््रपालदेव द्वितीय तथा सोमदेव के सम्बन्योमे कालिक कठिना 
भी नही ग्राती। यशस्तिलक में रानीति श्रौर लासन का जो विशदं वर्णनं 
है, उससे सोमदेव का विशाल राञ्यतन्त्र श्रीर लासन से परिचय स्पष्ट है। 
इतनी सव सामग्री होते हये भी मेरी सम से सोमदेव को प्रतिहार नरेश्च 
महिन्द्रपालदेव का प्रनुज माननेके लिए श्रभी प्नौर श्रधिक ठोस साक्ष्यो की श्रपेक्ञा 
वनी रहती है 1 


यशरितिलक चालुक्यवशीय श्ररिकेसरी के प्रथम पत्र वद्यग की राजधानी 
गगाधारामेंस्वाग्याथा। श्ररकिसरिन्‌ तृत्तीय के एक दानपत्र से सोमदेव 
श्रौर चालुक्यो के सम्बन्धो काश्रौर भी दृढ निश्चयदहो जाताहै1 चालुक्य 
वक्ष दक्षिण के महाप्रतापी र्टृकूटो के भ्रघीन सामन्त पदवी धारी था) 
यशस्तिलक राष्टूकूट सस्कृति को एक विकश्ाल दपण की तरह प्र्तिविभ्थित 
करतारहे। जिस तरह वाणभद्ु ने हषंचरितश्रौर कादम्बरी मे गुप्त युग का 
चित्र उतारने का प्रयत्न किया, उसी तरह सोमदेव ने यशस्तिलक्र मे राष्ट 
कूट युगका] 

सोमदेव देव सध के साधुये। श्ररिकेसरी के दानपत्र मे उन्हे गौडसघका 
कहा गयाहै! वास्तवमेंये दोनो एकटहीसखघकेनामये। देव सघ श्रपने 
युग क्म एकं विषष्ट जेन साघुव था। सोमदेव के गुरु, नेमिदेव नै सेकडो 
मह्‌(वादियो को वाग्यद्ध मे पराजित क्याथा। सोमदेव को यह्‌ सव विरयासद 


॥ = ५ 


मे मिला । यही कारण है कि उनके लिश भी वदीमपत्रानन, वाफरिफकचश्रवर्ती 
भ्रादि विशेषणं प्रयुक्त कयि गये ह। 

इस सम्पणं समाग्रीको प्रमाणक साक्ष्यो के नाथ पहले परिच्छैदमें दिया 
गया है| 

परिच्छद्‌ दो मे यशस्तिलक की संक्षिप्त कथा दी गयी ह तथा उसकी 
सास्कृतिक प्षछठभूमि पर प्रकाश डाला गया ह | महाराज यनोवर के प्राढ 
जन्मो की कहानी का सूत्र यश्षस्तिनक के प्रासनिक विम्तरुन वर्णनोमेकहीखौ 
त जाये, इसलिए सक्लिप्त कथ। का जन लेना श्रावइयक ह । 

कथा कै माध्यम से मिद्धान्त श्रीर नीति की शिक्षा की परम्परा प्राचीन दहै) 
यरस्तिलक की कथा का उहेश्य हिसा के दुष्प्रभाव को दिखाकर जनमनतमं 
प्रहिसा के उच श्रादशंकी प्रतिष्ठाकरनाथा } यशोधरको श्रटेकेमूर्गे कौ वलि 
देने के कारण छह जन्मो तक पशुयोनि मे भटकना पडा तो पशुवलि या श्रन्य प्रकार 
की ह्नाकातोश्रौरमभी दुष्परिणाम हो सक्र्ताह। सोमदेव ने वडी कुशलता के 
साय यह भी दिखाया है क्रि सकल्पपूवंक ह्िनाकरने का त्याग गदस्य को विशेष 
रूप से करना चाहिए । कथावस्तु की यही सास्छृतिक पृष्ठभूमि है | 

परिच्छेद तीन मे यशोधरचरित्र की लोकप्रियता का सर्वेक्तण है) 
यशोधर कौ कथा मघ्यथुग से लेकर वहुत वाद तक के साहित्यकारो के लिए एक 
प्रिय श्रौर प्रेरकं विषय रहाहै। कालिदासते श्रवन्ति जनपद के उदयन कथा 
कोविद म्रामच्द्धो को बातत कही थी, यज्लोधर कथा के विरोषन्ञ मनीषी श्राव्वी 
शती के भी वहूत पहले से लेकर लगभग भ्राजक यशोधर की कथा कहते भ्राये । 
उद्योतन सुरि ( ७७९ ई० ) ने प्रभञ्लन के यशोधरचरित्र का उल्नेख किया है । 
हरिभद्र की समराइ्च्चकहा मे यशोधर की कथाम्नायीदहै। वादके साहित्यकार 
ने प्राकृत, सस्करृेत, अ्रपञ्चश, पुरानी हिन्दी गुजराती, राजस्थानी, तमिल श्रौर 

कन्नड भाषाश्रो में यशोधरचरित्र पर श्रनेक ग्रन्थो की रचनाकी। प्रोऽपीश०्एल० 

वय ने जसह॒रचरिडउ की प्रस्तावना मे उन्ती ग्रन्थोकी जानकारी दी थी। 
भरे सर्वेश्नण से यह संख्परा चौवन तक्र पहुंची हे | श्रनेक शास्र भण्डारो की सुवियां 
श्रमी भी नही वन पायी। इमलिए सम्भव श्रभी नौर भी करई म्रन्य यञश्चोधर 
कृथा पर उपनन्ध हौ ] 

दितीय अध्याय मे यशस्तिलककालीन सामाजिक जीवन का विवेचन 
है 1 इसमे बारह परिच्छेद है । 

परिच्छेद एक मे समाज गठन श्मौर यशस्तिलिक मे उल्लिखित 


( ७ ) 


सामाजिक उयक्तियो के चिपय मे जानकारी दी गयी ह | सोमदेवकालीन 
समाज श्रनेक वर्गो मेँ विषक्त था | वर्ण-व्यवस्या को प्राचीन श्रीत-स्मातं मान्यतार्ये 
प्रचलित्तंथी। समाज प्रर साहित्य दोनो पर इन मन्यताग्रो का प्रभाव या] 
प्राह्ण के लिए यक्षस्तिलिकमें ब्राह्मण, द्विज, विप्र, भूदेव, ध्रौत्रिय, वाडव, 
उपाध्याय, महतिक, देवभोगी, पुरोहित घौर चिरेदी शब्दश्रयिर्ह। येचाम 
प्राय" उनके कार्योकेध्रावारपरयं) 

क्षत्रिय के लिए क्षत्र ध्ौर क्षत्रिय षब्ध ध्राये ह। पौष सपेकष्य प्रीर राज्य 
सचालन श्रादि कार्य क्षत्रियोचित्त माने जति षे। 

वैशय के तिए वैश्य, वशिक, श्रेष्ठि मरौर सार्थवाह शब्दभ्राये ह। ये देल 
च्यापारके श्रत्तिरिक्तटाडा वाघकर विदेशी व्यापार के लिए जात्तेये। श्रेष्ठ 
च्यापारोको राज्यकीग्रोरसे राञ्यश्रष्ठी पद दिया जाता था। 

शुद्र के लिए यश्ञस्विलक मे शुद्र प्रस्त्यज श्रौर पामर श्षब्द प्राये हे । प्राचीन 
मान्यताश्रो कौ तरह सोमदेव के समय भी प्रन्त्यजो का स्पशं वजंनीय माना जाता 
या श्रीर वें राज्य सचालन प्रादि के धरयोरय समभे जते थे। 

प्रन्य सामाजिक व्यक्तियोमे सोमदेव ने हलायुधजीचि, गोप, ब्रजपाल, 
गोपाल, गोध; तक्षक, मालाकार, कौलिक, ध्वजिन्‌, निपाजोव, रजक, दिवा- 
कीति, प्रास्तरकं, सवहुक, धीवर, चर्मकार; नरया शलूव, चाण्डाल, शवर, 
किरात, वनेचर श्रौर मातग का उल्लेख कियाद) इम परिच्छेद मं इन सव पर 
अकाश दाला गयाद। 

परिच्छद्‌ दो मे नैनाभिसत बरग्यवस्था चौर सोमदेव की मान्य- 
ताश्मो पर विचार किया गया है । सिद्धान्त रूप से जैन घमं मे वणंव्यवस्था 
की श्रौत-स्मातं मन्यतायं स्वौकृत नही ्हु। कर्मग्रन्थोमें वर्ण, जाति श्रौर गोत्र 
की व्याख्या प्रचलित व्यष्याध्रोसे सर्वथाभिन्नरहै। इसी प्रकार जैन अ्रन्थोर्मे 
चतुर्वर्ण को व्यख्याभीक्मंणाको गयीहै। सिद्धान्त हू्पसे मान्यतठाश्रोका यह 
स्प होते हए भी व्यवहारमे जैन समाजमें मी श्रौत-स्मार्त मान्यतां प्रचलित 
थी । इयलिए सोमदेव ते चिन्तन दिया कि गृहस्थ के लौकिक श्रौर पारलौकिक 
दो धमंर्हु।! लोकवमं लौकिक माव्यताश्रोके श्रनुसार त्तथा पारलौकिक धमं 
भ्रागमो के ब्ननुमार मानना चाहिए) प्राचीन कमंग्रन्थो से तेकर सोमदेव तकं के 
जैन साहित्य के परिप्रेक्ष्य मे इसत विषय पर विचार किया गयारहै। 

परिच्छेद तीन मे ््रम-व्यवस्था रौर संन्यस्त व्यक्तियो का विवे- 
चन है । ब्राक्नम-उ्यवध्या की प्राचीन मान्यतायै प्रचलित थी | ब्रह्मचयं श्राश्रम 


५ 


की समाप्चि पर सोमदेव ते गोदान का उल्त्रेखकतियादहि। वाल्यावस्था म सन्यस्त 
होने का निपेव क्रिया जाता रहा है, पर इसके भी पर्याप्त प्रपवाद र्द हु । यक्ष 
स्तिलक के प्रमुख पात्र श्रमयरुचि श्रौर श्रभयमति भी दष्ट न्नवस्या में प्रत्रनित 
हो गये थै। सन्यस्त व्यक्तियोके लिए श्राजीवक्‌, कर्मन्दी, कापा्तिक, कौल, 
कूमारश्नरसण, चिव्रशिखडि, ब्रह्मचारी, जटिल, देदायति, देगक, नास्तिक, परि- 
नराजक, पाराशर, ब्रह्मचारी, भविल, महाव्रती, महासाटमिक, मुनि, मुमुष्यु, यति, 
यागन्ञ, योगौ, वैखानस, शसितब्रतत, श्रमण, सावक, साधु शरोर मू शव्दोका 
प्रयोग हुग्रा है। इनके भ्रतिरिक्त सौमदेवने कुद स्रौर नामो की व्युत्पत्तियां दी 
ह। इनमे से भ्रधिकाकश् प्रपने श्रपने सम्प्रदाय विशेष को व्यक्तं करते ह । इनके 
विषय में सक्षेपमें जानकारौदी गयी दहै! 
परिच्छद्‌ चार मे पारिवारिक जीवन श्मौर विवाह की प्रचलित 
मान्यतायो पर प्रकाश डाला गया ह | सोमदेवकालीन भारत मै सयुक्त परि- 
वार भ्रणाली करा प्रचलन था । सोमदेवने चिरपरिचित पारिवारिक सम्बन्ध पति, 
पत्ती, पत्र श्रादिका सुन्दर वर्णन कियाहै। वालक्ीडाश्रोका जस्रा हदयग्राही 
वर्णन यहास्तिलक महै, वसा श्रन्यत्र कम मिलताहै) खी के भगिनी, जननी, 
दूतिका, सहचरी, महानसकी, धान, भार्या श्रादि ङ्पो पर प्रकाश डाला ग्याहै। 
यरास्तिलक में विवाहुकेदो प्रकारो का उत्तेखदहे। प्राचीन राजे-पहाराजे 
तथा बहुत वडे लोगो में स्वयवरकी प्रथाथी। स्वयवरके श्रायोजनकी एकं 
विशेष विधि थो। माता-पिता हारा जी विवाह श्रायोलित होते थे, उनमेभी 
श्रतेक बातोका ध्यान र्खाजाताथा| सौमदेवने वारह्‌ वषं की कन्या तथा 
सोलह वषं के युवक को विवाह योग्यं वत्ताया है । वाल विवाह की परम्परा स्पृति- 
काल से चली श्रायी थी । स्मृति ग्रन्थो में श्ररजस्वला कन्याके ग्रहृण का उल्लेखं 
है । श्रलबरूनीनेभी लिखारहै कि भारतवपं मे वालं विवाह कीप्रथाथी। हसं 
परिच्छेद मे इस सम्पूर्णं सामग्री का विकेचन किया गया है) 
परिच्छद्‌ पच मे यशस्तिलक मे आयी खान-पान विपयक्‌ सामग्री 
का विवेचनदहै। सोमदेव की स सामग्री की त्रिविध उषयोगितादहै। एकतो 
इससे खाच भ्रौर पेय वस्तुभ्रोकी लम्बी सूची प्राप्त होतीदहै, दूसरे दशमी इतीमे 
भागतीय परिवारो, विशेषकर दक्षिण भारतके परिवारो की खान-पान व्यवस्था 
का पता चलता रहै । तीसरे त्छ्तुश्रो के भ्रनुसार सतुलिते श्रौर स्वास्थ्यकर भोजन 
की व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होतीदहै | पाक विद्याके विषयमे भी संमदेवने 
पर्याप्त जनकारी दीह | शुद्ध भ्रौर ससगं भेदसे ब्रेसठ प्रकार के व्यजन बनाये 
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जा सकते ह । सूपशाघ् विशेषन्च पौरोगव का भी उत्तेख ह । विना परकायी खाद्य 
सामभ्री मे गोधूम, यव, दीदिवि, द्यामाक, क्षालि, कलम, यवनाल, चिपिट, सवतू, 
मुद्ग, माष, विरसाल तथा द्विदल का उत्लेख है । भोजन के साथ जल किस 
्रनुपातत मे पीना चाहिए, जल को भ्रमत श्रौर विप क्यो कहा जाता है, ऋतुभ्रो 
कै श्रनुसार वापी, कूप, तडाग, कहांका जल पीना उपयुक्त है, जल को सरससिद्ध कंसे 
किया जाता हे, इसकी जानकारी विस्तारसेदी गयी हं। 

मसालो में दरद, क्षपारस, मस्व; पिप्पली, राजिका तथा लवण का 
उल्तेख है । स्निग्ध पदार्थं, मोरस तथा श्रन्थ पेय सामग्री मे घृत, भ्राज्य, तेल, 
दधि, दुग्ध, नवनीत, तक्र, कलि या भ्रवन्ति-सोम, नारिकेलफलनाभे, पानक तथा 
शकं राद्यपय का उल्लेख हे । घु, दुग्ध, दयि तथा तक्र के गुणोको सोमदेव ने 
विस्तार से वताया ह । मधुर पदार्योमे शकरा, रिता, गुड तथा मधु का उल्लेख 
है । साग-सव्जी श्रौरफलोकीतो एक लम्बी सूची श्रायी है- पटोल, कोहल, 
कारवेल, वृन्ताक, वाल, कदल, जीवन्ती, कन्द, किसलय, विष, वास्तूल, 
तण्डुलीय, चिल्ली, चिभेटिका, मूलक, आ्रद्रंक, धात्रीफलः, एवासि, ग्रलानू, कर्कार्‌+ 
मालूर, चक्रक, प्रग्निदमन, रिमणीकफल, प्रास्र, प्रास्रातक, पिचुमन्द, सोभाजन, 
वृहुतीवार्ताक, एरण्ड, पलाण्डु, वल्लक, रालके, कोकुन्द, काकमाची, तागरग, 
ताल, मन्दर, नागवल्ली, वाण, रसन, पुग, श्रक्षोल, खजुर, लवली, जम्बीर, 
श्रदवत्थ, कपित्थ, मेर्‌, पारिजात, पनस, ककुभ, व, कुरवक, जम्बु, दद॑रीक, 
पुण्ड्ष्चु, मद्रीका, नारिकेल, उदम्बर तथा प्नक्ष। 

तयार को गयो स्तामग्री में भक्त, सूप, शष्कुली, समिध या समिता, यवागू 
मोदक, परमान्ते, खाण्डव, रसाल, अक्षा, पक्वान्न, प्रवद, उपदेक्ष, 
सपिषिस्नात्त, श्रगारपाचित, दघ्नापररिप्लुत, पयषा-विशुष्क तथा पपंट के 
उल्लेख है । 

मााहार तथा मासाहार निषेधका भी पयि वंन है । जैन मापषाहारके 
तीन्र विरोषी थे, किन्तु कौल कापालिक श्रादि सम्प्रदायोमे मासाहार घ सिक रूप 
से प्रनुमतथा। वन्य पशु, पक्षी तथा जलजन्तुग्रो मे मेष, महिप, मय, मातग, 
मितहूु, कूभीर, मकर, मालूर, कुलीर, कमठ, पाठीन, भेरुण्ड, क्रोच, कोक, कुकूट 
कुरुर, कलहस, चमर, चमूरु, हरिण, हरि, वृक, वराह, वानर तथा गोखुर के 
उत्लेख द । मासाहार का ब्रह्मण परिवारोमे भी प्रचलन था । यज्ञ श्रौर श्राद्ध 
के नाम पर मासाहार कौ घामिक स्वीकृति मानसी गयी थी । इस परिच्छेद रें 
दस सम्पूणं सामग्री का विवेचत्त किया गयाहै। 
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परिच्छेद छह से स्वास्थ्य, रोग अर उनकी परिचर्यां विषयक 
सामयी का विविचन है| खान-पान श्रौर स्वास्थ्य का श्ननन्य संवव है| जठ- 
राग्नि पर भोजनपाच निभंर करतादहै।! मनुष्यो को प्रकृति भिन्नभित्र प्रकारको 
होती है । तु के श्रतुमार प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है| इमक्िए भोजन- 

नि ग्रादि को व्यवस्था ऋतुप्रो के प्रनुसार करना चाहिए 1 भोजन का समय 

सह्‌ मोजन, भोजन के समव वजेनीय व्यक्ति, भोज्यं श्रौर श्रमोज्य पदाथ, विष- 
युक्तं भोजन; भोजन करने की विधि! नोहार या मलमूत्रवितर्जन, प्रभ्यग, 
उद्‌वतंन, व्यायाम तथा स्तान इत्यादि के विषय मे यश्स्तिलक मं पर्याप सामग्री 
रायौ ३। इम सवका इस परिच्छदम विवेच किया गया) 

गो मे श्रजीणं, श्रजीर्णके द्ये भेद विदाहि ओर दुजंर, दुरमान्य, वमन, 
उर, भगन्दर, गुल्म तथा सितडिवत के उत्तेख ह । इनके कारणो तथा परिचर्या 
के विषयमे भी प्रकाश डला गयां है। 

न्रौषचियो मे मागचघौ, अ्रमृता; सोम, विजया, जम्बुक, सुदर्रना, मरुद्‌भव, 
अजुन; श्रभीर, लक्ष्मी, वृती, तपस्विनि, चन्द्रलेखा, कलि, श्रकं, भ्ररिभेद, शिव- 
त्रिय, गायत्र, ग्रन्थिपर्णं तया पारदरम की जानक्रारी ज्रायीरहै} सोमदेव नै 
भरायुवंद के नेक पारिभाषिक दाब्योकामी प्रयोग कियाहै । इस सव पर इस 
परिच्छेद मे प्रकाश डाला गया) 

परिच्छेद सात मे यशस्तिलक मे उल्लिखित घस्रो तथा वेशभूषा का 
विवेचन हुं | सोमदेव ने चिना सले वल्लो मेँ नेत्र, चीन, चित्रवटी, पटोल) 
रल्लिका, दुकूल, श्रशुक तथा कौशेय का उल्नेख किया है । नेत्र के विषय मेँ सवं 
भ्रथम डं० वासूदरेवशरण श्रप्रवाल ने हषंचरित के सास्छरतिक श्रघ्ययन में विस्तार 
सेजानक्रारीदी थी । नेत्र का प्राचीनतम उल्लेख कालिदास के रधुवकश्चका दै 
चाण ने भी नेत्र का उत्लेख कथाह) उद्योठनमूरि कृत कुवलयमाला 
(५७९ ई०) मे चीन से श्राने वाले वस्त्रोमेनेत्रका भी उल्नेखदै] वर्णरल्नाकर 
मेँ इक चौदह प्रकार वतय है! चौदहवी क्ती तक वगाल मे नेत्र का 
प्रचलन था। नेत्र की पाचूडी श्रोढी सौर विच्छयी जती थी 
जायसी ते पदमावत मे करई वार नेच्रका उल्लेख कियारहै। गोरखनाथ के गीतो 
तया भोजपुरी लोक गोतो मेँ नेच का उल्लेखे मिलताहै। रीन देशसे प्राने 
चाले वस्र को चीन कहा जाताथा। भारतम चीनी व्र च्राते के प्राचीनत्तम 
प्रमाण ईमा पूवं पहली शताब्दी के मिलते है| डं० मोतीचन्द्रने इस विषय 
पर पर्याप्त प्रकाश्च उालाहै। कालिदासरने शाकुन्तल में चीनाशुक का उट्नखं 
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कियारै। वृहुत्कल्पभूत्र की वत्ति में इसकी व्याख्या भ्रायी ह । चीन श्रौर बाहीक 
सेश्रौरभी करई प्रकारके वश्च श्राततेथे। चित्रपट संभवतया वे जामदानी वल 
ये, जिनकी विनावट मेँ ही पशु-पक्षियो या फून-प्तियो की भात डाल दी जाती 
थी! बने चित्रपटके तकियोका उत्लेखकियादहै। पटोल गुजरात्त का 
एक विशिष्ट वक्लथा ] भ्राजमभी वह पलोला साडी का प्रचलनं है| रल्लका 
रर्लक नामक जगली वकरे के उनसे वना वेरकीमती वख था। यूवारच्यागने 
भौ इपका उल्लेख किया है । वघ्रो मेँ सवे भ्रधिक उल्नेख दुकूल के है । श्राचा- 
राग-चणि तथा निक्षीथ-चूणएि मे दुकूल की व्याख्या प्राय है । पौण्ड्‌ तथा सुवणं- 
चुडया के दुकूल विशिष्ट होते थे 1 दुकूल की विनारई, दुकूल का जोडा पहनने का 
रिवाज, हंममिथुन लिखित दुकूल के जोड, दूकूल के जोडे पहनने की श्रन्य साहि- 
प्िक साक्षी, दुकूल की साडि्या, पलगपोश, त्क्रियो के भिलाफ, दुकूल श्रौर 
क्षौम वस्नो मेँ ्रन्तर श्रौर समासता इत्यादि का इस परिच्छद मे पर्याप्त विवेचन 
किया गयादहै । अरशुर एक प्रकार का महीन व्यथा| यह्‌ कई प्रकार काहौता 
था । सफेद तथा रंगीन समी प्रकार का भ्रशुक् वनता था । भास्तीयश्रौर चीनी 
श्रशुक् की श्रपनो-ग्रपती िरेषतायें थी | कौशेय कोशकार कीडो से उत्पन्न रेसम 
से बनताथा। इन कीडोकीचार योनिर्यां बतायी गयी} उन्ही के भ्रनुसारं 
कोरोय भो कई प्रकारका होताथा। 

पहनने के वस्नो मे सोमदेव ने कनक, वारबाण, चोलक, चण्डातक, उष्णीष, 
कौपीन, उत्तरीय, चीवर, भ्रावान, परिधान, उपसव्यान श्रौर गुदा का उ्लेखं 
किया है) कचुक एक प्रकारके लम्बे कोट को कहू जताया प्रर लियो की चोली 
कोभी। सोमदेवने चोलीके ्रथंमैँ कचुक का उत्लेखंकियादहै। वारवाण 
धुटनो तव पहुंचने वाला एक शाही कोट था ! भारतीय वेह्भूषा मे यह्‌ सासानी 
ईरान की वेशचभूषासे प्राया | वारबाण पहलवी भाषाका सस्छृत स्प है। 
शिल्प तथा मृष्मूतियो मे वरवाण॒ के श्रद्धन मिलतेदहै। स्री भ्रौर पुरुष दोनो 
चारबाण॒ पहुनतेथे। वारबाण भिरहवख्नर को भो कहते थे, किन्तुं सोमदेव 
नेकोटकेश्रथंमे ही प्रयोग किया है। भारतीय साहित्यं वारबाण के 
उल्लेख कम ही भिलतेरै। चोलकभी एकप्रकारका कोट था) यह्‌ ग्रौर 
कोटो की श्रेक्षा सबसे ्रधिक लम्बा भ्रौर ठीला बनताथा। इसे सबवक्नोके 
ऊषर पहुनते घे । उत्तर-परिवम भारत मे नौशे के मसमय चोला या चोलक्र पहनने 
का रिवाजभ्रवमीहै। भारत में चोलक समभवत्तया मध्य एश्ियासे शकर लोगो 
के साथध्राया श्रीरयर्हकी वैशभूषामे समागया } भारतीय क्सित्पमेदइम 
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भकार के कोट पहने मूरतियां मिलती है । चण्डातक एक प्रफार का घंघरीनुमा 
च्छ्रथा। इषे छी प्रर पुरुप दोनो पटनते थे। उष्णीष परी कौ कहते पे} 
भारत मे विभिन प्रकार की पगरा वाचने का सिवाज प्राचीनकातत्ते चना 
परयाहं1 छदे चादर या दृष्ट्‌ को कौपीन क्ते यै । उत्तरीय श्रोटनैवाना 
चद्र्था। चीवर वीय भिशरुप्रो ॐ वललकहलातेये। आश्वमवामी साधुग्रोके 
वल्लो के लिए सौपदरेव ने श्रावान कहा है} परिधान पुरुप की वोती को कत्तेषे। 
दन्देललण्ड की लोकमापा मे इनका परदतिया स्पंश्रव भी सुरक्षित है। 
उ पन्या छदे श्रनोहये को कहते थे ! गुह्या कषटुटिया या लगोट था । हमतूलिका 
रुद भरे गहको कहाजाताथा) उपान तफ्रिया के लिए वहु-प्रचिन न्य 
1 कन्या पुराने कपडो को एक माव सिलकर वनायी गयी रजा या मदरी 
थ| नमत उनी नपरे थे। निवौल विध्तरं पर विद्धाने क्रा चादर कहलाता 
था । सिचयोत्लोच चन्द्रातप या चदोवा कौ कहते षे! इस परिच्छदम इन 
मत्त वस्नो के विषयमे प्रमाएक सामग्री के साव पयति प्रकाम डाला गया ठे } 

परिच्छेद आठ मे यशस्तिलक मे उश्चिित पआमूपणो का परिचय 
दिया गया है| भारतीय प्रलकारशाच्न की ष्टि से यह्‌ सामग्री महस्परं 
है। सोमदेव ने शिर कै भराश्रुपणो में किरीट, मौलि, पट भनौर मृकुटका 
उल्लेख क्रिया है! किरीट, मौलि श्रौर मुबुट भिन्न भिन्न प्रकार के मुदुट पे) 
किरीट प्रायः इन्दर तथा श्रन्थ देवी-देवताश्रो ॐ मुकुट को कहा जाताथा। मौति 
परायः राजे पहुनते थे तथा मृक्रुट महासामन्त | पटु सिर पर रवाधघने का एक 
विशेष माभूषण या, जो प्रायः सोने का वनता धा । वृहत्सहिता में पच प्रकार 
के पटर वताये है} 

कणाभूषणो मे सोमदेव ने श्रवततस, कपूर, कणिका, कएल्िल तथा 
कडल का उल्नख किया । श्रवत प्रायः पल्लव यां पुष्पो के दनते थे । सोमदेव 
ते प्लव, चम्पक, कचनार, उत्पल तथा कैरव कै बने भ्रवतसो के उत्मेख स्यि 
हं । एक स्थान पर रत्तावतसो का भी उत्तेख हे । कर्णपूर पुष्प के ्राकार 
का वनताथा देरी भषामे प्रमी इभे कनपल कहा जाता है | कणिका तालपत्र 
के प्राकार का कर्णभूषा धा । श्राजकल इये तिकोना कुत ह । उत्यन के 
भ्रक्रारका वना कर्णक श्राभरुपर्‌ केलि केलति था । कुण्डल कुड्मल 
तथा गोल वालीके श्राक्रार के वनते थे, इसमे कानोको सपेटने कै लिए एक 


पतली जजीर भी लगी रहती थी । बुरेलखड मे इन प्रकार क कुण्डलो का देहातो 
मेश्रवभी रिवाजहै। 
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गते मे पहूमने के श्राभूपणो मे एकावली, कल्क, मौलिकदाम; हार तथा 
हारयष्टि फा उत्मेख है एकावली मोत्तियो फी इकहरी माला को कहते थे । 
सोमदेव ने इे समस्त प्रध्वीमंडल को वशम करने के लिए श्रादेलषाला के 
समान कहाहै । गृप्त युगसेही विशिष्ट प्राभूषणो के विषय मे श्ननेकं किवदन्तिर्या 
प्रचलित हो गयी थी! एकावली के चिषयमे बाणाने एक रोचकं क्िवदल्तीका 
उल्लेख किया है । करिका कटी फो कहते थे! हार श्रनेक प्रकारके वनतेयथे) 
सोमदेव ने भ्राठ वार हार का उत्लेख क्रियादहै। हारयष्टिं समवतया भ्रागृ्फ 
लम्बा हार कहलाता था । सौलिकदाम मोतो की माला को कहते घे। 
भुजा के श्राभुषणौ मे श्रगदश्रौरकेयुर का उल्लेखहै। केयूर भुजा कै 
शीषं भाग मे परहूना जाता था । श्रगद वहत चुस्तहोनेके कारण ही सभवतया 
७ गद कहूलाता था । स्री भ्रौर पुरुष दोनो भ्रगद पहनते थे । कनाई्‌ के प्राभू- 
षणो मे ककरण श्रौर वलय का उत्तेख है । ककय प्रायः सोने श्रादिके वतते थै 
श्रोर वल्लय सीग, हाथीर्दति या कचिके | हाथ की श्रगुली मे पहना जाने वाला 
गोल छला उर्मिका कटलाता था । श्रगूलीयक भी श्रगुली में पहना जानेवाला 
आभूपणयथा । कटिके प्रभवतो मे काची, मेखला, रसमा, सारसना तथा 
धर्घरमालिकरा का उत्तेख है । ये सव करधनी के ही भिन्नभित्र प्रकास्ये। 
मजीर, हिजीरक, व्रुपुर, तुलोकोटि श्रौर हयक्र पैरो में पहनने के प्राभ्रषण॒ ये । 
इस परिच्छेदमे इन सव प्राभषसो कै विषय मे विरतारसे जानक्रारी दी 
गद्‌ है। 
परिच्छेद नब मे केश विन्यास, प्रसाधन सामग्री तथा पुष्प प्रसाधन 
की सुकुमार कला का विवेचन है । शिर धोने के वाद स्त्र्या युगपत धूपके 
धृये से केशो को धूपायित करती थी 1 इसपे केश भभरे हौ जातेधे। भभरे 
केशो को श्रपनी रुचि के प्रनुसार प्रलकजाल, कुन्तलकलाप, केडपाश; चिकुरमग, 
घम्मिलनिन्या्, मोली, सीमन्तसन्तति, वेणीदड, जटाद्लुट या कवरी की तरह 
संवार लिया जाताया । केश संवारनेकेये विभिन्न प्रकार थे । कला, चित्प श्रीर 
मृण्मयो मे इनका श्रकन भिलता है इस परिच्छेद मे इन सवका परिचय 
दिया गयाहै। 
प्रस्ताव सामग्री मे श्रजन, प्रलक्तक) कज्जल, श्रगुर, ककोल, कूकुम, कर्पूर, 
चन्द्रकवल, तमालदल्रूलि, ताम्बूल, पटवासः; मन.सिल, मृगमद, यक्षकर्दम, 
ह्रिरोदण, तथा सिन्टरूर का उल्लेख दहै। पृष्वप्रसाधनमे पुष्पके वनै विभिन्न 
भकार के प्रलकारो के नाम राये ह! जेते भ्रवतसकूुवलय, कमलकेगूर, 
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कदलीप्रवालमेखला, प्णपिपि्त, कर्णपूर या फर्णफूल, मृणालवनय, पुताग्माता, 
वधूकनुपुर, शिरीपजघालकार, किरीपवुःूमदाम, विचिलहारयष्टि तवा बुरवक- 
मूकूलस । इन सवके विपय मे प्रस्तुत परिच्छेद मे जानकारी दी गयी) 
परिच्छेद दश मे शिक्ता मौर साहित्य विषयक सामप्री का चिवरचन 
ह|] बाल्यावस्था शिक्षा का उपयुक्त समय माना जाताधरा। गुर्फरुन प्रणाली 
शिक्षा का श्रादशं थी। शिक्षा समाप्ति के याद गोदान द्विया जात्ताया। 
शिश्ना के श्रनेक विपयो का सोमदेवने उलन्खक्या दहै) श्रमृतमति महारानी 
की द्वारपालिका को समस्त देगो की मापा भ्रौर् वेश्च की जानकार कटा गया है। 
तकशास्र, पुराण, काव्य, व्याकरण, गणित, रब्दक्ाल्न, वमस्यिन, प्रमाणखशालः 
राजनीति, गज प्रौर श्रश्व दिक्षा, र्य, वाहन श्रौर गस्रविद्या, रलपरीक्षा, 
सगीत, नाटक, चिच्रक्ला, प्रायुरवेद, युद्धविया तथा कामचाह शिक्षा के प्रमु 
विषय थे। इन्द्र, जंनेन्द्र, चन्द्र, श्रपिशल, पाणिनी तथा पतजल्िके व्याकरणो 
का ्रध्ययन भ्रघ्यापन होताया। पाणिनी >े विपयमे सोमदेव ने एक महच्च. 
पूर्ण जानकारीदीटहै। इनके पिताकानाम परिया पाशि था द्रसीलिए इन्हे 
परिपत्र भी कहा जाताथा। गरितको सोमदेव ने प्रसस्यान बास्न कहा 
है। सौमदेवके समय प्रमाएलास्रकेस्पमे श्रकलक-न्याय की प्रत्तिष्ठाहय 
तुकीथी ] राजनीति गुरु, शुक्त, विशालाक्ष, परीक्षित, पाराशर, भीम, 
भीष्म तथा भारदाज रचित नीतिशास्रो का उल्लेखरहि। सोमदेव ने गजविदया 
मे यशोधर को रोमषपादकी तरह कहा है! रीमपाद के श्रतिरिक्त गजविद्या 
विशेषज्ञो मे इभचारी, यान्ञैवल्क्य, वाद्धलि ( वहति ), नर, नारद, राजपुत्र तथा 
गौतम का उत्लेख है। कुलं मिलाकर यशरितलक मे गजविद्या विपयक 
प्रभूत समग्री है । गजोत्पत्ति को पौराणिक श्रनुश्रुतति, उत्तम गज के गुणः 
गजो के भद्र, मन्द, मृग ग्रौर सकीरं भेद, गजौ की मदावस्या, उसके 
गुण दोष श्रोर चिकित्सा, गज-परिचारक, गजरिक्षा इत्यादि के विषय मे 
सोमदेव ने विस्तारसेलिखादहै। ने उपलव्व गजास्तौ से इसकी तुलना 
करके देखा है कि यहं सामग्री एके स्वतन्त्र गजशाघ्रके लिए पर्याप्तहै। 
गजज्लाल्ल की तरह श्रधकशास् परभी सोमदेवने विस्तार्‌ से प्रका डाला है। 
राजाश्व के वर्णनमे केवल एक प्रसगमेंदही पर्याप्त जानकारीदेदीरहै) रैवत 
भ्रौ र शालिहोत्र श्रश्वशासख्र विशेषज्ञ माने जाते थे) सोमदेवनेश्रश्च के इकतालीस 
गुणोकी परीक्षा करना श्रपेक्षित वतायाहं ] यररितलकमे इन सभी गणोके 
विषय मे पर्याप्त जानकारी दी गयीदहै। श्रश्वसाल्न के साथ तुलना करने पर यह्‌ 
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सामश्री रौर भी महत्वपूर्ण श्रौर उपयोगी सिद्ध हती है । रत्नपरोक्ला मै शुकतास 
का उत्लेख है । वैद्यक या श्रायुर्वेद मे कार्तिराज धन्वन्तरि, चारायणः तिमि, धिषण 
तथा चरक का उत्लेख है। रोग प्रौर उ्तकी परिचर्या चामक परिच्छेद मे इनके 
विषय मे विशेप जानकारीदी ह । सस्म॑विद्या या नाट्यशास्त, चित्रकला, त्तथा 
शिल्पा विषयक सामग्री भी यज्ञस्तिलके में पर्याप्त श्रौर महृत्वपुखं है । ललित- 
कलायं श्रौर दिप विज्ञान नामक तीसरे श्रध्यायमे इस सामग्री का विवेचन 
किया गया दै) कामक्षास्लको सोमदेव ने कन्तुसिद्धान्त कहा है } यशस्तिलके मे 
इसकी सामग्री विखरी पडी है । भोगावलि रजस्तुति को कहते धे ! काच्य श्रीर 
कवियो मे सीमदेव ने श्रपते पूवंवर्ती भ्रनेक महाकविथो का उल्लेख किया है । उवे, 
भारवि, भवभूति, तु हरि, मतृ मेण्ठ, कण्ठ, गुणाद्य, व्यास, भास, बोस, कालि- 
दाष, वाश, मयुर, नारायण, कुमार, माघ तथा राजशेखर का एक साथ एक 
ही प्रसद्ध मे उत्लेखरह। सोमदेव दवाय उत्लिखित श्रहिलं, नीलपट, निदक्ष, 
कोहल, गणपति, शकर, दुमद तथा केकट के विषयमे ज्रभी हमें विशेष जाच्‌- 
कारी नही उपलन्ध होती 1 वरस्चिकामी एक प्च उद्ृत क्िियागयादहै)। 
दार्शनिक श्रौर पौराणिक शिक्षा श्रौर साहित्यकीतो यक्षस्तिलक खन ह। 
प्रो० हन्दिकीने टस सामग्री का विस्तारसरे विवेखन क्थ, हमने उसकी 
पूत्तरावृत्ति नही की ) 

परिच्छद्‌ ग्यारहमे आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गयाहै। 
सोमदेव ते कृषि, वाणिज्य, साथवाह, नी सन्तर ओओर विदेक्षी व्यापार, विति्मय 
कै साधन, त्यास श्रादिके विषयमे पर्याप्त सामग्रीदीहै। काली जमीन विशेष 
उपजाऊ हीत है । सूलस जल, सहज भाप्य श्चमिके, कृषि के उपयोगी उपकरण, 
कपि की विशेष जचिकारी तथा उचित कर ङृषिकी समृद्धिम कारण होते ह। 
तभी वसुर्धरा पृथ्वी चिन्ताससि की तरह्‌ चस्य सम्पत्ति बुटती है। 

वाणिज्य मे सोमदेवं ने स्थानीय तथा विदेशी व्यापार का उत्लेख क्रिया ह | 
स्थानीय व्यापार्के लिए प्राय. प्रत्येकं चीज का अ्रलग-प्रलग वाजार या हार हौता 
था ¡ वडे वडे व्यापारिक केन्द्र पेष्ठास्थान कहलाते थे । देक्ष-देसके व्यापारी 
श्राकर इन पेण्ठास्थानो म श्रपना रीजमार कैरते यथे! पेण्ठास्यान्तो का सचालन 
राज्यकीश्रौरसेदहोताथाया किसी विशेष व्यक्द्रासय। इनमे व्यापारियोक 
हर तरहकी सूविधादी जातीथी । मध्ययूगर्मे जो व्यापारिक प्रगति हुई उसमे 
इने व्यापारिके महियो का विशेष हाथ यथा) 


भारतवषं म व्यापार करते के लिए लिस प्रकार चिरेक्षी सार्थंश्रार ये उसी 
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रकार भारतीय सार्थं टाडा वांधकर विदेशी व्यापार के लिए निकलते थे । सोमदेव 
ने ताम्नलिप्नि तथा सुवर्णह्वीप के व्यापार को जानेवाले सार्थो का उल्नेख किया हे । 


सोमदेव के युग मे वस्तु विनिमय तथामुद्राके माध्यमसे विनिमयकी 
प्रणाली थी । पिडे क्षेत्रो मे वस्तु विनिमय चलताथा। सूद्राभ्नो में सोमदेव 
ने निष्क, कार्षापणा तथा सुवं का उल्लेख किया रह । निष्क वैदिक युग मं एक 
स्वर्णभरषण था, किन्तु वाद मेँ एक नियत स्वर्णं मद्रा वन गया । मनुस्मृति मे 
निष्क को चार स्वर्णया तीन सौ वीस रत्तीके वरावर कहागयारहै। कार्पापिण 
चादी का सिक्का था । मनुस्मृति मेँ इसे राजत्पुराण श्रौर घरण कठा है । पराण 
का वजन वत्ती रत्ती होता था | कार्षापण की फुटकर खरीद भी होती थी 
सुवर्ण तिष्ककी तरह एकसोनेका सिक्काथा। भ्रनगढ सोने को हिरण्य कहते 
थे, श्रौर जब उसी के सिक्क्रे ढाल लिए जाते तो वे सुवर्णं कहलाते थे । मनुष्मृति 
के श्रनुसार स्वर्णं का वजन श्रस्सी रत्ती या सोलह माषा होता था। 


सोमदेवने च्यसया धरोहर रखनेका भी उत्नेख कियाहै। भ्राचार, 
च्यवहार तथा विश्वास के लिए विश्रुत व्यक्ति के यहाँ च्यास रखा जाताधा। 
यदि व्यास रखने वाले की नियत खराबहो जाये श्रीर्‌ वहु समभेले कि न्यास 
रखनेवाले के पास सा कोर प्रमाण नही, जिसके भ्राधार परः वह्‌ कहं सके कि 
उसने श्रपुक वस्तु उसके पास न्यास रखीहै, तो वह्‌ न्यास कोहृडपं जाता धा। 


भृति या सेवावृत्तिके विषयमे लोगो की भावना ब्रच्छी नही थी । विवश 

होकर श्राजीविका के लिए सेवावृत्ति स्वीकारभलेही करली जाये, किन्तु उपे 

भ्रच्छा नही माना जाताथा। ग्यारह््वे परिच्छेदमे इस सम्पूर्ण सामग्री का 
विवेचन है । 


परिच्छद्‌ वारह्‌ मे यशस्तिलक मे उल्लिखित शख्स का विवेचन 
है । सोमदेव ने छकत्तीस प्रकारके रक्नास्रो का उल्लेख किया है । इन उल्लेखो 
की एक वडी विशेषता यहहै कि इनसे भ्रविकाञ्च शघ्रास्नो का स्वरूप, उनके 
प्रयोग करने के तरीके तथा कतिपय भ्रन्य बातो पर भी प्रका पडता है । धनुषः 
प्रसिधेनुका, कतरी, कटार, कृपाण खड्ग, कौक्षेयक या कृरवाल, तरवारि, 
भुपुण्डी, मडलाग, श्रसिपत्र, श्र्षति, श्रकुश; कणय, परशु, या कुठार, प्रास, कुन्त, 
भिन्दिपाल, करपत्र, गदा, दुस्फोष्ट या मुसल, मुद्गर, परिघ, दण्ड, पद्िस, चक्र, 
भ्रमिल, यष्टि; लागल, राक्ति, निगल, राक, पाश, वागुरा, क्षेपरिहस्त तथा 
गोलधर के विपयमे इस परिच्छेद में पर्याप्चि जानकारी दी गयीदहै) 


( १७ ) 


ठृतीय अध्यायं मे ललित कलायो तथा शिल्प-विज्ञान विपयक 
सामग्री का विवेचन है | इससे सव चार परिच्छद है। 

परिच्छेद एक मेँ संगीत, वाय-यन्व्र तथा सृस्यकला को धिवेचन है । 
सोमदेव ने यञ्चोधर को गीतगन्धव॑चक्रवर्तीं कहा दै! यशोधर कां हस्तिपकः, 
जिसकी श्रोर महारानी श्र्ृषट हुई, संगी मे माहिर था । समीत श्रीर स्वरलंहरी 
का श्रचन्य सम्बन्ध है । सोमदेव ने सप्त स्वरो का उत्लेखकियाहै। 


वाद्य यन्त्रो मेँ यस्लस्तिलकं फे उव्लेख विशेष महच्वके है । बा्योके लिषए 
सभ्मि्ित शब्द श्रातो था । सगीतक्षास्रकी तरह सोमदेवनेभी बाद्योके 
घन, सुषिर, तत शरोर भ्रवनद्ध, ये चार भेद वतये ह} सोमदेव ने तेर बराद्य- 
यन््ोकी जानकारीदी है! शखः काहला; इन्दुभि, पुष्कर ठका; भनक; 
भम्भा, ताल) करटा, त्रिविला, उमरुक, रज्ञा, घण्टा, वेश, वीणा, भल्लरी, 
चल्लकी, पणव; मृग) भेरी, तूर, पट्ह्‌, भौर डिण्डिम, इन सभी के विषयमे 
यशस्तिलिक की सामग्री से पर्या प्रकाश पडतारै। सगीतलाख्न के श्रव्यं ग्रन्थो 
के तुलनात्मक श्रव्ययनके प्राघार पर इन वाद्य-यन्त्रोका इस परिच्छेद में पुरा 
परिचय दिया गयाहु। 


नृत्यकला विषयकं सामग्री भी यश्चरितनक में पर्याप्त है! सोमदेव ने लिता 
हैकि सम्राट यशोधर नाद्यक्लाला मे जाकर कुदाल श्रभितेताश्रो के साथ भरमि. 
नेय देते ये । नाटूय प्रारम्भ होते के पूर्वे रगपूजा की जाती थी । सोमदेवत 
इसका वि्तारसे वर्णन किया है। 


यकशञस्तिलक में नूप्यके लिए नृत्य, नृत्त, नाटय, लास्य, ताण्डव, तथा 
विधि शब्द प्रये ह । नृत्य, नृत्त श्रौर नाटय देखने मे समानार्थके शन्द लगते ह 
किन्तु वास्तवमे नमे पयि श्रच्ठर था। दशरूपक मे धनजय ने इनके पारस्प- 
रिकिभेदोको सष्टकियादहै। नाट्य दृद्य होतादहै, इसलिए इषे श्प" भी 
कहते है श्रौ रूपकं श्रलकार की तरह भ्रारोप होने के कारण ह्पक भी । काव्यो 
मे वणितं धीरोद्धत भ्रादि प्रृत्तिके नायको, नाग्रिकाप्नो तथा अ्रच्यपात्रोका 
आपिकं, वाचिक, श्राहायं तथा सात्विक श्रमिनथी हारा श्रवस्थानुकरण नार्य 
कहुलाता है । यहु रसात ह्येता है । नृर्य भवाधित श्रौर केवल दुश्य होता ह । 
तालंश्रौर लय के श्राच्रित किये जानेवाले नतन को तृत्त कहते ह । इसमें भ्रभिनयं 
का सर्वथा श्रभाव रहता है । लास्य श्रौर ताण्डव नृत्तकेही मेद है। इस परि 
च्छेद मे इस सम्पूर्ण सामग्री का विशद विव्रेचन किया गयाहै। 

न 
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टेमवस्यफा्ये, तुटिनितरं ॐ यतीक; गूषरतान पन्या गा प्स्निपल परिता 
गय ६ । 

दीयिका प्रौर प्रमव्यनतेः परिपयमनजी जामद ने रवानि सनिक्ागो दीद | 
दीका रजभेगनमे एकप्रोर्से नरी नोः पोच्चीटर प्र गे सर्र ची) 
मिमे वोनयौनम रोककर, वृष्पर्णी, मगो त दोरा क्रि तारि मनोरमे 
तै साधन यना निए जाते षे तरर गन्तम न तीता प्रमदयन गौ गयनत्ती 
थी। दीपित्रातया प्रमदयन दातो द प्रानीन यादनु-्ित्य ए कद पिरेष्ठा 
वहत गमय वत जारी र्दी प्रर भग्तिकै बादर भ्म र, उल मि ६। 
दम परिच्देदमे एन मकं विपयमे विन्तरत दानकारी तो मद) 

परिच्छेद चार मे यन्त्र-शित्प चिपयकर साग्र ता चििचन ह। 
यन्प्रधाराग्रट्‌ के पमगम सोमेदवनं प्रनक प्रावरं यान्विफे उकारामो का सततय 
कियाद । दुद यासी प्रन्यप्रमगोम नी त्यीदे)। 


यन्यवाराणदु के तिर्मएा की परस्वराफा नयतः विद्धाम दपा 1 समयणपर 


साः 
सूनधारमंरपवि प्रकार के वाग्द्िट फै उत्प ६} मोपयव ने पननवारागृहु 
फा विस्वारम वर्णानि त्या चरां यन्वसनयरर या मापामध सी स्तना की 
गयी थी विभिन्न अरहर के पु-पक्षियाके मेदस निकठठा ट्प्रा जत दिक्घायं 
गया धा] यन्नवृत्तलिताये) यन्ववृक्ष पादिकी स्वना फा गयी धी} यन्य 
घारागृहुकाप्रपूप श्रार्पिएा यन्त्रस्यी वी, चिक्र राय द्रुते पर नवाय से, स्तन 
दूते पर चूचुकोसे, कपोत दूने परनेनोसे, पिरे द्रुमे पर कणीपतस्तो सै, कटि 
ने पर करयति कौ डोरियो से उवा चिवनी द्भूनै परनाभि चे चन्न चित 
जलं की धारयं बह्ने तगतीथी। मोमदेवनै पता भानवाती तणा चाम्रूल- 
वाहिनी यान्विक पृत्तलिक्राश्रोकाभी उलस किया है) म्रन्त.पूर के प्रप्त 
मे यन्नपर्थक का उत्नेख है । दरस पर्च्छिदर्मे इ सम्पण साममी का विवेचन 
कियागयादहै। 


चतुथं खध्याय मे यशस्तिलककालीन भूगोल पर प्रकाश डाला गया 
है | यस्तिलक मे सैतात्िसत जनपद, चालीस नगर श्रौर गाम, पाँच बृहत्तर 
भारत के देश, पद्रह्‌ वन श्रौर पवेत तथा वारह भीत भ्रीर नदियौ कै उत्नेख 
६। इसमे चुखसमश्रीएेसीभीहैजो सोम्देवके युगे श्रस्तित्व मे तही थी) 
टेसी सामग्री को सीमदेव ने परस्परासे ्रप्ठतक्तियाथा। इस सम्पूर्णं सामग्री का 
पाच परिच्छेदो में विवेचन किया गया ह । 


(९. 


परिच्छेद एक मे यशस्तिलक मे उल्लिखित संतालिस जनपगे का 
परिचय है] प्रवन्त, श्रदमक, प्रन, इन््रकच्छ, कम्बोज; कर्णाट या 
करा्गटक, करहाट, कलग, क्रयर्कदिक, काची, काशौ, कोर, कुखजागल, कुन्तल, 
केरल, कोग, कौशल, भिरिकूटपत्तन, चेदि, चरम, चोल, जनपद, उहाल, दशाण, 
प्रयाग, पल्लव, पांचाल, पाण्डु या पाण्ड्य, भोज, वर्वर, मद्र, मलय, मगध, 
यौधेय, लम्पाक, लाट, वनवासि, वग या वगाल, वगी, श्रीचद्धः ध्रीमाल, निन्पु, 
सुरसेन, सौरा, यवन तथा हिमालय इन सेतालिस जनपदो मे से यशस्तिलक में 
करई एक का एक्‌ वार श्रौर श्रयिकाश्च का एक से श्रयिक वार उल्वेख हुभ्रा है! 
षस परिच्छेद मे इन राका परिचयदिया गयाहै। 

परिच्छेद दो मे यशुर्तिलक मे उद्विखित चालीस नगर च्रौर ग्रासं 
का परिचय है] श्रहिच्यव, श्रयोध्या+ उजलयिनी, एकचक्रपुर) एकानमी, 
केनकमिरि, ककाहि, काकन्दो, काम्पित्य, कुलाग्रपुर, किन्नरगीत्त, कुपुमपुर, 
कौल्लाम्वी, चम्पा, चुकार, तास्रलिक्ति; पद्यावनोपुर, पद्मनिषेट, पाटलिपुत्र, 
पोदनपुर, पौरव, वलवाहुनपुर, भावपुर, भूमितिलकपृर, उत्तरमथुरा, दक्षिण. 
मधुराया मदूरा, मायापुरी, मिथिलापुर, माहिष्मतो, राजपुर, राजग्रहु, वल्लभी, 
वाराणक्षी, विजयपुर, हस्तिनापुर, हेमषुर, स्वस्तिमति, सोपारपुर, श्रीसागर या 
श्रीसागरम्‌, निहवुर तथा शखपुर, इन चालीस नगर प्रर ग्रामो के विषय मेँ 
य्ञस्तिलक मे जानकारी भ्रायी ह । इस परिच्छैद में इनका परिचय दियागयाहै, 

परिच्छद्‌ तीन मे यशस्तिलिक मे उल्लिखित व्रृहतर भारतवपं के 
पोच देश- नेपाल, सिहल, सुवणं द्वीप, विजयाधं तथा कुलूत का परिचय दिया 
गया) 

, परिच्छेद चार मे यशस्तिलिक्‌ मे उल्लिखित पन्द्रह वन रौर 
पदतो का परिचयदहै। सोमदेव ने कालिदासकानन, कौलास, गन्वमादन, 
नाभिगिरी, नेपालक्लैल, प्रागद्रि, भीमवन, मन्दर, मलय, सुनिमनोहरमेषला, 
विन्ध्य, शिखण्डिताण्डव, सुवेला, सेतुबन्व श्रौर हिमालय का उल्लेख किया है। 
इन सवके विषय में इस परिच्छेद मेँ जानकारी द्री गयीदह। 

परिच्छद्‌ पोच मे यशस्तिलक मे उल्लिखित सरोवर तथा नदियों 
का परिचय दियागयाहै) सोमदेव ने मानसया मानसरोवर कील तथा गगा, 
यमुना; नमंदा, जलवाहिनी, गोदावरी, चन्द्रभागा; सरस्वती, सरयु, शोण, 
सिन्धु तथा सिप्रा नदीका उल्लेख क्ियादहै। इस परिच्छैदमे इनके वारेर्मे 
जानकारी प्रस्तुतकी गयी है । 


॥ ^; । 


पंचम प्रध्याय यशमितिनफ क्रो शय्य सम्यत्ति विषयक द} पथ्तिन 
सस्छतके प्रायोन, गप्रनिद, प्र्रचलित वया नपीने घल्योका एक प्रि्षिष्कत्र 
६! सौमदवने प्रयसलवह पमे प्रतेक सन्दा यत्न्तितिपफ म मंभ्रद्‌क्विद। 
पदिक कालके वारजिन पदो प्रयोग प्रायः मपमा्ठहौ गपाचा, यो श्र 
कोते ग्रन्योमेठोभयिर्‌, पिन तिने प्रपोग माित्थिम कटीदप्रा यामं 
फे यरावरदप्रा, जोर कयन व्याकरण ग्रन्पाम मीनिनिवं तवा जिनं एश 
को प्रयोग किह पितेव व्रिपपोने यन्योर्मे दी देवा उति यापने प्रनत को 
ना सद्‌ य्शतवएमे उत्नव्य राता र्‌ 1 एमत पतिर पर्था्तितिकम एन 
भो वहत से ण्ट्दे द, जिनका गन्ठने सारित्पिम सन्य प्रयोग नेत मिक्तो । 
वृध शव्दाफातो धवश्रीरष्यनि रे प्रायाः पर सोमटयर स्यं निर्मा दिपा 
द| तगतादे सोमरेवने यदित, पौराणिक) दानिक) व्यार्स्णा, फोत. प्रणुद) 
धनुर्वेद, प्रश्वास, गजघ्नाक्त, प्पोतिष तवा सारिकः गन्योने नुनफर विष्ट 
शब्दो फो पयर्‌ पृथक्‌ नूचियांदनाती भो श्रीर्‌ यलर्तिरेक म ययान्यान उनका 
उपयोग करते गये । यथस्तिलफ की दाद नम्पत्ति कै विषय ग सोमद्रवने स्वय 
सिखा र कि "काल ऊ फरालयस्पासने जिन यययो कौ चाट रासा उना अ उदार 
फर रहा हं । शास्र-षमुद्र कफे ततमेदुव्रे टये शय्-सत्नोको निकालकर नि 
जिस वहुमूल्य प्राभूपण का निर्मा कियाद) उठे नेररवती देवी पारण करे 
(१० २६६ उ०भ्र० )\ 

प्रस्तुत प्रवन्यमे मनेरएेमे स्गभग एक मर्ह श्च्द्िर्ह। प्राठ्सी शब्द 
दस श्रध्यायमेंहतयादोसीसेभो श्रषिक शब्द श्रम्य प्रष्पायी मेँ यथस्विन 
यिदह! इम श्रष्याय में शब्दो को वैदिक, पौराणिक, दार्शनिक श्रादि प्रेखियो 
भरे वर्गीङृत न करके श्रकारादि करम से प्रस्तुत किया गया है) शब्दो पर मने 
तीन प्रकारसे विचार करिणा है-(१) छुं शब्द ए ह; जिन पर विरो प्रकाश 
डालना उपयुक्त लमा । एसे शब्दो का मून सदभं, श्रयं तथा श्रावक्यक टिप्पणी 
दीगथीदहै) (२) सोमदेवके प्रयोग के भ्रावार्‌ पर जिन श्छल्दोके श्रयं पर 
विशेष प्रकाश्च पडता है, उन शब्दो के पूरे संदर्भ दे द्यि ह! (३) जिनश्षन्योका 
केवल भ्रथं देना पयद्ठि लगा, उका संदभं सकेत तथा प्रथं दिया है । 

दन्दो पर विचार करते का श्राषार श्रीदेव त रिप्पण तया भरुत्तसागर की 
प्रपूर्णं सस्त टीकातोरहैदहीरहै, प्राचीन शब्द कोष्ष तथा मोनियर विलियम् 
प्नौर पभरो° श्राष्टे के कोश्षोकाभी उपयोग क्यागया है! स्वयं सोप्रदेव कफ 
प्रयोग भी प्रसयानुसार शब्दो के भ्रथं को सोलता चलता है! रिलष्ट, विलष्ट, 


( २२ ) 


भ्रप्रचलित॒ तथा नवीन शब्दो के कारण यशस्तिलक दुरूह्‌ श्रवश्य लगता है, किन्तु 
यदि सवधानीपूर्वक इसका सूष्ष्म प्रष्ययन किया जये तो फ्म-क्रम से यज्ञस्तिलक 
के वेणंन स्वयही श्रगे पीके सदर्भोकोस्पष्ट करते चलते हु। इसप्रकार 
यशस्तिलक की कुञ्ञो यशस्तिलिकमे ही निहित दहै) सोमदेव की इस वहुमूल्य 
सामग्री का उपथोण भविष्यमे कोष ग्रन्थो मे किया जाना चाहिए | 

इस तरह्‌ उपयुक्त पांच श्रव्यायो के पच्चीस परच्छिदो में प्रस्तुत प्रवन्ध 
पूर्ण होता है । 


श्रघ्या्य एक 


यरास्तिलक के परिदीलन कौ पृष्ठभूमि 


परिच्छेद एक 


यशस्तिलक शौर सोमदेव सूरि 


यशस्तिलकर 


सोमदेव सुदि कृत यश्चस्तिलक महारज यशोधर के जीवनचरितव्र को प्रावार 
वनाकर गद्य प्रर पयमे लिक्ागथा एकर महत्वदूणं पच्छ श्रष्यदहै। इममे 
प्र श्रात्रासि याप्रव्यायरह। पृरेग्रन्यमेंदो हूजारतोनसी ग्यारह पर्य तथा 
शेष गद्य है। सोमद्व ते ग्य प्रर प्य दोनोको मिनाकर प्राठ हजार इतोक 
प्रमाण वताया है! प 

यश्चस्तिलङ़ का रचनाकाल निशरिचित है, इसलिए इमङ प्रनुशीलनमे वै श्रनेक 
कलिनादर्था नही श्राति, जो समय की अतिरिक्ता के कारण प्रचो भारतीय 
साहित्य के प्रनुस्ीलन में साधारणतया उपस्थित होती ह} सोमदेव ते यश्चद्विलफ़ 
के श्रन्त में स्वय चिलादहै छि चैत शुन त्रयोदशी शक मवत्‌ ८८१ (६५६ ई०) 
को जितत समयश्री कृष्एरानदेव पाल्य, पिहल, चोल, चेर प्रादि राजाग्रोको 
जीतकर मेनग्रटी सेना शिविरमेथे, उन समय उनङॐे चरणक्मनोपनजीवी, 
चलुश्यवशोय प्रर्किमरी के प्रथम्‌ पुत्र साति वर्हि ( कयम) को रजवानी 
गगधारा में यहु काव्य रचा गया} 

राष्टृकूट नरेश कृष्णराज तृतीय के एक दानपत्रर्मे भौ सोमदेव के विवरण 
के सपान दही कृष्णराजदेव कौ दिगिनय का उसने ह।र२ यह्‌ दानपात्र सोप्येवं 


१९ एताभष्टपईसीम्‌ } ~प० ४१८ उत 

२, शन 1 कलानौतमवत्नव्येष्वषटरे पशयित गतेषु अण्न (८८१) सिद्वाथ- 
सवत्वरन्तगेतचैत्रमासमहनत्रथोदश्या पाण्डव-द्िदल-वोल-वेत्मपम्नीन्पहीपनरम्‌ 
प्रसाध्यमे ¶प,टोप्रवघेमानतज्पप्रभ,वे श्रोक्ृष्ससाजदरेवे सति तस्पादप्दूमोप जीविन 
समधिगनपवमडाशब्दमदासामन्तायिपतेश्चालुक्वकुल न्मन सामन्तचूडामतै 
श्रौमदच्ेनस्सि प्रथमपुत्रष्य श्रीमद्यगतजप्रवधेम(नवदुषायया गमधारायां 
विनि्मापिनमिर्दं काव्यमिति ।-यश० उत्त०, ० ४१८ 

३ इखरादक्षि खदिगजयोचतधिया चौलान्वयोन्मूलनम्‌ । 
तद्मूममि निजयृतयइगपरि तदवेरन्मपाण्डयादिकान्‌ ॥ 
येनौचे सह सिदलेन करदाच सन्मण्डल।धीश्रान्‌ । 
न्यस्त कौतिलतांकुरतिरृतिस्तम्मश्च रामेश्वरे ॥ 
--पपिय्राफिया इडिका, मा० ४, श्रध्याय ६-७, दौ करहाट प्लेदू इन्छकरिप्टन । 


२८; य द्रस्तिलके का सास्छतिक श्रध्ययते 


के यरस्तिलिक की रचनाके कुदही रसाह्‌ पूवं फाल्गुन दरष्ण वयौदक्षी षक 
सवत्‌ ८८० ( £ माचं सन्‌ ६५६ ई०) को मेलपाटी (वर्तमान मेलाडी जो उत्तर 
प्रकटि की वादिवाश्च तहेसीलमें है) मे लिखा गया था} 


राष्टुकूट सध्यथुग मे दक्षिण भारव के मह्‌्रतापी नरेश ये । धारवाड 
कनटिक तथा वतमान हैदगवाद प्रदेश पर रण्टरकूटो का श्रखण्ड राञ्यथा। 
लगमय शरारती शती के मध्य से लेकर दक्मी शठी के श्रन्त तक राष्टकूट सम्राट 
न केवल भारतवपं मे, प्रत्युत पडिविम कै श्रव साम्राज्यमे भी श्रत्यन्त प्रसि 
थे! श्ररवो के साय उन्होने विशेष मत्री का व्यवहार रखा श्रौर उन्हुश्रपने यहा 
व्यापार की सुविधाशदी। इसवशके राजाश्रो का विरुद वल्लभराज प्रसिद्ध 
था जिक्षका शूप श्ररब लेखको से वल्हरा पाया जात्ताहै।५ 


राष्टृकूटो के राच्ये मे साहित्य, केला, चमं श्रौर देन की चतुर्मुल्ली उच्चति 
हुई । उस युग की सास्छृतिक पृष्ठभूमि को प्राधार वनाकेर श्रनेक ग्रन्धोकी 
रचनाकी गयी! यक्चस्तिलक उसीयुगकी एक विरिष्टं कृतिदहै) यह्‌ श्रते 
प्रकारका एक विलिष्टं ग्रन्थ है । एक उक्छरृष्ट काव्यके सभी गण इसमे विद्यमान 
ह) कथां ओौर प्राख्यायिका के दिलष्ट, रोमाचक्ारी श्रीर रोचके वणन) मद्य 
मरौर पद्य के सभ्मिश्चणा का रचि वैचिव्य, सपक के प्रभावकारी श्रौर हुदयग्राही 
सरलं कथचोपरकृथनः, महाकान्य का वृत्तविधान, रससिदि, श्रलकृत चित्नाकन तथा 
प्रसाद श्रौर माधुयं युक्त सरस शली, सुरचिपुर्ण कथावस्तु श्रौर साहित्यकार के 
दायित्व का कछापूरां निर्वाह, यह्‌ यशस्तिलक का साहित्यिक स्वह्पहै) गद्य 
का पचो जैसा सरल विन्यास, प्राकृत छन्दो का सस्कृत्त मेँ श्रभिनव प्रयोग त्तथा 
ग्रनेक प्राचीन श्रप्रसिद्ध शाब्दो का कलन यशस्तिलक कै साहित्यिक स्व्पको 
भ्रतिरिक्त विशीपतायये है । सस्कृतं साहिव्य सजन के लगभग एक सहस वर्षा मे 
सुबन्धु, बण श्रौर दण्डिके ग्र्थोमे गद्य का, कालिदास, भवभूति श्रौर 
भारविके महाकान्योमे पद्यका तथा मास॒ श्रोरः शुद्रकके नाटक मै रूपक 
रचना काजो विकास हुश्रा, उसका श्रौर भधिक परिष्कृत रूप यद्स्तिलिकमे 
उपत्तव्व होता है ! 

काव्यके विशेष गुणो के श्रतिरिक्त यश्षस्तिलकमे टेसी प्रचुर सामग्री 
जो इसे भ्राचीपत भारत के सास्छत्तिके इतिहास की विभिन्ने विधाश्रो से जोडती दै 


४ वह्‌ 
५. ्रत्तेकर--रटरकृटाज एन्ड देथर टाद्ृम् (विशेष विवरण फे लिए) 


यशस्तिलक प्रौर सोमदेव सूरि २९ 


पुरातत्व, कला, इतिहास श्रौर साहिव्यकी सामग्री के साथ तुलता करने पर 
इपकी प्रामाणिकता श्रौर उपयोगिता श्रौरमभी परिपृष्ट होतीदहै। एक वडी 
विशेवतता यटमभीरहै फि सोमदेव ते जिस विषय का स्पदं भी कियाउस विषयमे 
पयि जागकारी दी इतनी जानकारी कि यदि उसका विस्तारसे विदनेषणं 
किया जाये तौ प्रत्येक विषय का एकं लेघुकाय रवतन्त्र ग्रन्थ तैयार हो सकता है । 
यरस्तिलक पर श्रीदेव कृत यद्चस्तिलकपजिका नामक एक सक्षिप्त सस्रत टीका 
है । इसे सस्टरत टिप्पण कहना श्रयिक उपयुक्तं होगा । यद्यपि इनके समय का 
ठीक पत्ता नही चलता, फिरभीये सोमदेवसे प्रधिक वादके नही लगते। 
सोलहवी इती मे श्रूुतपागर भूरिने यशस्तिलकचद्विका नामक सस्त टीका 
लिखी! यह लगभग साटेचार ब्रादवोस्रोपर है) सभवच्यावे इषे पूरय 
नही कर सके! श्रीदेव ने पजिकामे यशन्ति्िकके विषयोको इसप्रकार 
गिनाया हैः 
१ छन्द, २ शव्द निघटु, ३ अ्रलक्रार, ४ कला, ५ सिद्धान्त, ६ सामू- 
द्विक ज्ञान, ७ ज्योतिष, ठ वेदक; £ वेद) १० वाद, १९१ नाट्य, १२ काम, 
९३ गज, १४श्रदव, १५ प्रायुध, १६ तके, १७ प्राष्यान, श्ट मंन, 
१६ नीति, २० शक्रुन, २१ वनस्पति, २२ पुराण, २३ स्मृति, २४ मोक्ष, 
२५ श्रध्यास्म, २६ जगस्स्थिति श्रौर २७ प्रवचन । 
यदि श्रीदेव के श्रनुसार ही यशस्तिलक के विषयो का वर्गीकरण किया जाये 
तो इस सूची मे कई विष्य भ्रौर जोडने होगे! जँसे- भूगोल, वास्तुिल्प, 
सत्रशित्प, चित्रकला, पराक विज्ञान, वच श्रौर वेशभूषा, प्रसाधनं सामग्री श्रौर 
श्राभरषण, कला-विनोद) शिला श्रौर साहित्य, वारिच्य रौर सथंवाह्‌, सुभाषित 
श्रादि)। 
इस सूखी के कई विषयो का समावेश सोमदेव ने यशस्तिलक मेँ प्रयलपूवेक 
किर्या) उनका उदेश्य था कि दशमी राताव्दिततक की श्रतेक साहित्यिक श्रौर 
सास्कृतिक उपलब्पियो का मूल्याकन तथा उस युग का सम्पणं चित्र भ्रपने श्रन्थ 


७ चन्द शब्दनिधटवलङत्तिकलासिद्धाम्तसा- 
मुद्रकज्योनिर्वेचक्वेदवादभरतानग दिप।श्वायुधम्‌ । 
तकौरूपानकमतनीतिशकुनक्ष्मार्ट्‌ पुरणस्ृति- 
श्रयोऽव्यात्मजगस्स्थित्तिपरव च नीन्धुस्पन्तिरनोच्यते ॥ 

--यश स्तिलक्रप जिका श्लोक २ 


३० यदारितलकं का सास्छुतिक अ्रध्ययन 


उतार दं। निःसम्देह सोमदेव को श्रपने इस उदेश्य परे एणं सफलता मिली) 
यदास्तिलक जसे महनीय ग्रस्य षी रचना दनमी शती की एक सहत्वएरं उपलन्वि 
है! सामयी की इस विचिषघ्ता श्रौर प्रचुरताकै कारण यद्ारितलक फो स्वयं 
सोमदेव के चाब्दो मे एक मह्यन्‌ छभिधात कोच कलना चाहिए 1< 

यश्चरितलक मेँ सामग्री इी दितनी विविधता श्रौर प्रचुरता, उततीही 
उसकी दाव्द सम्पत्ति श्रौर विवेचन दौली की इह्त्ता भी । इसलिए जिस वैदृष्य 
भौर यत्न के साथ सोमदेवने यक्षरितिलककी रचनाक, शायद ही उसस्क्म 
वैदुप्य श्रौर प्रयत्न यश्चरितलकके हादंको सम्भनेमे लमे। सभ्वतया सत 
दुरूहता के कारण ही यश्चरिततलकं साधारण पार्को की पहूचसे दूर व्नाग्राया, पर 
दक्ष्णि भारत से लेकर उत्तर भारत, राजस्वान घौर गृजरातके श्चा भण्डारा 
मे उपल्ध यष्षरितलकं कौ स्स्तलिङ्त पाण्डुलिप्यां इस वात की प्रमाण हक 
पिद्धली ्षताव्दयो मे भी यक्चरितलक का स्म्पूरं भारतवपं मे सूत्याक्न हृक्ा | 

वीसवी इती मे पीटरसन श्रौर कीथ जेते पादचात्य विद्टानोका ध्यान 
यशरितलक की स्ता श्रौर उपयोगितिङोश्रोर श्राक्षित्ह्प्राहै। भास्तीयं 
वि्वालोने भी श्रपनी इस निधिकी श्रोर भ्व दृष्टि डाली दहै। 

सम्पूणं यशस्तिलक श्रुतसागर सूरि की श्रषूणं सष्टरृत टीकाके साथदो 
ज्त्दिमे भ्रव तककैव्ल एके वार लगभग खाठ वपं पूर्वं तिरखय्तायर प्रेस) वम्वई 
से प्रकादित हप्र था} तीन धारवासो का पूवं दष्ड सन्‌ १६०१ मे श्रौर पाच 
भ्रादवासो का उत्तर खण्ड सन्‌ १९०२ मे! पुवं खण्ड सन्‌ १६१६ मे पृतमुद्रिठ 
भीह्ध्राथा| इस सस्करण मे पाठ की श्रनेक श्रशुद्धियां ह । उत्तरखण्डर्मेतो 
भरव्यध्किहै। स्न्‌ ६६४६ मे उस्वर्रूसे केदल प्रथम श्राद्वास श्री ॐ एन० 
क्षीरसागर हारा श्रगरेजी रिप्पण श्रादिके साथ सम्पादित होकर भरकारित हभ 
धथा1 सन्‌ १६४६ मे ध्ोलापुरसे प्रो ृप्णकान्त हन्दिकी का भ्यस्तिलक 
एण्ड इडियन कल्चर प्रकाश्चमे श्राया । इसमे प्रो० हर्दिकी ने यलस्तिलक कौ 
सास्ट तिक-विश्चेषकर घामिकं श्रौर दानिक सामग्री का विद्ृत्तापूर्ण श्रघ्ययन श्रौर 
विश्लेषण प्रस्तुत किया है | 


सन्‌ १६६० मे वाराणसी से १० सुल्दरदलाल शाल्ीने हिन्दी श्रचुवादके 
साय प्रथम तीन ब्राश्वासो का सम्पादन करके प्रकारान ल्या है श्रत्तसें क्षयभग 





८ श्रमिध'ननिधानेऽरिमन्‌ !- १० ४६८ उत्त० 


यशरितलक श्रौर सोमदेव सूयि ३१ 


उतने ही श्रीदेवके टिप्पणभीदेविर्ह। स सस्करणमें सम्पादकेने मूल 
पाठ फो प्राचीन प्रतियो से बहुत कुछ शुद्ध किया दहै | 


पिद्धले ५-६ दश्शको मे प्र-पत्रिकाभ्रो मे भी सोमदेव श्रोर यशस्तिलक पर 
विद्वानो के करद्‌ लेख प्रकादित हुये है, जिनमे स्व० १० नाथूराम प्रेमी, स्व० १० 
गोविन्दराम शाखी, ० वी° राघवन्‌ तथा डं० ६० ही° कुलकर्णी के लेख 
विशेष महत्त्वपूर्ण ह । 


यक्ञस्तिलक के श्रतिम तीन प्राकष्वासो कफापंण० कंलाश्षचन्द्र ्ास्नी ने सपादन 
प्रौर हिन्दी भ्रनुवाद कयि रै, जो सन्‌ १९६४के भरन्त में उपासकाध्ययन 
नामसे प्रकाशितटह्श्राहै। प्रारम्भ मे सपादक ने छयानवे पृष्ठो की हिन्दी 
प्रस्तावनाभी दो है। प० जिनदास शालनी, सोलापुरने श्रूतसागर सुरिकी टीका 
को पूति स्वरूप सस्छरत टीका लिखी दहै) वह्‌ भी इसके ्रन्तमे मृद्ित हुई ह। 

यदास्तिलक पर श्रव तक जितना कार्ये हुभ्रा उसका यह्‌ सक्लिप्त लेखा-जोखा 
हे । यदास्तिलक को महनीयता को देखते हुये यह्‌ कायं भ्रत्यत्प है श्रौर इसके वाद 
भी यद्लस्तिलक मे वहुत-सी सामग्री एेसी वच रहती है जिसका विवेचन नितान्त 
भ्रावदयक है । श्रौर जिसके विना यक्ञस्तिलक को सम्पूरणं सामग्री का भारतीय 
सास्छरृतिक दतिहास श्रौर साहित्य कौ नवीन उपलव्धियो मे उपयोगं नही किया 
जा सकता । प्रो ० हन्दिकी ने श्रपने म्रन्य में यशस्तिलक के जिन विषयो की विवे. 
चना की है, वह नि.सदेह्‌ मह॒त्वपृणं है । उन्होने जिस-जिस विषय को लिया, 
उसके विपय मे सोमदेव की ही तरह पूरी तिष्ठा, विदत्ता श्रौर श्रमपृवंक पर्याप्त 
भ्रोर प्रामासिक जानकारीदीर्‌। 


मेरी समभ मे य्तस्तिलक के सही भरध्ययनं का यह्‌ श्रीगरोल् मात्रहै। 
श्रीगणेद्च मगलमय हुभ्रा यह परम शुभ एव भ्रानद का विषय} म्रो° हन्दिकी 
जैसे श्रनेकं विदान्‌ जव यश्चस्तिलक के परिरीलन में प्रवृत्त होगे, तभी उसकी 
वहुमूत्य सामग्री का ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखा-प्रशाखाभ्नो मे उपयोग किया 
जा सकेगा | यक्षस्तिलक तो विविध प्रकार की बहुमूल्य सामग्रीका मडारदहै। 
भरव्येता ज्यो-ज्यो इसके तल मे पैव्तादहै, उसे भ्रौर-भ्रौर सामग्री उपलन्ध होती 
जाती है । इसी कारण स्वय सोमदेव ते विद्वानो को निरन्तर श्रानुपूर्वी से इसका 
विमशं करते रहने की मव्रणा दी है (प्रजस्रमनुपूरवंश. दती विमृलन्‌, यश्च 
उत्त ०, प° ४१८) । 


२२ यशस्तितफ फा साश्छतिफ प्रव्ययत 


सोमदेव सूरि 


यक्षस्तिलक श्राव्यं सोमदेव फा कीतित्तमड३। यहु उनकी ततर्पाधिनी 
विमल प्रज्ञा, विम्बग्राहिएी सवंतोप्रुनी प्रतिना तवा प्रणत प्रकाण्ड पाद्य का 
मूर्तिमान स्मारक है। वे एफ मटन ताफिक) चरम साहित्यकार, युशत 
राजनीति, प्रघरुदध त्त्वाचिठक श्रीर उच्चकोटि कै धर्माचा्यं ये| उने त्िष 
प्रयुक्त होने वाते स्याद्वादाचतरसिह्‌, ताकिकचप्रयर्ती, वादी गपचानन, यापकतौत्- 
प्रयोनिधि, कविद्रुलराजकूजर, श्रनवद्यगयपदयविदया वरचनवर्ती प्रादि विसेषण 
उनकी उकृष्ट प्रज्ञा श्रीर प्रभावकारी व्यक्षित्व कै पटिचायतः र 1९ 

सोमदेव ने यरस्तिलिकमे लिपाहैकिवे देवमनघं साधु श्री तैमिदेवके 
रिष्य तथा यशोदेवें फे प्रह्तिष्य घे।६ 

सोमदेव ने श्रपना यक्षस्तिलक चालुक्यवंशीय श्ररिकेसमी के प्रथमे प्र वर्ग 
की राजधानी गगवासार्मे परणं कियाधा। यहे वश राष्ट्ूटो के श्रषीन सामन्त 
पदवीधारी था । श्ररिकेसरिन्‌ तृतीय के दानपते कहा ग्या कति श्रर्कित्तरीः 
ने श्रपने पिता विग के “शुभधामजिनालय' नामक मन्दिर फी मरम्मठ प्रादि करके 
शक सवत्‌ ८८८ (सन्‌ ९६६ ६०) ॐ वाद वैशाख मामको पू्िमाको श्ुघवार 
के दिन श्री सोमदेवसूरि को रान्विदेश् सहस्तान्तर्मत रेपाक हदशो मेका वनिक- 
टुपूल (व्तंमान बोटुडपृल्ल, हिदरावाद कै करीमनगर जिते मे) तामक म्राम 
विभोगाभ्यस्तरसिद्धि श्रौर सर्वं नमस्य सहित जलवारा छोडकर दिया 1? 





९. स्य{दवादाचलमिद्ट-ता क्िकचक्रवति बादीमप चानन-वाक्कदलोलपथोनिधि-कविङल- 
राजकुजरप्रश्रतिप्रशस्तिप्रचस्तात्तकारेण । -नीतिवाक्थाग्रत प्रशस्ति । 

९० श्रीमानस्ति स देवक्षघत्तिलको देवो यश पूवेक, 
शिष्यस्तस्य वभूव सदयणनिधि श्रीनेभमिदेवाषएय । 
तस्या इच्य॑तप स्थिते्ञिनवतेजेतु्महदावादिनाम्‌, 
शिष्योऽम्‌दिह सोमदेव इति यस्तस्येप काव्यक्रम ॥ 

--यश० उन्त०, पृ० ४६८ 

५१, निजपितु श्रीमद्वयगस्य शुभघामजिनालयाख्यवस (तै,) खण्डस्फुटितनवदधा- 
कमवलि निवे याथं शकाव्देषवष्ट'शीत्यधिकेष्वष्टशतेषु गतेषु (अरवोत्तिमानक्तयसवत्स 
रवैस्ाखपो (पौ) स्णएमास्या (स्या) ुधवास्षरे तेन श्रीमदरिकेमरिखा भनन्तवेक्ताय 
तस्मे श्रीसोमदेवसरये सम्विदेशसदख(न्तगंतरेपःकद्ादशग्रामीमध्येक्त्बृन्ति वनि- 
कटपुलनामा याम त्रिमोगाभ्यान्तरसिद्धिक्षवेनमस्यस्सोदकध।रन्दत्त । 
-जैन स।दहिव्य भोर इतिदास मेँ उदप्रुत, ए० ९९५ 


यरस्तिलक भ्रौर सोमदेव सूरि ३३ 


इस दानपत्रमे भी पोमदेव को, यशस्तिलक क उल्लेख के समान दही नेमिदेव 
का क्विष्य तथा यक्षोदेव का प्रशिष्य वताया है श्रन्तर केवल इतनारहैकि 
सोमदेव ने यशोदेव को देवसघ का लिखा है जव कि इस दानपत्र में उन्हे गौोडसघ 
का कहा गया है| 


देवसघ श्रौर गीडघघ दो नाम एक ही सुनि सघ के प्रतीत होतेह) सभवतः 
यशोदेव, नेभिदेव, सोमदेव श्रादि देवान्त नामो केकास्ण इस सघ का नाम 
देवसघ पडाहोततथादेल्ञके प्रावार पर, द्रविड देशका द्रविडसध, पृन्नाट देश 
का पुन्नाटसध, तथा मयुराका मायुरसधश्रादि की तरह गौडदेशके वासीहोने षे 
गौोडसघनामहोगयाहौी] ्रपने देश्षसे वाहर जाने के वाद मूनिसच प्रायः 
उसी देशकेनामसेप्रसिंद्धदहो जातेथे) 


यक्ञस्तिलक के अ्रतिरिक्त सोमदेव का दूसरा ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत उपलन्व है । 
यह्‌ कौटिल्यं के श्रथंशाख की तरह एक विशुद्ध राजनीतिक ग्रन्थ है । इसमें वत्तीस 
समुटहेश ह, जिनमे राजनीति सम्बन्यी विषयो को सूव्रश्ैनी मे लिपिवद्ध किया 
गया है । 


नीतिवाक्षयामृत पर दो टीकायेहं। एक प्राचीन सस्रत टोकाटै। इसके 
लेखक कानामभ्रौर समय का पता तह चलता}! मगलाचरण से हरिवलं 
नाम श्रनुमातित किया जाताहै।! टीका प्राचीन ज्ञातदीतीरै।! दूसरी टीका 
न्चड कवि नेमिनाधकोरहे। यहु सस्कृत टीका की भ्रपेक्षा वहत सक्षि ह) 


तीतिव।क्यामृत मूलं मात्र ववसे सन्‌ १८८० मे प्रकारितदहुश्राथा। सत्‌ 
१९२२ में माणिकचन्द्र ्रन्थमाला, ववर्ईदसे सस्ठरेत टीका सहित भी प्रकाशित 


दभ्रा! ग्रौर सन्‌ १९५० मे पण सुन्दरलाल बाख्रीते मूलका हिन्दी श्रनुवादं 
के साथ भी प्रकाशन कराया 1 एक इटालियन भ्रनुवाद भी ्रकाकित हृश्रादै। 


तीतिवाक्यामरत की प्रशस्तिसेस्लातदहोतादहै कि सोमदेव ने षण्णवतिप्रकरण, 
युक्तिचिन्तामखिस्तव तथा महेन्रमातलिसजेल्प को भी र्चना कीथी श 





१२ श्रोगोडसे मुनिमन्य कौतिनान्नाः यश्चोदेव इति प्रजक्ने । -वही, इलोक १4 

१३ प्रेमो-जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ९१, ०२, पृ० ९३ । 

६४७. इति " पण्णवतिप्रकरण युक्तिचिन्ताम खिस्तव-महेग्रमतलिस जल्प यशोधर 
मद्ाराजचरितप्रमुखवेधसा सोमदेवस्रिणा विरचित नातिवाव्यमृत समाप 
मिति -नाीतिवाक्यामत प्रश्चस्ति। 

३ 





६४ यश्षस्तिलक का सास्कृत्तिक प्रध्ययते 


चालुक्यवक्षीय धरि सरिन्‌ तृतीय के दान-पत्र में सोमदेव को स्याद्रादोपतिषद्‌ का 
भीक््ताक्हागयाहै 1" श्रव तक्तइन म्रन्यो का कोई पता नही चला] कहा 
नही जा सक्ता कि ये महान्‌ प्रत्यत काल के कराल गालमेस्मा ग्येया 
किसी सनस्ान एव उपेक्षित शाक्न-भण्डार में पडे किसी सहुदय भ्रन्वेषकेकी 
प्रतीक्षा कर रहै हं 


सोमदेव सरि चार कन्नौज के गुजर प्रतिहार 

तीतिवाक्यामृत्त की प्रबस्तिमे एक धीर भी महत्वपूर्णं सुचनादै। इपमे 
सोमदेव को ध्वादीन््रकालानलश्रीमसहेन्रदेवमट्ःरकानुज' १६ लिखा है । श्रतु 
प्रतिपक्षी इन्द्रके तिए्‌ कालपस््पी श्रि के समान श्री महैन्धदैव महाराज क 
तपुश्राता। इस पदमे भटरारक दब्देका प्रयोग श्रादरवाची है, जिसका भ्र्ष 
महाराज या सरकार वहादुर कियाजा सक्ताहै) शेपस्वस्पष्टहै। देखना 

यह्‌ दै करिये इन्द्र तथा महेन्द्रदेव कौन थे? 

नीत्तिवाक्यामृतत वे सस्त टीकाकारने लिखाहै कि नीतिवाक्यामूृत्त कौ 
रचना कान्यदरुव्म (कन्नौज) नरेश्च महैन्द्रदेव के धाग्रह्‌ परषी गयी 1*9 

यदम्तिलक से भी काम्यकुव्ज नरेण महेष्देव के साथ सोमदेवका परिचय 
धरोर पमः त हुता है) यक्चस्तिलकके मंगत प््यमे दतेप हारा कन्नौज 
शरोर मटैनदवं का उल्लेख किया गयाह- 


श्रिय फषलयानन्दग्रसादितमदोदयः 
द वग्चन्द्रप्रभः पुप्याञ्जगन्मानसवासिनीप्‌ 1“ 


एन पयकेदा वरय टै-एक चदछप्रभके पक्षम प्रर दूसरा यन्नीज मेरे 


५८..* दन] > ग्वानादमाग्सम्तददयान्म विर्च(यितता सथोयस्वस्तिपय प 
न्यददाटोप यप दवि (वन्य) ता चाुतपमप्‌ नुभादेनानाम्‌ ,, 


२१ -न्‌ भ्रा ६. ध्य 4 एत, ष ५१४ 
4 २ (दष्ट (ग, पण ‰8 
(न क 11911119 म 6 २, म्र र द्मष् र पया 
सनत यलार्स्दुरययोभपर पवग्युददमप्रानमन रनय८र रद न्प रर 


५ ६ रै 
व १, 1 {ब ८ २६ # “णे 1 


[क 1 


यदास्तिलक्र श्रौर सोमदेव सूरि २५ 


पहला अथं-जिनका महान्‌ उदय पृथ्वीमण्डल को श्रानन्दित करनेवाला 
है, एसे चन्द्रप्रभे भगवान्‌ सुसारके मासमे निवासे करनेवाली लक्ष्मीको 
पुष्ट करं । 

दूखसा श्रथ -पृथ्वीमण्डल के श्रानन्द के लिए प्रसाद्वित किया है कन्नौज 
(महौदयः) को जिसते एसे महेद्धदेव ससार के मनृष्यो के मन मे निवास करनेवाली 
सक्ष्मी को पुष्ट करे । 


उक्त पद्य मे प्रयुक्त 'सहोदय' शब्द को मेदनी कोपकार भी कन्नौज के प्रथं 
मे षताता है ( महौदयः काल्यकुन्जे } | हैमनाममाचा्मे भी कान्यक्रम्जको 
महोदय कहा गया ह ( कान्यकुंव्ज महोदयम्‌ }) } 

यश्ञस्तिलिक के एके दूसरे पद्यमं भी सोमदेव ते भ्रपना तथा महन््रदेव का 
ताम एव सम्बन्ध हिष्ट सपमे निदिष्ट किया है- 


"सो ऽयमाशार्पितयरः महेन्द्रासरमान्यधीः 
देयात्त # 9 &५ [क्ष 
देयात्तं सततानन्दं वरस्स्वभीष्टं जिनाधिपः |” (१।२२०) 


इस पद्यके भी दो प्रथं ह-पटला जिनेन्द्रदेव के भ्र्थंमे श्रौर दसरा सोमदेव 
के पक्षमे। 


पटला छमथ-सभी दिशाग्रो मे जिनका यन्न फैला है तथा समस्त तरेन्र 
प्रीर देवेन््रौके दारा जिनकेज्ञानकी पूजाकी जातीरहै, एेसे जिनेच्ध भगवान्‌ 
निरन्तर श्रानन्द सवेरूप (मीक्न रूपी) भ्रभीष्ट वस्तु प्रदान करे | 


दूसरा अथे-समस्त दिशचाभ्रो मे जिनक्री कीति पौल गयी है तथा भहैन्रदेव 
के द्वासय जिनकी विद्रत्ता का सम्मान किया गयादहै, एसे सोमदेव निरन्तर श्रानस्द 
देनेवाली (कान्य रप) ्रभीष्ट वस्तु प्रदान करे | 

तीसरा श्रयं महैद््रदेवके सम्बत्य मे भी हौ सक्ताहै। श्र्थात्‌ जिनका 
यश॒ समस्त दिशाश्नौमे फेन यया है तथा जिनकी बुद्धिका लोहा देचतालेग भी 
मानते है, एते महेन्द्रदेव श्राप सवको निरन्तर श्रानन्द श्रौर प्रभीष्ट वस्तु 
प्रदान करे | 

इस पद्य कै प्रत्येकं चरणके प्रथम श्रक्षरको मिलने से सोमदेवः चाम 
निकलता है तथा द्वितीय चरण म सहेन्द्र पदं स्पष्ट है 


यशस्तिलक क सस्छृत टीकाकार श्रुतसागर सूरिनेष्स पद्यसे सक्केतित 


२६ यंशरितलक फा साद्छतिक श्रथ्ययन 


होनेवाने सोमदेव नाम कातोदटीकामें उत्नेख किया है,१८ किन्तु श्राव्च्े ह 
किनतोद्ितष्टाथंकोदही तिषाश्रीरन मदनरदेगके नामका भी कोर्ट भकेव 
किया, यही कारणदहैकि विद्धनोकोष्म पयवे से मटन्रव नाम निकात्तना 
मुदिकल लगता द 1: १ एमी तरह प्रयम पये द्वितीयप्रयंकाभी टीकाकार 
ते कोर निर्देश नही किया ।२० 


महिन्द्रमातलिसजत्प का संकेत 


नीतिवाक्यामृत की प्र्स्ति के उल्नेवानुमार सोमदेव ने (मदैन्मात्ति- 
सजत्प' नामक ग्रन्यकीमभी रचनाफीथी) ययपि यहु प्रन्व श्री तक प्रप्त 
नही हुश्रा फिर भी ष्सकेनामसे प्रतीत होतार चि यह्‌ एफ राजनीति विष्य 
ग्रन्य होगा, जिसमे महैद्धदेव श्रौर उनके नारौ के सवाद त्प मेँ राजनीति 
सम्बन्धी विपयो का वणन होगा | भातनि' शरीर “दैश्' दोनो दी शब्द दिनष्ट 
है 1 'मातलि' शब्द का प्रयोग एद्धके गारी त्वा सारथी मात्रके निएभी 
होता है। इनी तरह "महे" शव्द दवरयात इन्दतथा कमनौज नरेश मदन्धदेव 
दोनो का वोव करात्ताह। 

उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि सोमदेव का कनीम नरेश महैन्धदेव 
के सायनिकट का सम्बन्यया। ये महेन््देव फौनवे, कव हए तवा सोमदेव 
श्रौर इनके वीच किम-किसं प्रकार के सम्बन्ध थे, एत्यादि दातो पर विवार करा 
ग्रावदयफ है । 


सोमदेव श्रौर महेन््रदेव के सम्बन्धो का एतिहासिक मृत्याकनं 


क्लोज के इतिहास में महेन््रदेव या महिन्रपालदेव नाम केदो राजा हए 
ह 1२ १ महेनद्रणाल देव प्रयम्‌ श्रीर महेधपाच देव द्वितीय । 


१८ भरस्य इलो कस्य चतुषु चरणेपु पूर्वौ वर्ण ष्यते, तेन "सोमदेव एति नाम मवति । 
-यश० रलो २२० की स०्री०, ए० १९४ । 

१९ हन्दिकी-यशा स्तिलक एण्ड ईड़ियन कल्चर, ४६७ 

२० इन दो परयो के श्लिष्टा का पता सवेप्रथम स्व प्रक्नाचक्घु पं० मोविन्दराम 
जी शसने लगाया था जिसका उल्लेख स्व० प्रेमी जीने चैन साहित्य भोर 
इतिहासमं कयाहै। शद्धीजी ने बनारस श्राने पर मुभसे भो इक्तको 
चचां षी थौ। 

२१ दी एत श्रव इम्पीरियल कन्नौज, ¶° २३, ३७ 


यल्लस्तिलक श्रीर सोमदेव सूरि ३७ 


महेन्द्रपालदेव प्रथम 


"महेन्द्रपालदेव प्रथम का समय ८८१५ ६० से ९०७ ८ ईमवी तकं माना जाता 
है । यह्‌ महाराज भोज ८३६-८०५ ई० के वाद राजगहौ पर वा था । महाकवि 
राजशेखर को वालकवि कै स्प में इतका सरक्षण प्राप्त था 1२२ राजशेवर त्रिपुरी 
के युवराजदेव द्वितीय के समय (९९० ई०) करीव ९० वयं की श्रवस्थामें 
विद्यमान ये ।२४ सोमदेव ने श्रपने यशस्तिलिक में मह्‌फवियो के उत्लेख के प्रसंग 
मे राजशेखर फो श्रन्तिम महाकवि के रूप में उद्लिखित किया है 1२५ यशस्तिलिक 
को सोमदेव ने ९५९ ६० मे रचकर समाप्त किया था 1२६ यह्‌ उनके परिपक्व 
जीवन की रचना है। यह्‌ वात उनके स फथन से भी भलकती है कि जिस 
तरह गाय सुखा घास खाकर मधुर दूष देती है, उती तरह मेरी बुद्धिष्पीगीने 
जीवन भर तर्कं रूपी सूखी घास खायी, फिर भी सजनो के पुण्य से यह्‌ (यश्ञस्ति- 
लक) कान्य रूपी मधुर दुग्ध उत्पन्न हृश्रा ।२७ इतना होने पर भी यज्ञस्तिलिक को 
समाप्षि के समय सोमदेव को पचास वपंसे श्रधिकका नही माना जा स्तकता, 
वेयोकि ६६० ई० मे राजशेखर ६० वपं के थे श्रौर सोमदेव ने उन्ह॒ महाकविके 
रूप मे उल्लिखित किया है । यदि राजशेखर को सोमदेव से ८-१० वपं भी च्येष्ठ 
त माना जाये तो सोमदेव दारा राजशेखर को महाकवि कहना कठिन है । सोमदेव 
स्वय एक महाकवि थे 1 एक्‌ महाकवि के द्वारा दुस्रेको महाकवि जितना 
भ्रादर देने के लिए साधारणतया इतना श्रन्तरभी कमह] 


दस प्रकार सोमदेव का भ्राविभवि ६०८-६ ई० के श्रासपास मानना 
चाहिए 1 महेन्द्रपालदेव प्रथम का समय जैसा कि उपर लिखा जा चुकारै, 
६६०७-८ ई० तक माना जातारै। इस समय सोमदेवका यातो जन्मदीनं 
हुश्रा होगा या फिर भ्रवस्था श्रत्यत्प रही होगी । इसलिए हन महैन्दरपाचदेव के 
भ्राग्र हूर नीत्िवावयामृत कौ रचना का प्रन नही उठता । 





२२ वही, ¶० ३३ 
२२३ २४ दी क्रोनोलोजिक्ल श्राडेर श्रव राजञेखरात्र ववसं, ¶० ३६५-३६६ 
२५ यशस्तिलक पृ० ११२३ उत्त० 
२६ वही प° ४१७ उत्त० न 
२७ श्राजन्मसमम्थस्ताच्छुप्कात्तकोतण।दिव ममास्य । 
मत्तिष्ठरभेल्मवदद सूक्तिपय सुकृतिना पुख्यै ॥ यश०्श्रा०१¶। 


२५८ यदारितिलकफ का शाय तिश प्रघ्ययन 


महैन््पालदेव द्वितीय 

देन्दरपालग्रेैव द्ितीय का समय ६४८५-६ ई० गाना जातारै।२८ मोप 
ट्स समय नम्मवतया २५-३६ वपंकेग्टे टोगे। पएमतिए मदेन्रपासदेव द्वितीय 
प्रर सोमदेव फे पारस्परिक सम्वन्तोी मे निक कटिनाः नही गती । 


इन्द्र ततीय 
धरम महेन्धदेव के पुप्र ्रीर द्िनोय मद्नधेय कै विनत महीपरातव 
(६१४८६१८ ई०) का रष्टरूट नरे ददर वतीय (निद्यवं) क साय गुदट्प्र 
या । चठकौक्गिह नाटक को प्रस्तावनामे प्रायं प्ेमीश्यरने तिना है-- 
“्ादिष्टोऽसिमि श्रीमदहीपालदेवेन यस्वैमां पुखविदाः प्रश्रम्तिगाधा- 
सुदाद्रन्ति- 
यः ससत्यप्रकृतिगहनासाये चाणक्यनीति 
ज्वा कन्दान्कधुसन गर्‌ चन्द्रयुप्रा जयाय । 
फसणाणत्व वसुषरमताचदं तानव हृन्त्‌ 
दोदाषयः सः पुनरभवच्छीमदीभालदेवः ॥}: 
प्र्थात्‌ उन ॒महौीपानदेवने मुके श्रा्नादीहै, पुराविद लोग जिनको इष 
प्रशस्ति गाथा को उद्धृत करते है कि जिस चन्दरगुपतने स्वनाव से गहन चाणक्य 
तीतिका सहारा लैकरनन्दोको जीतकर वुसुमपुर ( पटना) मे प्र्ेशक्रिया 
वही चन्द्रगुप्त कणिक मे जनमे हृए उन्दी नन्दो ( रषटहूटो } को मारने फे लिए 
महीपालदेव कै स्पे श्रवतरिठदहु्राहै। 
इसमे जात होता है कि राष्टशूटो पर चडाई करते समय महीषलदेव ने 
प्रायं चाणक्य की नीति ( प्र्थशाखर) का श्रवलम्बन क्रियाया श्रौर प्रायं 
घेमीश्वर उसे प्रति गहन वतलाते ह॑ तव प्रादवर्य नही कि महीपाल देव के 
उत्तराधिकारी सहेन््रपासदेवने सोमदेव से कहु कर सरल नतिग्रन्य नीतिवाक्या- 
मृत की रचना करायो हो ।*९ 


नीतिवव्यापत्त का रचनाकाल 
यद्यपि नीतिवाक्यामृत के रचनाकाल तथा रचना स्थान का ठोक पता नही 


२८ दी एज श्रोव इम्पौरियल कन्नो न, ए० ३७ 
२९ पं० नाथुराम ब्रेमो-सोमदेव स्रि. भोर भदेग्रदेव, नैन सिद्धान्त भास्क 
भाग १६, किरणर 


यक्स्तिलक घौर सोमदेव सूरि ३९ 


चलता फिर्भीनीतिपाक्पामृत यशस्तिलक > पूवं की रचना है) यह्‌ उपलन्व 
साक्ष्यो के भ्राधार पर निर्णीत किया जाता है।२९ 

यशस्तिलक राष्ट नरेत उष्णराज तृतीयके चालुम्य वकीय सामन्त 
चयण प्रात्रित गगवासामे मन्‌ ६५६ ईण्मं पूर्णंहुम्राधा जिसका उल्लेख 
सोमदेवने स्वय कियाद! यशस्तिलक मे मोमदेवके गुर नैमिदेव को तिरानवे 
सहावादियोको जीतने वाला क्हादेजयकि नीतित्राक्यामृत मं पचपन महा- 
वादयो को जीतने वाला । इससे नीतिवाक्यामूत यशास्ति्तक के पूर्वे की स्चना 
खहरता है । नीतिवाकयामृत को रचनाके समयनेमिदेव ने पचकन महावादियो 
को पराजित क्रियाहो उमफे वाद यचस्तिलक की स्वना समय तक ्रडतीस 
वाध्यकोभ्रीरभी जीत लियाहो। यदि नीतिवाक्यामृत वादमं स्वागया 
टोतातोये सस्याय विपरीत होती श्र्थात्‌ यक्स्तिनक की पचपन प्रर नीति. 
चाष्यामृत की तिगानेवं | 2१ 

दूसरे यदि नीतिववयामृत य्स्तिलिक के वादकाहोतातो चूंकि वहु शुद्ध 
राजनीतिक ग्रन्य है, इसलिए किसी र्रूकूट या चालुक्य राजा के लिएही लिखा 
जाता श्रीर उसका उतने भी श्रवदय हता, किन्तु एसा कोई उल्लेख नदी ह । 
इमसे प्रतीत होता दै कि नीतिवाक्यामृत यशस्तिलक के पूरव रचा गया। 

उपर्युक्त साक्ष्यो के परिरक्ष्य में नीतिवाक्यामृत के टोकाकारका यह्‌ केथन 
जाँ चने-देखने पर ठीक प्रतीतदटोतादहै कि प्रतिपक्षी इन्द्रके लिए कालामिके 
समान कान्यकरुव्ज नरेल महेन्रदेव के भ्राग्रहु पर उनके श्रनूज सोमदेव ते नीति- 
-वाश्यामृत की रचनाकी। 

लगता है महेनदरदेवे द्वितीय के गही पर वैठने के उपरान्त सोमदेवसाधुहौ 
गये हो! ग्योकि प्राचीन इतिहास में प्राय एसा देखा ग्यारह कि एक भाई 
के हाथमे शासन सूत्र श्राने पर दूसरा भाई यदि उसका विरोघ नही करना 
चाट्‌तातो सन्यस्तहौ जाताया, या राज्य छोडकर भ्रन्यत्र चला जाता था। 
सोमदेव के साथभी यही सम्भावनादहो सक्तीटहै। यायह्‌ भीसम्भवरहैकि 
सोमदेव महेन््रदेव फे सगे भाई न होकर दूरके रिदते के भाई रहै हो । 





२० उक्टर वी ° राधवन्‌-नीतिवाकधाग्रत श्रादि के रचयिता सोमदेव सुरि, जैन 
सिद्धान्त भास्कर, भाग १० किसर 

३१ त्रिनवतेजंतुमेहदावादिनाम्‌-) -यश० ए० ४१८ 
पचपं चाशम्महावादिविजयोपाजितकौतिमष्दाकिनीपवित्नितत्रिमुवनस्य 
-नीति० प्रशरित। 
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एके भ्रतिरिक्त प्रमाणा त्पमे सोमदेवका दैवान्तनामि नी इम वात्त 
फा योतकृ हि कि सोमदेव का गुर्जर प्रतिहार नरेणो सं पारिवारिक राम्बन्ध रहा। 
यद्यपि साधु होने के वाद पूते कानाम प्रायः वदत दिया जता, किन्नु सम्भव 
है शब्द या श्रं परिवतंन के साथ सोमदेव ने किमी तरद्‌ श्रपना नाम भी सुरर्षव 
रख लिया हो । 

यह्‌ कटा जा सक्ता ९ कि सोमदेव जिम मघके नाध ये वह्‌ पधी देवानत 
नाम वालाया| दसलिए सोमदेवका नामनी देवान्तस्सागया। यही 
उतनी ही सम्भावना के त्प में प्रहर किया जा मकतादट्‌, जितनौ सम्भावनाके 
रूप में प्रथम वात। 


प्रत्त मे पर्मनी चिलानेस के उल्लेख पर भी विचार कर लेना स्रावय्वक हं | 
दस दिलालेख में सोमदेव के दादा गुरुको गीडमघका कट्‌ गया है ।२२ 

स्व ° पण्डित नाथूराम प्रमी श्रमणवेलगोला ॐ शिलानेस में उतल्विखित गोल 
या गोत्लसे गौड की पहचान करतेह। प्रो० हस्दिकी दक्तिणक्नाराकी 
गौड जाति से गौड सधरङे सम्बन्धकी सम्भावना प्रकट करते ह] वास्तवमें 
सोमदेव श्रौर गुजर प्रतिहारो के सम्बन्धो पर विचार करते हुए येदोनो 
सम्भावनाएं ठीक नही लगती) कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारो का साम्राज्य दूर-दूर 
तकथा। दो गौड जनपद इपर ्रन्तगंतथे | पर्विम बद्धालको भी उत 
समय गौड कहा जाताया श्रौर उत्तर कौशल श्र्वात्‌ श्रवधके एकमभागको 
भी। वहत सम्भव है कि यकश्ोदेव उत्तर कौशलके रहैदटो। श्रथवाप्रो° 
हन्दिकी के सुकावानुसार यदि गौड सघ श्रौर यदोदेव का सम्बन्य दक्षिण कनारां 
की गौड जात्तिखेभी मान चिया जाय तो भी इससे सोमदेव के महन््रदेव के 
प्रनुज होनेन होने पर प्रभाव नही पडता| रष्टूकूट श्रौर गर्जर प्रतिहारोके 
पारिवारिक सम्बन्ध इत्तिहास में सुविदित ह 1 सम्भव हे महन््रदेव द्वितीयके गदी 
पर वैठने के बाद सोमदेव दक्षिण भारत चले गये हो श्रौर कालान्तर मेँ वही गोड 
सघमेमुनिहौगयेहो 

निष्कषं रूप मे यह्‌ स्वीकारनभी किया जायेक्रि सोमदेव महैन््रदेव के 
प्रनुज यथे; तोभी यशस्तिलिकसे यहंस्पष्टरहै कि सोमदेव का सम्बन्ध विराट 





३२ श्री गोडसपेमुनिमान्यकीर्तिनास्रा यशोदेव ऽत्ति प्रजक्षे ) 
-त्रेमी जैन साहित्य रौर इतिहास मे उद्धत, प० ९० 
३३ श्रोा~राजपूताने का इतिहा, भाग 9, प्र ६४० 
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राज्यशासन से दीर्घकाल तकरहादहै। दक्षिणमारतमे रषट्ूटोके सपक 
भी वे वहत काल तक रहि प्रतीत होते ट। यशरितलक मे राज्यतन्म श्रीर उमके 
विभिन्न भ्रवयवोफे जो वर्णन रह, वें सोमदेवके चित्रग्राहिणी प्रतिभा हारा स्वयं 
गृहीत चिन्न ह। एतने स्पष्ट श्रोर सागोर्पाग वंन चिना एमे सम्भवनये। 
वाणने भ्रपने युग के महान्‌ प्रतापी सप्राट हषं के राज्यतन् फा चित्राकने श्रपने 
हर्पचरित में फिया था, सोमदेव ने प्रपने युगके महाप्रतापी रष्ट्कूटो के 
राज्यतत्त्र का चिक्राकन ध्रपने महनीयं मन्य यलस्तिचक मे किया 


परिच्छेद दो 


यशसितिलक की कथावस्तु ग्रोर उसकी सास्छृतिक प्ष्भूमि 


पहले वताया है कि पूरा यक्षस्तिलिक भ्राठ प्राद्वामो या श्रव्यायो मे विमक्त 
हे) प्रथम श्राश्वासत कथावतारयाक्थाकी पृष्ठभूमिके स्पमेहैप्रौरश्रन्तके 
तीन श्राहवासो मे उपानकाध्ययन प्रर्थात्‌ ऽन गृट्‌म्थके प्राचार का विस्तृत 
वणन है । यक्षोधर कौ वास्तविक कथा वीच के चार श्राग्वार्मो में स्वय यकशोवर 
के मंहसे कहलायी गयीहै। वाण की कादम्बरी की तरह कथा जहाँ से प्रारम्भ 
होती है, उसकी परिसमाप्तिभी वही प्राकर होतीहै) महाराज शूद्रक की सभा 
मे लाया गया वैक्ञम्पायन शुक कादम्बरी की कथा कहना प्रारम्भ करता हि श्रौर 
कथावस्तु तीन जन्मोमे लहरिया गतिसे धरूमकर किर यथाध्यान पुव जाती 
दे। सम्राट मारिदत्त दारा श्रायोजिव महानवमी के प्रनुष्ठानमें श्रपार जन 
समूदायके वीच वलि के लिए लाया गया परित्रजित रायकूमार य्स्तिचतक की 
कथा का प्रारम्भ करताहै श्रौर र्यके चक्की तरह एकी फेरेमेश्राठ 
जन्मो कौ कहानो पूरी हीकर श्रपने मूलसून भे फिर जुड जाती है) भ्राठ जन्मो 
की लम्बी कहानी कासूत्र यश्शरितलकके प्रास्षमिक विस्तृत व्णनो्मेकदीखी 
ते जये, इसलिए सल्लिप्त कथा का जान तेना श्राव्य दै । सम्पूणं कथावस्तु 
इस प्रकार है- 
कथावस्तु 
यौधेय नाम का एक जनपद था 1 उप्तकी राजवानी राजपुर धी | वरहा 
मारिदत्त राज्य करताथा। एक दिनिउसे वीरभैरव नामक कौल ध्राचयंने 
वताया कि चण्डमारी देवीके सामने सभी प्रकारके पशु-युगल के साथ सर्वाद्ध 
सुन्दर मनुष्य युगल कौ भ्रपनेहायसे वलि करनेसे विद्यावर लोकं को जीतने 
चाले चकत कीगप्राप्चि होती है । मारिदक्च विद्याधर लोक की विजय करने श्रौर वहां 
की कमनीय कामनियो के कटाक्षावलोकन की उर्मुकता को रोक न सका | उसने 
चण्डमारी के मन्दिरमे महानवमी के भ्रायोजन को श्रपूवं उत्साह ्रौर धूमधाम 
के साथ मनाने की घोषणा करदी। तैयारियां होने लगी! छेटे-वडे सभी तरह 
के पशुप्रो के जोड़े उपस्थित किये गये 1 कमौ थी केवल सर्वाङ्ग सुन्दर मनुष्य 
युगल की 1 चारो श्रोर एेसे युगल की खोज मे राञ्य कमंचारी भेज दिये गये 1 
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उसी समय राजधानी के निकट सुदत्तनामके महात्मा प्राकर ठहुरे। 
उनके साथ उनकेदो श्रल्प वयस्क शिष्यभी थें! ये दोनो भाई-वहिनि श्रह्प 
श्रवस्यामेँही रज्यव्यागं करसावुहो गयेथे) साधु वेश में उनका राजसी 
तेज श्रीर कमनीयता श्रष्युष्ण थी। मधघ्याह्वमेंवे दोनो श्रषने गुह की श्राज्ञा 
लेकर नगरमे भिक्षाके लिए गये। व्हा उनकी राज्य कमंचारियोसेर्मेटहो 
गयी | राज्य कर्मचारी विना किसी रहस्यका उद्घाटनं किये ही वहाना वना 
कर उनदोनोको चण्डमारीके मन्दिरमे ले गये। 


मारिदत्त सवाग सुन्दर नर युगल की प्राचि से उल्लसित हो उठा। उसकी 
विद्याधर लोक को जीतने कौ इच्डासाकारनजोहोनीथी । हूर्षात्िरेक मे उसने 
कोञ्च से तलवार निकाल ली, किन्तु साधु वेश, सौम्य प्रकृति प्रौर मृष्यु के सामने 
खडा हीने पर भी उनके श्रदूवं धयै को देख कर उसका हाथ रुक गया । वोला- 
मै तुम्हारा परिचय जानना चाहताहं। मूनिकूमार ने कहा-साधुकाक्या 
परिचय । फिरभी कौतुहलदहोतो सुनो। { प्रथम प्राइवाम | 

भरत क्षेमे ्रवन्तिनाम का एक जनपद है। उसकी राजवानी उजयिनी 
शिप्रा नदी के किनारेव्पीरहै। वर्ह सयजा यज्ञोवं राज्य करताथा। उसकी 
चन्द्रमतिनामकी रानोथी। उन दोनो के यशोवर नामका एक पुत्र हुभ्रा। 
एक दिनं राजाने श्रपने सिर पर सफेद वाल देखे! उन्हे देखकर उमे वैराग्य 
दो गया श्रौर उसने भ्रपने पत्र को राज्य देकर सन्यस्षले लिया) योधरका 
राज्याभिषेक श्रौर भ्रमृतमति के साथ पाशिग्रहण सस्काररिप्राके तटपर एक 


विश्चाल मण्डयमें ध्रुमधाम से सम्पत्च ह्र । [ द्वितीय अ्रादवास | 


राज्य सचालन मे योधर का जीवन सुखपूवंक वीतने लगा | 
| तृतीय श्रार्वास | 


एक दिन राजा यश्चोधर रानी श्रमृतमति के साथ व्रिलस करे लेटाही 
थाकि रानी उक्ते सोया सप्रफधीरेसे पलगसे उतरी प्रौर दासी के कपडे पठन 
कर महल से निकल पडी । यशोवर इम रहस्य को जानने के लिए चुपकेसे 
उतके पीछेहोगया। उपने देखा कि रानी गजशाला में पहंवकर भ्रत्यन्त गन्दे 
विजयमकररघ्वज नामक महावत्त के साथ नाना प्रकारसे विलास कररहीहै। 
उमके भ्रादवयं, क्रोच श्रौरघृणाका ठखिकानानरहा। वह्‌ क्रो से तिलमिला 
उठा ्रौर यह्‌ सोच करकिदोनोका एक साथ ही क्राम तमाम करदे, उसने 
कोपे तलवार निकरालली। पर एक क्षण कुच सोच कर उलटे पैर लौट पडा 


४४ पथप्तिचकफ फा गादसछति् प्रघ्ययन 


शरोर महल मेँ प्राकर पतंग पर पुनः तेट गया] महावत्त फे साय रतिकरनेके 
याद रानी लौट श्रायी प्रर यशौचर्के नाभि पतग पर दमं तद नुषकरेनेमो 
गयी मानोदरयहूप्रामीतदो। 
एम घटना से यक्षोधर केमनफोवडोटेनतेगी। उना द्वित टूट गया] 
सक्र कौ अरक्ारनाफे विवार उनके मन्म वार्‌ वार श्राति कमै 
सवेरे प्रतिदिन के श्रनुनार जव योधर गयकतभामे परनातो उसकी मति 
चनद्रमति ने उसे उदन देयकर च्दानी फा कार्ण पृष्टा) योधर ब्रात 
टलनेकीदृृष्टिसेक्हाकिठगनेप्राज रात्रिक प्रम्तिम प्रुर्मे एक स्वप्न देषां 
हैकि वर्‌ श्रपने सजुमार यक्तोमत्तिको र्य देकर मन्यन्त्‌, वनकोचना 
गयादे। दम्तिर्‌ वट्‌ श्रषनोनुतं परम्यय फे धनुनार राजद्मार्‌ कौ रस्य 
देकर साधु होना चाहूता ट 
यह्‌ सुनकर राजमाता सिन्तिति दु श्रीर्‌ उमने कुन देपी चठमारी > मदिर्‌ 
मे बति चटाकिर सवण को पान्ति करते का उकाय व्रताया। यततोघर पशु हिना 
के चिएकिमीभी मूल्य पररतयार नही दप्रातो गायमाताने कर्य तिप्राटेका 
मर्गा वना कर्उमीकी वक्ति करेगे) यशोपर्‌ फो विवश हकर वहु मानना 
पडा! उसने सोचा कि कही सान्माता पृत्रकते दवाय श्रवा होते पर फो 
प्रनिष्टन कर ठे, द्मतिए उसने माङीवातमानंनली } एकं श्रोर चटमारी 
के मन्दिरमे वलि का प्रायौजन, दूमयी श्रौर वमार यशीमत्तिके राज्याभिषेक 
कीरत्तयारी हनि तगो) 
ध्रमृततपति कौ जव यहु समाचार ति हृग्रात) वह्‌ ददयसे अ्रनन्नहौो उठी) 
किर भी दिखावा करती हृ वोनी -स्यामिन्‌ ' मुके दोटकर श्राप हन्यते, 
यह्‌ ठीक नही! श्रत: कृषा करे भृमेमौ भयते सथ वनने चते। 
यशोधर कुलटा रानी भ्य इम दिठा्ईमे विलिमिना उठा। उमे गहरी 
चोट लगी, फिरभीवबतिकोषी गया) मन्दिरमे जाकर उमनेश्रष्टेके मू्मकौ 
वलि चहायी 1 ससे उसकी पातोप्रसन्ने हुई, कितुरानीको दुख हुध्राङ्ि 
कही राजा फा वैराग्य क्षणिकिनदहो | उसने वलि कपि हुए उम स्रटेकेमूर्गेके 
प्रसाद को पकाते समय उसमें विप मिला दिया, जिसके खानेसे यशोवर ग्नौर 
उसकी माँ, दोनो की मूल्यु दहो गयी । [चतरं श्राह्वास| 
मृत्यु के वाद दोनो माँ प्नौर्वेटे द जन्मो तकं पशुयोनि मे भटकते रहै) 
पहले जन्म मे यशोधर मोर हु प्रौर उसकी मां चन्द्रमति कुत्ता । दुसरे जन्म मे 
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य्लोधर हिरण हृभ्रा श्रौर चन्द्रमति साप । तीसरे जन्ममेवे शिप्रा नदीम जल 
जन्तु हुए । योधर एक वडी मछली हरा श्रौर चन्द्रमति भगर | चौथे जन्ममें 
दोनो श्रज युगल (वकरा-वकरी) हृए । पांचवें जन्म मे यशोधर पूनः वकराहुत्रा 
तथा चन्द्रमति कलिग देश में भैसा हई । छठे जन्ममे यदोवर मर्गा श्रौर चन्र 
मति मूर्गी हुई । 

मुगापूर्गी कामादिक वसन्तोत्सवे वुक्छरुट युद्ध दिखाने के लिएु उन्हे 
उजयिनी ले गया | वर्ह सुदत्त नाम के ब्राचायं ठरहूरे हुए थे । उनके उपदेशसे 
उन दोनो को श्रपने पूवं जन्मोका स्मरणहौो गयाप्रौर उन्ह श्रपने क्ये पर 
परचात्ताप होने लगा। प्रगते जन्ममे मरकर वे दोनो राजा यरोमत्तिके यहां 
उसकी रानी कुसुमावलि के गभं से युगल भाईू-वहुनके स्पमे पैदा हए | उनके 
नाम क्रमश श्रमभयरुचि श्रौर श्रभयमति रखे गये । 

एक वार राजा यद्चोमति सपरिवार श्राचार्यं सुदत्त के दशन करने गया 
श्रौर वहा श्रपने पुवंजो की परलोक यात्रा के सम्बन्थं मे पुछा भ्राचायं सुस्त 
ने श्रपने दिव्यज्ञानके प्रभावसे जानकर बताया किं तुम्हारे पितामह यशोवं 
श्रपनी तपस्या के प्रभावे स्वगंमे युखमभोगरहेहै शरोर तुम्हारी माता श्रमृत- 
मति विषदेनेके पापके कारशनरकमेदै। तुम्हारे पिता यरोवर तथा उनको 
माता चन्द्रमत्िश्रटिके मूर्गे की वलिदेनेके पापके कारण छं" जमो तक 
पशुयोनि मे भटककरं प्रपते पाप का प्रायरिचत्त करके तुम्दारेपृत्रम्नौर पृत्रीके 
रूप मे उत्पन्न हुएदै। 

श्राचायं सुदत्त ने उत्के पुवं जन्मो की कथा सुनायो जिते सुनकर उन वालको 
को ससारकेस्वत्पकाज्ञानहौ गयाश्रोर इस उरसे क्रि वडे होने पर पुन 
ससार चक्रमे न फस जाये, उन्होने बाल्यावस्थामेही दीक्षालेली। 

इतना कह कर ज्रभयरुचि ने कहा, राजन्‌ । हम दोनो वही भाई-बहन है । 
हमारे वे म्राचायं सुदत्त इसी नगर के पासश्राकर व्ह्रेहै। हम लोग उनकी 
प्राज्ञा लेकर भिक्षाके लिए नगरमे प्रयेथेकि भ्रापके कमंचारी हमें पकड़कर 

हालेभ्राये। [ पचम प्राश्वास | 

इतनी कथा पाच भ्रादवासो मे समाप्त होठीदहै। इसके श्रगे तीन श्रार्वासो 
मे सोमदेव ने उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) क्रा वंन क्ियाहै। बाणभटकी 
कादम्बरी की तरह्‌ यशस्तिलक की कथा का जहाँ से म्रारम्भ होता है वही उसकी 
परिसमाप्तिमभी। कथाकेसुत्र को जोउने के लिए सोमदेवने श्रागे इतना श्रौर 
कहा है कि-राजा मारिदत्त यह वृत्तान्तं सुनकर श्राल्वयंचकित हयो गया श्रौ 


(3, 
४६ यशरितसक फा रारततिकः श्रष्यपत 


[1 
चौ 


योला-मुनिकुमार, हे षीघ्रही प्रपने गुरुके निक्टते चते! ट्मे उनके 
दर्शनो की तीव्र उत्कादटोर्हीदरे। 
एमे वार सवलतोग श्राचा्यं युदत्तके पाग पटने श्रीर उनफे उषदेदमे 
प्रभावित होकर धर्मम दीक्षितहोग्ये। धमं क प्रभावसे नाय यीषेयगुश्ठ, 
दान्ति प्रोर रमृद्धिरोप्रोतप्रोततहो ग्या। 
यशस्तिनङ फी दून सम्पूणं कथावरतुको सोमन्त्रने एका स्वान पर्‌ केवल 
एक प्य मे स्रजो कर रख टिया ‡- 
श्ासीच्चन्दरमतियेशावरनृपरतस्यास्तनृजोऽभवन्‌ 
तौ चर्ड्याः कतपिष्ट कक्करटवलीच्चदग्रयो गान्मृतौ ॥ 
ष्वा केकी पवनाशनश्च प्रपतः माह्रितमिण्टागिका 
भर्तास्यास्तनयश्च गव॑रपतिर्जाति पनः क्क्ष 1“ 
-- प्र ५६; उत्त 
चन्रमति नामी रानी थी | उसका पूवर यक्चोचर द्रुश्रा। उच दोनो नै 
चण्डमारी देवी के सामने भ्राटेके मूर्गेफीवयलिदी श्रौरविपकैः दिये जाने से 
उनदोनोकीमृत्युहौ गयी । एरके वाद प्रगत जन्मे परमन कत्ता घौर मोर, 
साप प्रर सेही, मगर श्रीर मटामरप्य, वक्रा वफ़री) फिर वकरा-ववरी श्रौर 
प्रन्तमे मूर्गामूर्गी हुए । 
दस तरह यशस्तिलक फी फथाको एकश्रोर एक प्रयमे सग्रयित किया 
गयारहै, दूसरी श्रोर इमी भथा को पूरे यदास्तिनकः मे नियोजित किया गया) 


कथावस्तु की सास्कृतिक पृष्ठभूमि 

कान्य के मध्यम से जनमानसे त्तिक जागरण की प्रक्रिया प्राचीन काल 
से चली श्रायी र । काव्यसे एकश्रोर पाठके का मनोरजन होता रहता ई, 
दूसरी श्रोर विना किक्षी वोकवेः ्रनजाने ही उसके मानत्त-पटल पर नैतिक 
धरातल की पृष्ठभूमि भी तैयार होती र्ट्ती है। इसीलिए मम्मट ने इम 
कान्तापम्मित उपदेश व्हा। जिसप्रकार कान्ता (स्री) श्रपने पर्तिका मन 
वहुनाती हई खुश्ी-र्शी उससे श्रपनी वात मनवाेती है, उसी प्रकार काव्य 
पाठक का मनोरज्ञन करता हश्रा उसे सदुपदेदाभी देदेतादहै। 

काव्यश्लास्च री इस मौलिक प्ररणाने रही साहित्यकार परसामाजिक चरिमे 
विकास का उत्तरदायित्वलादिया। फिरतो काव्यके माध्यम से धमं भ्रौर 
तत्वज्ञान की भी शिक्षा दी जाने लगी । महाकवि श्रर्वघोप के सौदरानन्द महा- 
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काव्य श्रौर वुद्धचरित की पृष्ठभूमि वौद्ध चिन्तन श्रौर पत््वन्नान को जनमानस 
तक पहुंचाने की मूल प्रेरणासे ही निर्मित हुई ६ै। जैन साहित्यका एक वेहू 
वडा भाग हसी धरातल पर श्राधारितदहे। 


सोमदेव सूरि का यशरितलक दशवी शताब्दी (६५६ ६०) के मध्यमे लिखा 
गया ससछृत साहित्य का एक एेसा ही ग्रन्थ है, जिसकी मूल प्रेरणा शुध र्पसे 
नैतिक धरातल पर प्रतिष्टित हर्द । कथाकार को जनमानस मे श्रिता के 
उल्टृष्टतम सूप की प्रतिष्ठा करता भ्रभीष्ट था, जिसे उसने एक लोकप्रिय कथा- 
पुरुष के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत क्रिया । यररितलक का चरितनायक सम्राट 
यक्षोधर हसा का तीन्न विरोधी है, इसलिए जव उसकी मां उससे पशुवलिं देने 
की बात कहती है तो वह्‌ विगड खडा होता है श्रौर कठोर शब्दो में वलिका 
खण्डन करता रहै । वादमेमांकेश्राग्रहुश्रौरतीन्नभ्रेरणा के कारण श्राटेके 
मर्गे की वलि देना मजुर केरलेताहै। वलि देने के तात्कालिक दुष्परिणाम 
स्वरूप यशोधर की रानी उस श्राटे के मूर्गे मेँ विष मिलाकर र्मावेटे को वलि कै 
प्रसादकेरूपमे लिखा देती है, जिससे उन दोनो की तत्काल मृल्युहो जाती है) 
मृत्यु के वाद दोनो छं जन्मो तक पशुयोनि मे भटकते रहते है । श्रन्त मे सद्‌- 
गुरु का साच्निध्य पाकर जव उन्हे श्रपने हस पापका वोध होता है श्रौर उसके 
लिए बे पदचात्ताप करते है तव कटी उन्हे फिर से मनुष्य भव की प्राप्निहोतीदै। 


इस तरह यशरितलक की कथावस्तु हिसा श्रौर भ्रहिसाके दन्द की कहानी 
है । श्राचायं सोमदेव एक उच्चकोटि के जैन साधु थे । श्रत्तएव उनका भरहिसा के 
प्रति तीन्न श्रनुराग स्वाभाविक था । कथा के माध्यमसे वे श्रहिसा सस्कृति को 
सम्पूणं जनमानस मेँ विरा देना चाहते थे } यश्चरितलक शो क्थाके द्रा उन्होने 
लोगो को दिखाया कि जवश्रटेके मू्गेकीमभी ह्साकरने से लगातार छः 
जन्मो तक पशुयोनि मे भेटक्नापडा ती साक्षात्‌ पशु-हिसा करने का कितना 
विषाक्त परिणाम होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है । कथावस्तु की यही 
सास्छृत्तिक्‌ पृष्ठभूमि हि) 


यहां यह प्रदन हो सक्ताहै कि यशस्तिलक की कथा का नायक एक सम्राट 
है । साज्राव्य मे कितने तरह्‌ को हिसा नही दोती ? पशुभ्रो की बातत दुर रही, 
युद्धो मे नरस्हारकी भी सीमा बही रहती ! एेसी स्थित्तिमे एकश्रादे के मूर्गे 
कफ वत्तिदेनेके कारण उसे छः जभ्मो तक पशुयोनि मे भटक्ना कर्ह्ा तक 
तकसगत है ? 


श्ण यशस्तिलक का सास्छृत्तिक श्रच्ययन 


सोमदेव का ध्यान उपर्युक्त तथ्य कौ श्रोर श्रवश्य गया होगा, क्योकि श्रहिसा 
सस्छरृति के छमिक विक्रास को दृष्टि मं रखते हुए उक्त कथावस्तु की योजना को 
गयी है । श्रह्सा के उक्छृष्ट स्वरूप की साधना साधुही कर सक्ता है जो.त्रस 
भ्रोर स्थावर समस्त जीवोकी हषास विरतदहै। गृष्स्थ इतनी साधनां नही 
कर सकता । उसे श्रपने प्राधित प्राणियो के भरण-पोषण के लिए नाता प्रकार 
का भ्रारम्भ करना पडता है, तरह-तरह के उदयोग करते होते है तथा अपने 
विरोधियो का प्रतिरोध श्रौर विनाज्च करना होतादहै। वह्‌ यदि कुं साधना 
कर सकता है तो केवल यह कि जानबरूककर ( सकल्पपूवेक ) किसी भी प्राणी 
की हिसानकेरे। इन चारप्रकारकी ह्सिश्रो को चाल्लीय शब्दो में निम्न- 
लिखित नाम दिये गये ह-- 

१. श्रारम्भी हिसा, २. उद्योगी हिसा, ३. विरोधी हिसा; ४ सकत्पी हिसा । 


गट्स्थ इने चार प्रकार कौ हिसाश्रोमें से श्रतिम भरात्‌ सकल्पी हसा का 
त्यागी होता है यज्ञस्ठिलके के कथानायक ने सकत्पपूर्वेक श्राटे के मर्गे की वलि 
की थी, जिसका कि उसे त्यागी होना चाहिएया। यह कार्ण है कि उसे 
इसका विपाक्त फल भोगा पडा । 

कथा की इस योजना के पीडे एक श्रौर भी महृच्वपूणं तथ्य छिपा हुत्राहै। 
यशोषर को उक्त हिसा के प्रतिफल छः जन्मो तक पशुयोनि मे ही क्यो मटकना 
पडा, नरकमेभीतोजा सकता था? 


यदोचरने प्रटेका मर्गा चढाकर उससे समस्त जीवो की वलि करने का 
फ़ल प्राप्न होने कौ कामना की 1* निःसन्देहं यहं देवता के साथ बहत बडा छल 
था। छल-कपट ( माया) तिर्यचगति के कमं वन्वनका कारण है (माया 
सैरयगयोनस्य, तततवार्थसूज ६।१६ ) । यही कारणदहै कि यशोधर को एेसे तिर्यचगति 
कमं का बन्ध हुभ्रा, जिसे वह्‌ छ जन्मोमे मोग पाया। 

दस प्रकार यशस्तिलक की कथावस्तु श्रहिसा सस्कृति कौ विशाल पृष्टभूमि 
पर प्रतिष्ठित हुई है! इसमे एक श्नोर सोमदेव के साहित्यकार ने जनमानस के 


६ सदपु वेषु हतेषु यन्मे भर्वैक्फल देवि तदत्र भूयाद्‌ । 
इत्याशयेन स्वयमेव देव्या. पुर शिरस्तस्य चकते शल्या ॥ 
- यश ए० १६२ उत्त० 


च 


यशस्तिलिक की कथविस्तु म्रौर उसकी सास्छृतिक पृष्ठभूमि ४९ 


चरित्र विकास की नैतिक जिम्मेदारी पूर्णं कौ, द्रुभरी श्रोरं श्रहिम। की प्रतिष्ठासे 
धार्मिक नेता का दायित्व | 

एक वात म्ररजोध्यानमेग्रतीदटै वह्‌ यह कि सभवतय। १० वी इतण्दी 
मे वलि प्रथा का वहत ही जीर था। छोटे से दछोटे पशु-पक्षी से लेकर वडे से वडे 
पशुकौवलिदेनेमे भी लोगो को हिवकरिचाहुट नदौ होती चो । दललिशा भारतमे 
जहो कोल ग्रौर कापालिकं सम्प्रदाय विशेप पनपे, वहः वलि प्रथा का जोर होना 
स्वाभाविके था। सोमदेव ने यशस्तिलक मे जिस तीव्रता के सथ म्रौर जिन 
कठोर णब्दोमे वलि प्रथाका विरो कियाद, वह कथविस्तु की सास्ृतिक 
पृष्ठभूमि का दूसरा श्रद्ध है। वलि प्रथा का विरोव करना ्रहिसा के विकासि के 
लिए नितात भ्रावदयक था] उसीके लिए सोमदेवने केथाके माध्यम से जन 
सामान्य के सामने वलि के दुष्परिणामो को प्रस्तुत कियाश्रौर लोगोको यह्‌ 
महसूस करने के लिए वध्य किया किं वलि करना निदयम्रौर निङृष्ट कामही 
नही चुखास्पद, श्रतएव परस्त्याज्य भी है | 


परिच्छद्‌ तीन 


यरोधरचसि की लोकप्रियता 


यरोधर्चरित्र मल्ययुग के सादित्यकारो का प्रिय श्रौर प्रेरक विषय रहा है! 
यद्यपि कथावस्तु के मुल उत्स के विपयमे श्रभी निश्चयपुवेक कटुना कठिनिरहै, 
फिर भी श्रव तक उपलब्ध प्रकारित तथा म्रप्रकाजित सामग्री के श्राघार पर कहू 
जां सकता है कि लगभग सातवी रातीके अ्रन्तसे लेकर उन्नीमवी शती तक 
यशोधरचरितर पर ग्रन्थ रचना होती रही } प्राक्त, सस्छृत, प्रप्र च, पुरानी 
हिन्दी, गुजराती, तमिल, कन्नड श्रादि भारतीय भापग्रोमे इस कया को श्राधार 
चनाकर लिखे गये श्रनेक ग्रन्थ उपलन्ध होतेह) भ्रपश्र श जसहुर्वरिउ की 
भूमिकामे प्रो° पी० एल० वैद्यने उनतीस ग्रगथो की सूचना दीदहै) इधर 
उपलव्य जानकारी से यह्‌ सख्या चौवन तके पु जाती है । श्रनेक रास्त- 
भण्डारो की सूचिर्यां श्रभी तक नही वन पायी, इसलिए अमी भी यह्‌ निश्य- 
पूर्वक नही कटा जा सक्ता कि इस सूचीके भ्रतिरिक्तं श्रोर नवीन म्न्य 
यदोधरचरित पर न सिले ! न्रव तक प्रास जानकारी का सकषिप्त विवरण इस 
प्रकार है-- 

१. उद्योतन सूरि ने कुवलयमाला कहा ( ७७९ ई० ) मे प्रभज्न दारा 
रचित योधस्चरित्र की सूचनादीदहै 1? यचयपि यह्‌ ग्रन्थ श्रव तक प्रप्त नही 
हरा, किन्तु यह्‌ सत्यहै कि प्रभजन ने यजोवरचरित्रि की रचनाकी थी 
वासवसेन ने भी प्रभजन का उल्लेखं क्या ह 12 

२ हरिभद्र सूरि के प्राकृत ्रन्थ समराइच्चं कहा मे यगोवर्‌ की कथा भ्रायीः 
है! हरिभद्र उद्योतन सूरिके गुसुप्रोमसेथे। इनका ममयम्राठ्वी चती काः 
मघ्यकाल माना जाता ह 1 


१ स्त्तण जो जसहरो जनहर चरिएण जणवए प्रथडो । 
कलि-मल-पमनजणो चिय पभजणो श्रासि रायरिसी।॥ 
कुवलयमाला, पृ* ३।३१५ 
२ स्वलारूविदा मान्यं स्वंशाङार्थपासी । 
प्रमजनादिभि पूर्वं हरिपेणस्म^वते ॥ 
-पौ० ण्लण० व॑ -जस्रचरिउ, भूमिका, ¶१० २५ 


यशोधरचरितर की लोकषरियता ५१ 


३ हरिभद्रके वाद दशवी शती मे सोमदेवने सस्करेत मे विशालकाय 
यरास्तिलक लिखा । 

४ सोमदेव के समकालीन विदान्‌ पुष्पदन्त ने श्रपश्रश मे जसहरचरिउकी 
रचना की । 

५ पुष्पदन्त श्रौर सोमदेव के वाद वादिराजक्ृत यशोषरचरित्र की जानकारी 
मिलती है! श्रुतसागर ने वादिराज को सोमदेव का शिष्य वताया है।र स्वय 
वादिराज की सूचना के भ्रनुसार उन्होने यशोवरचरित्र को रचना के पूरं शक 
स वत्‌ ९४७ (१०२५ ई०) मे पाश्वंनाथचरित को रचना को थी ।* 

६ वादिराज के बाद वासवसेन का उल्लेख किया जाना चाहिए 1 वासवसेन 
ने सस्छतमे श्राठ श्रध्याये। मे यदोवरचरिव्र लिख। । 

७ वासवमेन के समकालीन वत्सराज ने भी यसोवर-कथा पर ग्रन्थ लिखा | 
गन्धं कवि चे वासवेन तथा वत्सराज दानो का उल्ले क्या) इसलिए 
इनका समय १४ वी शती से पूवे का अ्रनुमाना जाताहै। 

८ वासवसेन ने ्रपने पूवववर्तो प्रभजन श्रोर हरिषेण का उत्न्ेख किय। है । 
हरिषे के कान्य के विवय मे कोई जानकारी नही मिलती । सस्रत कथाकोष 
के रचयिता हरिषेण से इनकी पहचान की जाती है किन्तु पर्यप्ि साक्ष्योके 
प्रभावे मे निशित स्पसे यह्‌ नही माना जा सकनां कि वासवसेन के द्रा उन्लि- 
खित हरिपण यही ह । 

९ वासवेसेन कौ रीली श्रौर विवा पर ही सम्भवतया सकलकीतिं ने ्रपना 
सस्छृत यशोषरचरित्र लिखा । सकलकीतिं के रिप्य ज्ञानभूपण॒ ने सव्रत्‌ १५६० 
मे श्रपनी तत्त्वज्ञानतरगिणी कौ र्वनाकीथी1 इसी प्राधार पर सकलकीतिं 
क्‌ समय १४५० ई० के लगभग भ्रनुमाना जाता है । 

१० सकलकोतिं की ही चैलीम्नौर विचा पर सोमकीतिं ने सस्छतमे 
यशोधरचरितर कौ रचना कौ । स्वय सोमकीतिं ने इसका रचनाकाल सवत्‌ १५३६ 
( १४७९ ई० ) दिया है । 


३२ स वादिराजोऽपि सोमदेवाचा्यंस्य शिष्य । वादीमर्तिहोऽपि मदीय शिष्य 
श्री वादिराजोऽपि मदीय शिष्य । इत्युक्ततवाच 1-यश० २१२६ स०२।८ 
४ श्री प॑दवेनाथकाङुस्स्थचसिति येन कीर्तितम्‌ । 
तैन श्रीवादिराजेनारब्धा याशोधरी कथा ॥ 
--पौ० एल० वैय-वही, १० २ 4 


५२ यशस्तिलक का सास्ृतिक म्रध्ययनं 


११ माणिक्यपुरिने सस्फतके प्रनुष्टुप्‌ प्योमे १४८ म्रघ्यायौ मे यभोवर 
चरितको रचनाक इनके समय श्रादि कै विपयमे कोई जानकारी नही 
मिलती । मासिक्पूरि ने हरिभद्र क श्रपने पववत रूपमे स्मस्ण कतिया दे) 

१२ पदूमनामिनेनो प्रन्यायां मे सस्त यदोवरचरि् निखा । इसको 
प्राचीनतम प्रति सवत्‌ १५३८ की मिलती दहे, जो श्रामेर ( राजस्वान ) के दास्- 
भडार म सुरक्षित ह! इनङे समय इत्यादि का ठीकं पता नही चलता । 

१३ पूर्णभद्रने सस्छृतके ३११ पयोमे सक्षय म यशोवस्वरितरं नि | 
इनके सस्बन्व मे भी कोई विशेष जानकारी नही मिलती । 

१४ क्षमकरन्यारा ने सस्कृतं गद्य मे यशोवरचरित्र निखा, जो कि अ्राठ 
ग्रध्यायो मे समाप्तहोतादै। क्षमाकल्याणं ने प्रपन यकशोधरचरिव्रके प्रारम्भ 
मे हरिभद्र के प्राकृत यशोवरचरित्र कां उल्लेखं कियाहै।+ क्षेमाकल्यारने 
ग्रपनी कृति स १८३९ ( १७८२ ई० ) मेपूर्णकीो थी। 

१५ भण्डारकर इस्टीट्ूटमे एक श्रोर पाण्डुलिपि यङ्ोधरचरित्रिकोदहैः 
जिसके प्रारम्भ के कु पृष्ठ नही है रोर इसलिए उमके लेखक का भी पता नही 
चलता 1 ्रन्थ ४ अ्रध्यायो मे तमन्त होता है। यह पण्डुलिपि सन्‌ १५२४ ई° 
कहै । 

रायवहदुर हौरानाल को ग्रन्थ-सूचिके ग्रनुसार यरोधरचरिने पर निम्न 
लिखित विष्टनि ने भी ग्रन्थ लिखे-- 

१६ मल्लिभमूषण॒ न ० ७७८८ 

१७ त्रह्यनेमिदत्त नेऽ ७८०५ 

१८ पद्मनाथ तन ० ७८०५ 1 सस्मवतया उपरि-उल्लिसित पद्मनाभ श्रोर 
पद्मनाथ एक ही ह 1 

१९ श्र॒तसागरने चार श्रन्यायोमे सर्त मे यश्ञोधरचरित्र लिखा ये 
श्रतसागर यशस्तिलिक के टोकाकारदहीदहै) सतक प्राथना पर इन्ौनै भ्रपने 
न्य त्नौ स्वनाकीयी। म्रस्यक्रे ्रन्तमे प्रशस्ति इस प्रकार दी मयो थी-- 


्रीमल्छुदकुंदविदुपो देवेनद्रकीर्तिगुरः । 
पट्टे तस्य मुमुद्धर्णएगुणो बिदयादिनदीश्वरः ॥ 


-----~---~-~--* 


९ श्रो हरिभद्रसुनी दरेधिहित प्राक्रनमय त्थान्यक्कनम्‌ 
तददनम्‌ गयमय तत्‌ कुवे सर्वावयोधकते ॥ 





[1 


यरोधरर्चरत्रि की लोकप्रियता ५३ 


तत्पाद गवनपयोधरसत्तथ् गः, श्रीमल्लिभूपणगुरुग रिमाप्रधानः | 
सम्ररितोऽहममनाभयरुच्यभिषख्ये भद्रके चरिते श्रतसागयख्यः ॥ £ 


इनका समय १६वी राती माना जाता है। 
२० हिमकृजर ने ३७० रलोको मे सस्रत मे यरोवरकथा लिखी । 


२१ जन्नकविने सन्‌ १२०९ मे गद्यग्रौरपद्यमे चार प्रवत्तारो (प्र्यायो) 
मे कञ्चड मे यरोधरचरित्र लिखा । 


क 


२२. पूणदेव ने सस्छेत मे यदरोधरचरित्र लिखा । इसके रचनाकान का 
पता नही चलता । स०-१८४४ कौ एक पाण्डुलिपि प्रमिर्‌ नस्त्र-भण्डारम 
सुरक्षित हे 1७ 

२३ श्रो विजयकीतिं ने सस्छृत गद्य मे यशोधरचरित्र लिला । इम रचना- 
कालं या लिपिकाल का पता चह चलता ।° 


२४ न्नानकीत्तिं ने सवत्‌ १६५९ मे सस्छरत यरोषरचरित्र लिखा । इसकी 
प्रचीनतम प्रति सवत्‌ १६६१ की उपलन्बहै।! यह्‌ ग्रामेर शास्व्ि-भडारमे 
सुरक्षित है ।< 

२५-२८ वडा मदिर, जयपुर के शास््र-भडार मे सर्केत यशोवरचरित्र कौ 
चार एसी भी पणण्डनिपियां है, जिनके लेखक का पता नही चलता । इने 
स्वन कल भी नतेही है 1 एकं का लिपिकाल सवत्‌ १७१५ तथा एक का १८०१ 
दिया दहै । चारो की शास्र सख्या इम प्रकारै! 


(१) वेष्टन सल्धा १४४६ ( सवत्‌ १८०१ की प्रति ) 
(२) वेष्टन सख्य १४४०८ 
(३) वेष्टन सख्या १४४९ 
(४) वेष्टन सख्या १४५० ( सवत्‌ १७५० की प्रति ) 


६ राजस्थान के शान्त-मण्डारा की सूचौ, भागरे, पृ र 
७ श्रमे शख भर्डर सूची, १०५ ११९७ 

< वदी 

६ वही, पृ० ६१६ 

१० वही, प० २२८ 


५८ यथेन्तितद फा गान्ति श्रष्ययनं 


२९ देवमूरि ते ३५० दलोको मे ययोवर्चरिन्र लिया 1 उन समय श्रादि 
का पता नही चलता (जन ग्रन्धावलि, प्र० २३०) । 

३० गोमकीर्तिं ने पुरानी हिन्दी मे यशोधर निखा 1 रगै रचना काते 
का पता नही चलता । यद्‌ सवत्‌ १६६१ के निमि एक गुतः मे उपतच्य ह 1११ 

३१ परिहुरानन्दनें हिन्दी प्योमे सव्रत्‌ १६५० म यथोधर्चरित निखा | 
दसकौ राचत्‌ १८३९ कौ प्रण्डुनिपि ववीचनद्धजी का मद्विर्‌, जयपुर म 
सुरक्षित है ।*२ 

३२ माह तोहट ने पद्‌मनाम के ययोधरस्वरिति के श्रावार्‌ पर हिन्दी यगाधर्‌- 
चरिव लिखा । इसका रचनाकान मवत्‌ १७२१ है। उसकी स्वत्‌ १८०२ 
की प्रति उपलव्व ह 1१२ 

३३ सुरालचन्द्र ने सपरत १७८१मे हिन्दी मे यनोवरचरितर निखा । 
इसकी प्रतचीनत्तम प्रति मवत्‌ १८०१ की उपलत्य ह्‌ 1 

३४ श्रजयगाजने हिन्दी में योधर चोप लिपी । इमङो सतवरत्‌ ९१८३९ 
की पाण्ड्लिपि उपलव्य हे ।' + 

२५ गारवदास नै हिन्दी पयो मे यणोवस्चरित लिखा । इमका र्चन।कल 
सवत्‌ १५८१ ह । १६ 

९ पन्नालात्‌ ने हिन्दी गद्यमे यदशोचरचरिन लिखा । इसका स्चवनाकाल 

सवत्‌ १९३२ है ।*७ 

३७ एक प्रति हिन्दी यशोधस्वरिन की जन मन्दिर स्पीजीके यास््र 
भडार, जयपुरमे वेष्टन स्या ईश मेरै। इङ लेखक, रननकलि ब्रादिं 
का पता नहौ चलता 1८ 


११ वही, १० २७६ 

१२ राजसथानके शारूभडारा की दुचो, भाग ३ १०७. 
१३ श्रामेर शासरमडार सूची, १० १६१६ 

१४ वही 

१५ राजस्थान के शाख भर्डार की सख्चौ, भाग ३, पृ० ७७ 
१६ वही) भाग ४, पृ० ¶६१ 

१७ वही, प० १६२ 

९८ वही, प° ५६३ 


यदोषरचरित्र की लोकप्रियता ५१५ 


३८ यदोधर-जयमाल नाम से हिन्दी मे एक स्वना एक गुटके मे उपलन्ध 
है । इसके रचयिता या रचनाकाल का पता नही चलता । 


३९ सामदत्तसूरि ने हिन्दी मे यशोवररासं लिखा । इसके रचनक्राल रादि 
का पता नहौ चलता । यह्‌ ववीचन्दजी का मदिर, जयपुर मे गुटका सख्या ४८, 
वेष्टन स ख्या १०१३ (ख) मे सुरक्षित है 1४ 


४० यशोधरचरित्र भाषा नाम से एक पाण्डुलिपि उपलन्ध है, जिसके 
रचयिता श्रादि का पता नहौ चलता । 


४१ प० लक्ष्मीदास ने पुरानी हिन्दी मे यशोधरचरित्र लिखा 1 लक्ष्मीदास 
ने अपनी कृति के प्रारम्भमेकहा है किं उन्होने पद्मनाभकी दीली श्रौर विधा 
के भ्राधार पर यङोधरचरित्र कौ रचना कौ । 


४२ जिनचन्द्रसूरि ने पुरानी गुजराती मे यरोधरचरित्र लिखा । सम्भवतया 
जिनचन्दरसूरि १६वी शती के विद्वान्‌ थे । 


४२ देवेन्द्र ने पुरानी गुजराती मे यशोषररास लिखा । 


४४ लावण्यरत् ने स० १५७३ (१५१६ ई०}) मे गुजराती मे यशोधर- 
चरित्र लिखा । 


४५ लावण्यरत्न के समानः ही मनोहरदास ने भी स० १६७६ (१६१९ ई ०) 
मे गुजराती मे यद्लोधस्वरित्र लिखा । 


४६ ब्रह्मजिनदास ते स० १५२० (१४६३ ई०) मे यशोषररास र्बलखा । 


४७ इसी तरह जिनटास ने स० १९६७० (१६१३ ई०) मे यसोधररास 
लिखा । 


८८ विवेकराज ने सवत्‌ १५७३ मे यरोधररास लिखा । 


४९ यशोषरकथा चतुष्पदी के नामसे एक आर गुजराती पाण्डलिपि प्राप्त 
होती है । इसके रचयिता श्नादि का पता नहौ चलता ।` ° 


१० एक श्रन्नात लेखक ने तमिल भपामे यशोधरचरित्र लिखा! इसका 
समय १०वी दताब्दी है न्नोर सम्भवत यह्‌ वादिराज की कृति है । 


१३ वही, माग ३, ए० १२६ 
२० लिवडीना जेन क्ञानमण्डारनौ हस्तलिखित प्रतियोनु सुची पत्र, पृ० १२३ 


५६ यग ग्तिलेक का गास्दतिफ अ्रध्पयन 


५१. श्री चद्द्रनवर्णी ने कन्नटमे यदोधरचरित्र लिगा। ये वृत्तमुनि के पवर 
प्रयिष्य शुभेचन्द्र के पूर थे} रचनाकात्त या निपिकाल का पना नही चनता 11 

५२ कवि चनमने भीत्त्रडमे यन्नो प्ररचरित्र लिमा । उनके भी नमय 
श्रादि का पता नही चलता।२* 

५३.-५४ इनके प्रतिरिक्त श्रौर भी दो पाण्डुलिपियां कनद मे ययो वरचि 
की उपलब्ध होती दे! इनफे रचयिता प्रादि का पता नटी चलता 1२२ 


२९ कन्नडप्रास्तीय त्ाडपत्नीय म्रन्धस््ची, पु ५९६६ 
२२, वही 
२३. वही 


ग्रध्याय दो 
यरास्तिलककालीन सामाजिक जीवनं 


परिच्छद्‌ एक 


¢ र) 
वर-व्यवस्थाः अरर समाज-गसनं 


यसस्तिलक्कालीन भारतीय समाज |[छटे-खोटे भ्रनेक वर्गो मे वेट हुमा धा । 
ग्राददां सूप मे उन दिनो भी वर्णाश्रम-त्यवस्था की वदिक मान्यताएं प्रचलित ची । 
यदोस्तिनक से इस प्रकार की पर्याप्त जानकारी प्रप होती है! विभिन्न प्रसगो पर 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेदय श्रौर शद्रे इन चारो वर्णो तथा श्रपने-म्रपने वर्गो का प्रति- 
निवित्व करने वाले श्रनेक सामाजिक व्यक्तियो कै उल्लेख प्राये है। सोमदेव ने 
एकाधिक वारं वर्णशुद्धि के विपयमे भी सूचनाएंदीहे 1१ 

वर्णाश्रम-व्यवस्या की वदिक मान्यताग्नो क्रा प्रमाव सामाजिक जीवन के रग- 
रगमे इम प्रकार वैठ गया था कि इस व्यवस्था का घोर विरोध करते वलि ज॑न- 
घमं के प्रनुयायी भी इसके प्रभावमे न वच सके । दक्षिण भारत मे यह्‌ प्रभाव 
सवसे भ्रधिक पडा, इसका सक्षी वहाँ उत्पन्न होने वाले जैनाचार्यो का सादित्य हं । 
सोमदेव के पूर्वं नवी शताव्दिमे ही श्राचायं जिनसेन ने उन सभी वैदिक नियमोप- 
नियमो का जेनीकरण करफे उन पर ज॑ँनयर्म की छाप लगा दी थी, जिन्ह वैदिक 
प्रभाव के कारणा जैन समाज भी मानने लगा वा । जिन्सेन के करीव स। वपं वादं 
सोमदेव हुए । वे यदि विरोष करते तो भी सामाजिक जीवन मे से उन मान्यताम्रो 
का पृथक्‌ कनना सम्भवेन था, इसलिए यगस्तिलक मे उन्दने यह्‌ चिन्तन दिया 
कि श्युरम्थोकार्मदोप्रकारका टै-नौफिक तथा पारलौकिक । लौकिक धमं 
लोकाधित है तथा पारलौकिक श्रागमाध्ित, उसलिए्‌ लौकिक धर्मक लिए वेद 
(ध्रत्ति) भ्रौर स्मृतियो को प्रमाणा मानलेनेमे कोई हानि नही है।'र प्राचीन जन 
सारित्व कौ पृष्ठभूमि पर सोमदेव वे इम चिन्तन का पयानोचन विरोप मटत्र का ह । 





६. भजन्ति साकर्यभिमानि देहिना न यत्र वर्ण॑श्रमधमवृत्तय ।-पृ० ५. 
लोचनेपु वण॑क्षकरो न कलाचारेपु ।--ए० २०८ 
शुदधवखाश्रमचरितविगतेतय !- पृ० ६८३ उत्त० 

= दोहधर्मा गृद्ध्याना लोकिकं पस्लीक्तिक 1 
लोकाभयो मदेदाय पर सयादागमश्रय ॥ 
जातयोऽनादय स्वासललत्कियापि तथाविधा । 
श्रुति शाक्तान्तर वाद्यो प्रमायक्ात्रन छति ॥-प* ३७३ उत्त० 


६० यदास्तिलिक का सास्कृतिक श्रघ्यय्रन 
चतु्वशं 

व्राह्मण--पशस्तिलिक म ब्रह्मण के निए ब्रह्मण (११६-११८, १२६ 
उत्त०), दविज (९०, १०५, १०८, १०४ दत्त ०, ४५७ पू०), विप्र (४५७ पूर), 
भूदेव (८ उत्त०), श्रोत्रिय (१०३ उत्त ०), वाडवं (१३५ उत्त ०), उपाच्याय 
(१३१ उत्त०), मौहूर्तिक (३१६ पु०१८० उत्त०), देवमोगी, (१४८० उत्त०) तथा 
पुरोहित (३१६ पू०, ३४५ उत्त ०) ब्द श्रयि द । एक स्वान पर्‌ (२१०) त्रिवेदी 
व्राह्मण का भी उल्लेख है । 

उन दिनो समाजमे ब्राह्मणा कौ सूत्र प्रत्तिष्ठा ची। राजाभी इस वातमे 
गौरव श्रनुभव करताथा ित्राहाणो म उमकी मन्यताहै।२ पितृत्र्पण रादि 
सामाजिक फिय-कण्डोमे भीब्रहारादही श्रगे रहता था।४ श्रद्ध कै तिषए 
ब्राहमणो को घर वुताकर भोजन कराया जाता था।५ विशिष्ट ब्राह्मणो को 
दनदेनेकी प्रथाथी | श्राद्र तवा मृत्युके वादकी ग्नन्य क्रियां कृरानेवाने 
ब्राह्मणो के लिए भूदेव चाब्दं श्राया 1७ मम्गवत श्रोत्रिय ब्राह्म ्राचार कौ 
दृष्टि से सवके श्रेष्ठ माने जाते थे, किन्तुं उनमे भी मादक द्रव्यो का उपयोग हने 
लगा था।८< वलि रादि कायं के विपयमे पूरी जानकारी रने वाले, वेदोके 
जानकार ब्राहमणो को वाडव कहते थे ९ दशकरुमास्वरित मे भी ब्राहमराके 
लिए वाडव शब्द का प्रयोग दहृम्रादहे1'° ब्रघ्यापन कायं कराने वाले ब्राह्मण 
उपाध्याय कहलाते थे 1? ? शुभ मृतं का शोधन करने वाने ब्राह्यस मौहूतिंक 
कहे जाते थे ।*२ मृदतं शोगन का कार्यं करते समय वे उत्तरीये ्रपना मुह्‌ 


२ त्रिवेदीवेदिभि्मान्य (--पृ० २१० 
४. पितुसन्तपणाथे द्जसमाजपत्र्सवतौफाराय समपंयामास । - १० २१८ उत्त० 
‰, भुक्ता च श्राद्धामन्त्रितैभू देवै ।--पृ° ८८ 
६ ददाति दान दिजपुगवेभय ।--४+७ 
७ बश्राद्धामभ्त्िते भूदेवे -¶० ८८ पू०, कारयान्तामनयोमूदेवसदोहमाक्षिणी 
क्रिया । -- पृ १९२ उत्त० | 
८, श्रशुचिनि मदनद्रव्ये निपाते श्रोभ्नियो यद्वत्‌ [--प० ¶०३ उत्त० 
९ वेदविद्धिवांडवै ।--० १२३५ उत्त० 
० वाडवाय प्रचुरतर्‌ धन दत्वा ।--दशकुम।र० १।५ 
११ श्रधघ्याप्यन्नुपाघ्याय ।-पृ° १३१ उत्त 
१२ राञ्प्राभिपेकदिवसगणनाय मौहूनिक्रान्‌ । ० ९४० उन्त० 
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ठक लेतेथे।'> मन्दिरमे पूजाके लिए नियुक्त ब्राह्मण देवभोगी कहलाता 
था!?* राज्य के सागलिक कार्यो के लिए नियुक्त प्रवानं ब्राह्मण पुरोहित कट्‌- 
लाताथा!! यह्‌ प्रात काल ही राज-भवन मे परहेच जाता था। 

ब्राहया के लिए ब्राह्मा रार द्विज वहु प्रचलित जनब्दधे। विप्र, श्रोत्रिय, 
वाडव, देवभोगी तथा त्रिवेदी कां यसस्तिलक मे केवल एक-एक वर उल्लेख हुग्रा 
है।1 मौहूर्तिक तथा भूदेव का दो-दो वार तथा पुरोहित का चार वार उन्लेख 
ह्म्राहे। 

त्त्रिय--क्षत्रिय वणं के लिए क्षत्र ज्रोर क्षत्रिय दो शब्दो का व्यवहार हुभ्रा 
रै । प्राणियो की रक्ना करना क्षत्रियो का धमे माना जाता था१६। पौरुष सापेक्ष 
कार्यं तथा राज्य सचालन क्षत्रियोचित कायं माने जातेथे। सम्राट्‌ योधर को 
अहिच्छत्र के क्षतियो का शिरोमणि कहा गया है ।*° 

बैश्य- व्यापारी वगः के लिए यक्ञस्तिलक मे वेदय, वरिक, श्रेष्ठी ्रौर 
सार्थवाह शब्द श्राएदहै। व्यापारी वगं राज्यमे व्यापार करते के श्रतिरिक्त 
अन्तरयष्टरीय व्यापार के लिए विदेशो से भी सम्बन्य रखते थे । सूवर्णद्वीप जाकर 
अपार घन कमाने वाले व्यापारियो का उत्लेख श्राया हे 1? < 

वुशल व्यापारी को रान्य कीश्रोर्‌ से राज्यश्रेष्ठी पद दिया जाताथा।*१९ 
उसे विशापति भी कहते थे । ९? 

शृद्र-शद्र श्रथवा छोटी जातियो के लिए यशस्तिलिक मे शूद्र, श्रन्त्यज तथा 
पामर शब्द श्राएहै। ्रन्त्यजोका स्पशं वजंनीय माना जाता था) पामरो 
की सन्तान उच्च कायं के योग्यं नहो मानी जाती थी ।२१ 


-----~---------- 


१२ उत्तणेदकूलाचलपिहितविम्बिना , मोहूर्तिकसमाजेन ।--ए० ३१६ पृ 

१४ स्माक्ञापय देवभोगिनम्‌ ।--ए० ¶४० उत्त 

१९ दारे तवोत्वेमतिडच पु रोहितोऽपि 1--ए० ३६१ पूण 

१६ भूतसरत्तण हि क्षत्रियाण महान्धमे ।--प० ९६ उत्त० 

१७ अ्हिच्छतक्षत्नियशिरोमसि ।--प* ६७ पृ० 

१८ छवणंद्वीपमनुससार । पुनरगस्यपख्य विनिमयेन तत्रत्यमचिन्त्यमःत्मामिमत 
वस्तुस्कन्धमादाय !~ पर ३४५ उत्त० 

१९. भ्रजमार ाजश्रष्ठिन्‌ --प० २६१ उत्त. 

२० स विशाप्तिरेवमूचे ।--१¶० २६१ उत्त० 

4५ श्रन्त्यजे स्पृष्टा 1--पर० ४५७ 


६२ यथस्तिनिक का सास्करत्तिफ श्रव्ययन 


श्रन्य सामाजिक व्यक्ति 

सामाजिक कार्यं करने वनि प्रन्य व्यकियो मे निम्ननिचित उत्ते श्रये है- 

१ हलायुधजीवि ( ५६ )} टल चलाकर श्राजीविका करनेवाते । 

२ गोप (३९१) क्रेपि करन वनि। 

गोप की पत्नी गोपी या गोपिका कटनाती श । पत्नी पनिके दरुपि कार्यम 
भी हाय वटातीथी। मोमदेवने धानके रेतोम जाती हू गोपिप्त्रोका 
उल्लेखं किया दहै ( शानिवप्रप यान्य गेषपिक्रा, १६) 1 गोपश्रीर हनायुप- 
जीवि मे मम्गवतया यह्‌ श्रन्तर श्राकिगोषवे कटनाने वै, जिनफी श्रपनी निजी 
सेती होती चरी तथा हलायुपजीवि उनको कहते ४, जो श्रषने हन ने जाकर दूमरो 
के सेत जोतकर श्रपनी श्राजीविकफ़ा ननाते थे) 

३ प्रजपाल्ल ( ५६) गाये पालनेवतति | 

४ गोपाल ( ३४० उत्त० ) ग्वाला । 

गानो की वस्ती को गोष्ठ कटहूते थे ।* २ सम्भवतया ब्रजपाल उन्हे कहते ये, 
जिनके पास गायो तया श्रन्य पशुभ्रोका पूराव्रज (वडा भारी समदाय ) होता 
धा तथा गोपाल वे कहलाते ये, जो ग्रपन तथा दूनरो के पशु चराते ये । 

५ गोध ( १३१ उत्त० ) गडरिया । 

वकरियां तथा मेड पालनेवाले को गोध कहते थे ।* २ 

९ तक्षक ( २७१ ) कारीगर ग्रा रजमिस्त्री २४ 

७. सालाकार (३९३) माली । 

मालाकारया मालीकी कला कां सोमदेव ने एक सुन्दर चित्र सीचादै) 
मन्त्री राजा से कट्‌ता है कि राजन्‌, मालाकार की तस्हु- कृटकितो को बाहर 
रोककर या लगाकर, घनो को विरले करके, उखाडे गये को पुन रोपकर, पुप्पित 
हए से फूल चुनकर, छोटो को वडाकर, ऊचौ को भुकाकर, स्थूलो को कृश करके 
तथा जत्यन्त उच्च खल या ऊवड-ावड को गिराकर पृथ्वी का पालन करे 1 ५ 





२२. गोष्टीनमनुखत ।--प० ३४० उत्त 

२३, त गोधमेषमम्थधात्‌ {--पृ० १३१ उत्ते 

२४. कायं किमत्र सदनादिषु तक्षकाय 1- १० २७१ 

२९ वृक्षान्कण्टफिनो वहिनियमयन्‌ विश्लेपयन्सदहिता- 
नुत्खातप्रतिरोपयन्ुसुमिता ञेवन्नल्लघून्वधंयन्‌ । 
उच्चान्सनमय पृथ इच कृशयन्नस्युच्छित्तान्पतथन्‌ 
मालाक्रार शव प्रयोगनिपुणो राजम्मही पाल ॥-प०२६३ 
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८ कौलिक (१२९६) जुलाहा या बुनकर 

कोलिक के एक श्रौजार नलक का भी उतल्लेख है । यह धागो को सुलभाने 
का म्रौजारथा जो एक श्रोर पतला तथा दूसरी श्रोर मोटा जघाभ्रोके श्राकार 
का होता था |२६ 

६ ध्वजिन्‌ गरा ध्वज (४२३०) श्रुतदेव ने इसका प्रथं तेली किया है!“ 

मनुस्मृति तथ्य याज्ञवल्क्य स्मृति मे सोम या सुरा वेचने वले के श्रथ मे ध्वज 
या ध्वजिन्‌ दाव्द का प्रयोग हु्रा है 1 

१० निणजीव (३९०) कुम्भकार । 

निपाजीव निश्चल श्रासन पर वैठकर चक्र धुमात। तथा उस पर घडे वनाता 
है । यशस्तिलिक मे एक मन्त्री राजासे कहताहे किहं राजन्‌, जिस प्रकार 
निपाजीव घडा बनाने के लिए निश्चल भ्रासन पर वैठकर चक्र घुमातारहै उसी 
तरह रप भी श्रपने भ्रास॒न (सिंहासन या शासन) को स्थिर करके दिक्पालपुर 
रूपी घडे वननि के (लिए भ्र्थात्‌ चारो दिशाग्रोमे राज्य करनेके लिए चक्र 
घुमाग्रो (सेना भेज) 1९ 

११. रजक (२५४) . धोवी भ्र्गात्‌ कपडे धोनेवाला । 

रजक की स्त्री रजकी कहलाती थी । सोमदेव ने जरा (बुढापे) को रजकी 
की उपमा दी है, जिस तरह रजकी गन्द कपडो को साफ कर देती है, उसी तरह 
जरा भी कलेकेगो को सफेद कर देती टै 1२० 

१२, दिवाकीतिं (४०३, ४३१) नाई या चाण्डाल । 

सोमदेव ने लिखा ह कि दिवाकौत्तिं को सेनापति वना देने के कारण कलिद्ध 
मे अ्रनग नामक राजा मारा गया था।२* मनूस्मृतिमे चाण्डाल श्रथवा नीच 
जाति के लिए दिवाकीतिं कन्दं प्राया हरर नैपघकारने नाई के भ्र्थं मे 
दूसका प्रयोग किया है ।२२ यशस्तिलक के सस्केत टीकाकारने भी दिवाकोतिं 


२६. कोलिकनलकाकारे ते जे साप्रत जते --१० १२६ 
९७, ध्वजकुलजात तिलत्दकुलोत्पन्न ।-ए० ४२० 
२८, सुरापाने सुरा्व्रज , मनुस्मृति ४८६, याज्ञवल्क्य स्मरति १।१४१ 
२६. निपाजीवं इव स्वाभिन्स्थिरीटननिजासन 

चक्र भ्रमय दिक्पाल्पुप्माजनसिद्धये ।-ए० ३६० 
३२० छष्च्छवि साय शिरोरदश्रीजंरारजक्या क्रियतेऽवद्‌।ता {- प° २९४ 
३१ कलिगेष्वनगो नाम दिवाकीते सेनाधिपल्येन वधमवापर | - प° ४३६ 
२२. मन्‌ स्मृति ‰।८९ 
२२ दिन मिव दिषाकातिस्तीक्षे क्रे सवितु कर |- नैषध, १३।६५ 
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का श्र्थं नाई तथा चाण्डाल दोनो कियिहै । २ नारईके निए नापित शव्दभी 
भ्राता है (२४५ उत्त०) । 

१२. श्रास्तरक (४०३) सग्यापालके । 

८४. संवाहक (४०३) पैर दवानेवाला । 

दिवाकीति, मास्तरकं श्रोर सवाहक ये तीनो श्रलग-ग्रलग राज परिचारक 
हाते थे) सोमदेवनेतीनोकाणएकदही प्रसद्खमे उल्लेख किया है। सम्भवतया 
दिवाकीतिं का मूख्य कायं वाल वनाना, ग्रास्तरक का मुख्य कायं विस्तर, गही 
श्रादि ठीक करना तथा सवाहक का मुख्य काथं पैर दवाना, तैल मालिदा करना 
ग्रादि होताथा। कौटिल्य ने श्रास्तरक तथा सवाहृक दोनोका उल्लेखं किया 
है 1 २५ समृद्ध परिवारोमेभीये परिचारक रखे जाते थे। चारुदत्त के सर्वाहक 
ते श्रपने स्वामी के धनहीन हो जाने पर स्वयमेव काम छोड दिया था 1३६ 

१५. धीवर (२१६, ३३५ उत्त०) मदली पकडने वाले । 

धीवर के लिए कंवतं शाब्दं (२१६, उत्त०) भी ्रायादहै। इनका सूरस्य 
घभ्वा मद्धली पकडना था । कैवर्ताके नव उपकरण के नाम यद्म्तिलकिमे 
ग्राए हि 1२७ 
लगड --लाठी यः उण्डा 
गल-मद्धली सारने का लोहे का कटां 
जाल-मद्धली पकडने का जालं 
तरी-नाव 
तप-घास का वना घोडा 
तुवरतरग--लूवी पर वनाय गया फलक या परिया 
तरण्ड--फलक या तैरने वाल पटिया 
वेडिका--दछोटी नावया डोगी 
उड्प-- परिहार नीका 


७ 4 @ < ^< न ८ ~ ~ 


३४ दिवाकातें नापितस्य | - पृ०४३१ स ० ठी० 1 दिवाकीर्ति--चारुडालस्य वा ।-४०२ 
२३५. र्थशख भाग ३, अध्याय ५२ 
३२६, वाहक - चालित्त,वगेरे अ तस्ि जृद्धोवजीवौ म्हि इावुत्ते , 
--खच्छकटिक, डुर 
२७, वौव्ता - लगुडगल जालव्यय्रपाणय न्त वेत पैतुवरत र गतर एडवे ड कोड्‌ पसन्पन्नपरि- 
करा -पु० २१६ उत्ते० 
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१६. चर्मकार (१२५) चमार या चमडेका व्यापार करनेवाला । 
चर्मकार के साथ उसके एक उपकरण दुति का भी उल्लेख है ।२८ दृति का भ्रथं श्नुत- 
सागरने चर्म॑प्रसेविका किया है! २९ दति का श्रथ प्राय पानी भरने वाला चमडेका 
थैला या मस्तक किया जाता है ।४० लगता है दृति कच्चे चमडे को पकाने के लिए 
थैला वनाकर तया उसमे पानी न्नर म्रन्प पकनि वाली सामग्री भरकर टमि गये 
चम्डेको कहते थे 1 इसमे से पानी टपटप गिरता रहता हे 1 देहातो।मे चमडा पकाने 
की यही प्रक्रिया हे! मोमदेव के उल्लेख से भी लगभग इसी स्वरूप का वोध होता 
हे 1४१ मनुस्मृति तया या्ञवल्वय स्पृति के उल्लेखो से भी इसका समथंन होता है । ४२ 
९७ नट या शौलूप (२२८ उत्त०, २६१) 
इसका मुख्य पेदा तरह-तरह के चित्ताकपंक वैष धारण करके लोगो को खेल 
दिखाकर प्राजीविका चानाथा ।४२ नटोकेपेरोका एक पद्यमे सम्पूणं चित्र 
खीचागयाहै। नटके खेलमे जोर-जोरसे वाजा वजाया जाता था ग्रानक- 
निनदनदत्‌ रम्य ) । स्वर्या गीत गाती थी (गीतकान्त )। नट भ्राभूषणा पहने होता 
था, खासकर गलेका हार (हाराभिराम) श्रौर जोर-जोरसे न्तनकरतायथा 
(प्रात्तालानतंनीतिनंट, २२८ उत्त०) । 
१८ चाख्डलि (२५४, २५७) 
एकं उपमा मे चाण्डाल का उत्लेख है! सफेद कैश को चाण्डालं के दण्ड 
(उड) की उपमा दी गयी है 1 ** एक स्थान पर कहा गया है कि वर्णाश्रम, जाति, 
कुल श्रादि की व्यवस्थातो व्यवहारसे होती दहै, वास्तवमे राजा के लिएजैसा 
चिप्र वेसा चाण्डाल 1 *“ 
३८ चमेकारदृनियुतिस्‌ । -पृ० ५२५ 
२६ दनिश्चमभरसेविका ।-- वही, स ० टी° 
४० श्राष्टे- सस्रत इग्लिश डिक्शनयी 
७१ यो कृशोऽभूत्पुरा मध्यो बलित्रथविशाजित | 
सोऽय द्रवद्रसो धत्तं चमंकारदृतियु तिम्‌ ॥--पू० १२९ 
४२. इन्द्ियाणा तु स्वपा यचेक क्षरतोद्धियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेपादादिवेदकम्‌ ॥-- मनुस्मृति, २।९९, याक्षवस्व्य ३।२६ 
३ शेलूषयोपिदिव सखतिरेनमेषा, नाना विडम्बयति चित्रकरे प्रपंचे । 
प्पचेर्नानावेपे ,-प० २६१, स० टी० 
४४ चाण्डालदर्ड इवं 1--ए० २६४ 
४९, वर्णाश्रमजा तिङ्लसरिथतिरेष। देव सवृतेनान्या । 
परम।तदच नृपते को विप्र कश्च चारड।ल ॥-- ० ४९७ 
म्‌ 
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दसी प्रसद्ध मे “भाल शाब्द का उल्लेख हे 1 श्रुतसागर ने उसका भ्र्थ 
चाण्डाल क्या हे । ४६ चाण्डाल श्रह्रूतं माना जताथा श्रोर समाजमे उसका 
भ्रत्यन्त निस्त स्थान था 1 सोमदेव ने चाण्डाल का स्पशं हौ जाने पर मन्त्र जपने 
का उल्लेख किया है । ४७ 

१६. शबर (२८१, उत्त० ६०) 

शवर एक जगली जाति यी । इसे भी श्रस्पृद्य माना जाता था।४८ शवर 
कीस्त्रीको वरी कहते थे । शवर परिवार गरीव होते थे 1 ठंड भ्रादि से-वचने 
के लिए उनके पास पर्यप्ि वस्त श्रादि नही होते थे! सोमदेव नेलिखारै कि य्ड 
मे प्रात काल शिशु को निश्चेष्ट देखकेर रावरी उपे पिलाने कै लिए हाथ मे फलो 
का रस लिए उसे मरा हुम्रा समकर रोत्ती है। ४८९ 

२०, किरात (२२० उत्त) 

किरात भी एक जेगली जाति थी 1 इसका मख्य पेशा शिकार था । यशस्ति- 
लक मे सम्राट यशोधर जव शिकार के लिए गये तवं उनके साथ म्रनेक किरात 
दिकार के विविध उपकरण लेकर साथ मे जातें ह 142 

२१. वनेचर (५६) 

वनेचर शब्द से ही यह्‌ स्पष्ट है कि यह्‌ जगली जाति थी 1 किरातार्जुनीय मे 
वनेचर का उल्लेख श्राया है 14 

२२. मातग (३२७ उत्त०, 

यह्‌ भी एक जगली जाति थी 1 यशस्तिलक से ज्ञात होता दकि विन्ध्याटवी 
मे मातद्धो की वस्तियों थी 1 इनमे मद्य-मास का प्रयोग बहुत था । अकेला भ्रादमी 
मिल जाने पर ये उसे भी मद्य-मास पिला-खिला देते थे 1५२ 


४६ प्रकृतिशुचिर्मालमष्येऽपि | मालमध्येऽपि चाणडालम्येऽपि (--पु०४९७ स०८।० 
४७. च।रड।लशवयादिभि , श्रप्लत्य दण्डवत्‌ क्म्यरजपेन्मत्रमुपोषित । 
“9 २८ १, उतत. 

ण्ठ वही 
७९ प्रातडिम्भविचे्टितुण्डकलन। न्ीदहारकालागमे, 

हस्तन्यस्तफलद्रवा च शवरी वाष्पातुर रोदिति | --८० ६० 
० श्रनगुकतो पक्क णिततपाणिभि किराते परिवृत 1-ए० २२० 
१. स वणिलिणि विदित समाययौ, युधिष्ठिर दतवने वनेवर 1--¶१।५ 
८२. विन्ध्वाटवी विषये *"म।तङ्ग रपवध्य उक्त [-ए०३२७ उन्त० 


परिच्छद्‌ दो 


सोमदेव घरि ओरौर सैनाभिमत वणव्यवस्था 


सोमदेव सूरि ते यजस्विलक मे जैन चित्तको के सामने सामाजिके व्यवस्था 
के सम्बन्ध मे एकं प्रन उपस्थितं किया टहै-- 


टौ हि धमौँ गृहस्थाना लोकिकः पारलोकिकः। 
लोकाश्रयो भ्वेदादयः पटः स्यादागमाश्रय ॥ 
जातयोऽनादयः सर्वाष्तच्कियापि तथाविधाः | 
श्रति. शाखान्तर वास्तु प्रमाण कात्र नः तिः) 
प्र २७३ उत्त०) 
--्रहस्थोकेदो धर्म ह एकं लौकिक दूसरा पारलौकिक । लौकिक धमं 
लोकाधित है श्रोर पारलौकिक श्रागमाध्रित । जातियों श्रनादि है तथा उनकी 
क्रियाँ मी ्रनादि है, इसलिए इस विषय मे श्रुति (वेद) श्रौर शास््रान्तर (स्मृति 
ग्रादि) को प्रमाण मान लेने मे हमारी क्या हानिदहै। 
इस प्रसद्ध मे श्रये श्रुति रोर ज्ञास शब्द को न्यथा न समभा जाये, इस- 
लिए स्वय सोमदेव ने उक्त दोनो शब्दो को स्पष्ट कर दिया है-- 


्रतिरवेदमिह पराहुधर्मशास्तरं स्यरतिर्मता । 
(पृ० २७) 
--पेद को श्रृति कटते ह ग्रौर धर्मशास्त्र को स्मृति । 
उपर्युक्त प्रदन को प्रस्तुत करने के वाद सोमदेव ने श्रपना निणंय निस्न- 
लिखित शब्दो मे दे दिया है-- 
सवं एव हि जैनाना प्रमासं लौकिको विधिः| 
यत्न सम्यक्त्वहानिने यत्र न॒ त्रतदूषणम्‌॥! 
(प° ३७३) 
--जिस विधि से सम्यक्तवकी हानि नहो तथा तब्रतमे दटूपण न लगे, एेसी 
प्रयेकं लोकिक विधि जनो के लिए प्रमाण है। 
इस पृष्ठभूमि पर विकसित टौने वाला सोमदेव का चिन्तन उनके दूसरे ग्रन्थ 
तीतिवाक्यामूृत मे श्रविक स्पष्ट स्पसे सामने प्राया है! उसके वयी समृरशमे 
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किया गया वश -व्यवस्था सम्बन्वी वणान स्मृति प्रतिपादित तत्‌-त॑त्‌ विषयो का 
सूत्रीकरणा मात है 1 ब्राह्मण श्रादि चार वणं, उनके ग्रलग-प्रलग कायं, सामा- 
जिक श्र)र घामिक अ्रयिकारश्रादिका वणान विस्तारके साथ किया गयाहै 1 

जन सिद्धान्तो कै साथ वण -व्यवस्या तथा उसके श्राधार पर सामाजिक 
व्यवस्था क प्रतिपादन करने वाले मन्तव्योका किसी भी तरह सामजस्य चही 
दैठता । सोमदेव स्वय जैन सिद्धान्तो के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। एेसी स्थिति म उनके 
हारा किया गया यह्‌ वणन मिद्धन्ती मे श्रन्तविरोध उपस्थित करता हुश्रा प्रतीत 
होता है । 

सोमदेव के पूवंकालीन साहित्य को देखने से पत्ता चलता है किं जन चिन्तक 
वहुत पहने से ही सामाजिक वातावरण श्र।र वदिक साहित्य से प्रभावित हो चले 
थे, उसी प्रभाव मे भ्राकर उन्होने श्रनेक वेदिक मन्तव्योको जन साचेमे डालने 
का प्रयत्न किया यह तक कि वादके भ्रनेके संद्धान्तिक म्रन्यो पर यह्‌ प्रभाव 
स्पष्ट परिलक्षित होता ह । 

मूल मे जैनवर्मं व॒ -व्यवस्था तथा उपे मधार्‌ पर सामाजिक व्यवस्था 
को स्वीकार नही करता! सिद्धान्त ग्रन्थो मे वणं ग्रौर जाति दाब्द नामकर्म 
के प्रभेदोमेञ्रयिरहै। हौ वण दाञ्दका श्रयं रग है, जिसके कृष्ण्‌, नील 
प्रादि पचमेददहे। प्रस्येकं जीव के शरीर का वणं (रग) उक्षके वण 
नामकरमं के अनुकार वन्ता ।२ इमी तरह जाति नामकमंके भी रपंच भेद 
है--एकेन्द्रिय, दी न्िय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्िय ्रौर पचेन्िय। ससार ॐसभी 
जीव इन पाँच जतियो मे विभक्त । जिसके केवल एक स्पशँन इन्द्रिय है 
उसकी एकैद्दिय जति होगी । मनुष्य के स्वरंन, रसना, घ्रारा, चश्च श्रौर श्रोत्र-- 
ये पोँचो इद््िर्या होती है, इसलिए उसकी जाति पचेन्दियदहे। पशुकेभी पांचो 
इन्द्रियों है, इसलिए उसकी भी पचेय जतिदै।२ इस तरह जव जाति की 
द्ष्टिसे मनुष्यश्न,रपशुमे मी भेदनी तव वह मनुष्य-मनुष्य का भेदके तत्त्व 
कमे मानाजा सक्ता? वणं (रग) कौ अ्रपेक्ना ्रन्तर हौ सकता हे, किन्तु 
वह्‌ ऊव-तीच तवा स्थृ््य-प्रस्पृुरध कौ भावना पैदा तही करता । 

गोत्रकमं के उच्चं गोत्र ग्रोर नीच गोत्र दोभेदमभी श्रत्मा की श्राभ्यन्तर 


~ ~~~ 





द, तुलना, नीतिवक्गयाग्रत जयी पपुदे्च तथा मनुस्मृति, अध्प्राय १० 
२ कमेविप्‌।कनामक प्रथम कर्ममय, गाथा ३8 
३ वही, गाथा ३२ 
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राक्ति की श्रपेक्षा कयि गयेहे1)* ये वणं, जातिश्रौर गोत्र धर्मं धारण करने 
मेकिसीभी प्रकारकी स्कावट पैदा नही करतें। प्रत्येक पर्याप्तिक भव्य जीव 
चोदहवे गुणस्थान तक पर्हैच सकता है 1५ पांचवे गणस्थान से ्रगेके गुणः 
स्थान मूनिके ही हो सकते दहै। इसकास्पष्ट श्रथंहकि कोर्द्‌ भी मनुष्य 
चाहे वह्‌ लोक मेशूद्र कटलाताहो या ब्राह्मण, स्वेच्छा से चमं धारण कर 
सक्ता हे । 

संद्धान्तिक ग्रन्थो मे सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी मनव्याका वर्णन नह्‌! 
हे । पोराणिक शअनुश्रृति भी चतुर्वंणं को सामाजिक व्यवस्था कां ब्रावार नही 
मानती । 

मनुश्रुति के प्रनुपार सभ्यता के श्रादि युगमे, जपे शस्त्रीव भापाम 
कमंभूमि का प्रारम्भ कहा जातादहे, ऋपमदेवने भ्रमि, मसि, कृपि, विद्या, 
दिल्प श्रोर वारिज्य का उपदेन दिया । उसी ब्रावार पर सामाजिक व्यवस्था 
वनी।६ लोगे ने स्वच्छ से कपि श्रादि कायं स्वकृत कृर लिये । कोई कायं 
छोटा-वंडा तह समा गया । इसी तरह कोई भी कायं धमे वारणा करनेमे 
रुकावट नही माना गया | 

वादके साहित्यमे यह्‌ अ्नुभ्नुतितो सुरक्षित रदी, किन्तु उसकेसायमे 
वर्ण-उ्यवस्था क। सम्बन्व जोडा जनि लगा नवमी शतीमे ग्राकर जिनसेन ने 
ग्रनेकं वदिक मन्तव्यो पर भी जेन दापलगादी | 

जटासिहनन्दि (जवी शतो, भ्रनुमानित ) ने चतुरवंखं की लोकिकं भ्रौर 
श्रोत-स्मातं मान्यताश्रो का विस्तारपूर्वक खण्डन करके लिला ह कि--ठृतयुग मे 
तो वण भेद था नही, त्रेतायुग मे स्वामी-सेवक भावम्राचला वा) इन दोनो 
युगो क श्रपेक्षा दपर युगमे निष्ट भाव होने लगे म्रोर मानव समूह्‌ नाना 
वर्णोम विभक्तहो गया। कलियुगमे तो स्थिति श्रोरभी वदतर हो गयी । 
िष्टलोगोने क्रिप्रा-विरेपका ध्यान रखकर व्यवहार चलाने क लिए दया, 
ग्रभिरक्ना, कपि श्रार दिन्पके प्रावार पर चार वण कहे हे, भ्रन्यथा वा - 
चतुष्टय वनता ही नही 1७ 


७, कषाय प्राभृत, श्रघ्याय १, सूत्र ८ 

< वही, श्रध्याय ¶, सूत्र < 

६ स्वयभूस्तोत्र, श्रादिनाथ स्त॒ति, श्लोक २ 
७. वर।गचरित २१।६ ११ 


५० गदान त मार्क {वि भयन्‌ 


नी 


सविततानिि ( ६३६ ६०) ने पुर अनुतर नौ नुकि र्गो, ननि 
उगु गान र्माका मन्यस्य नो स्मा | दय [दिता , {1 पन 
ने जिन मान्या तागा दै तयम लिवुर सिपि तविमे निवि काण 
[जन्ट वित्य, कपि, मोरा सादि दविः म निदु म किनि { वम तना 
णा शन्ीगे (र भि शरोर मन पान वने कत व द क. गः 1 

पात्या कना ( [बमम एद ण्या प्रत्‌ पया `] {ज्थलित नान 
ए हि द्पमिदय ते यह कतां ना ततपि, {हित दक धृत जगा गरली तत 
फा जा तन पतग यम वतव क्य यदम त्राम्‌ (तदा कणा | 

रन्िदवुराणा म निननेन गुटि { ८३ 5९ } ग रगरद्न्ानियं + तत कौ 
गिन णरा म द्यवा र ^ 

ठम पङ़ार क्मगा वगा वदन्त प्रतितान पचते ग्ल मै शाश 
उमड़ माःय सयग तं गम्यन्त जु गपा प्रर उकः प्रि मामिरिक सोतन 
णोर श्ौी-रपार्ते मन्पिशाण जन ममाम्‌ श्रार्‌ सन {निका त प्रायि ग्नी 
राया | तकः णना: वलते पन प्रनाय जैन सनन-सानममे दन नगर 4 
गवा {नवमाय म्‌ तिनननि म उन मन्तो (त मीत न तिया श्रार 
उनपर अजन्म सदापमरी तगास्ये। मतयुःतम मे धर्यार अनु त्र 
सुरभिन स्ने के कद स्वृतिनयन्या प्त तनद्‌ नार उगणा ( पृन्तुपृयद 
कायर, उनः नामारितर प्रार्‌ कामिक पाति, ४२ गनानयेव, ८ तीत्रान्यय 
प्रर < दः नाव निमा ण्व उन्न चादि गन्तन पा पन्ना ॐ माय 
वणान पिया मथार । 

निन मर क~त प्रलाप गौ नरम मना उ पिति वनी, प्प 


८7 कयन कर सिन्य सरसं तगत ट {--/'; 1 {* म त्रदन्य 


21) 


हि 


वाटरगोमे नाप्य, ऊर्म वखयतवापरोन युरो वे उ्नतिंदुः 1 वंचित 
६ 7पम्देयने श्रयनी भुजाप्रा मे शस्म-गस्ण कफ भज्य वनाण, ऊन दरा 


याता का प्र्यन दरक वैन्यो टौ रचनाकी तवा हीन तम क्सने तष्य सूये 


पपुतण, प्रज ३, श्लो २५९ २८ 
व्री, पनं ४, इनक € ६ १२९२ 

५१० हरिवशपुतण, सगं ३, नोक ३३-४० › सग ९१, इलोक ६०३-१०७ 
१, मरापुराण, पव १६, इनोफ १७६ ६६१, २५४३ २५० 





त-क १०१ 


सरा्तिलरकेकालन्िं स्रासाजक जवन ९ 


पैरो से वनाया 1 मूख से शस्त्रो का भ्रघ्यापन कराते हुए भरत ब्राह्मण वणं की 
रचना करेगा । १९ < 

एक तरफ समाज मे श्रौतस्मातं प्रभाव स्वय वढता जा रहा था दूसरे उस पर 
जैनधर्मं की दाप लग जानेसेभ्रोर भी दढता भ्रा गयी । 

जिनसेन के करीब एक रती वाद सोमदेव हए । वे जन्म के मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ होने के साथ-साथ प्रसिद्ध सामाजिकं नेताभी थे। उनके सामने यह 
समस्या थी कि जंनधमं के मौलिक सिद्धास्त, सामाजिक वातावरण तथा जिनसेन 
दारा प्रतिपादित मन्तव्यो का जंन चिन्तन के साथ कोई मेल नही वैठता । किन्तु 
जन-मानस मे वैठे हृए स स्कारो कौ वदलना अ्रौर एकं प्राचीन भ्राचा्यं का विरोध 
करना सरल काम नही था! सोमदेव जसे जन-नेताके लिए वह श्रभीष्ट भीन 
था । एसी परिस्थिति मे उन्होने यह चिन्तन दिया किं गरहुस्थोके दो धर्मं मान 
लिए जाए्--एक लौकिक श्रोर दूसरा पारलौकिक । लौकिक धमं के लिए वेद 
श्रौर स्मृति को प्रमाण मान लिया जाये श्रौर पारलोकिक धमं के लिए श्रागमो को । 

सोमदेव के ये मन्तव्य ऊपर से देखने पर जंन-चिन्तन के विलकूल विपरीत 
लगते है, क्योकि एक तो वेद रौर स्मृतियो की विचारधारा जँन-चिन्तन के साथ 
मेल नही खाती । दूसरे जँनागमो मे गहस्थधमं श्नौर मूनिध्म,ये दोमेद तो 
म्राते है, २ किन्तु गृहस्थो के लोकिक्‌ ग्रोर पारलौकिक दो धर्मोका वरन 
यरास्तिलक के श्रतिरिक्त ्रन्यत्र नही हरा । 

ग्रनायास ही यह प्रदन उस्ताहै कि क्या सोसदेव ज॑ंसा निर्भीक शास्त्रवेत्ता 
लौकिक श्रौर वदिक प्रवाह मे वहूकर जनमे के साथ इतना वडा श्रन्याय कर 
सकता है ? यश्ञस्तिलिक के श्रन्त परिगोलन से ज्ञात होतारहै कि सोमदेवनेजो 


चिन्तन दिया, उसका शादवत मूल्य है तया जंन-चिन्तन के साथ उसका किथ्ित 
भी विरोष नही भ्राता । 


सोमदेव ने यशरितलक मे श्रनेकं वदिक मान्यताग्रो का विस्तार के साथ 


खडन किया है,१४ इसलिए यह्‌ कहना नितान्त म्रसद्खत होगा किवे तरद ग्रोर 
स्मृति को प्रमाण सानते यें । 


१२ तुलना--महापुराण, पवं १ ६, दलोकं ६४२३२४६ 
ऋरवेद, परुषसुक्तं १०, ६०, १२ 
महाभारत, श्रध्याय २६६, श्लोक & ६, पूना १९२८२ १० 
मनस्मृति, च्रघ्याय १, इलोक ३९, वनारस १६३५९ ३० 
९६३२. चारितप्राशरत, गाधा ६० 
१४. यशस्तिलक उन्तराधं, अध्याय ४ 
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उमा पा मून्य ८ 1 जिनान्‌ प नमोपि परत मपो रन 
सानेम दनान ¶ प्रग्लन नः {य त्वन्‌ रस 1. 11.114 
निर्वाद कै निण्य श्त उन स्मकं न्ती र ना भन, धन्वं रान मम 
वे जन मन्तव्य नरीरो नाते 

सोमदेव नेः चिन्तन की यर रणट प्ति, पि ममापि स्वपने कै 
तिए चिन्ह प्रचनिन सोल मूल्योफो नीत्य पर नियाति, {नु उनतत 
मूलं चिन्तने साग र्प्यद करक नि नोरी तानि नर तनी चाहिए्‌ 1 
सामाजिक मूत्य प्गियर्तननी दतिद्‌। नय, कां मा नतत न्बनुगार उनमे 
परिवतन हते र्त्तेद्‌ 1 यहभी निदिनन त [कि सनक निनान प्यार 
की कसौटी पर सर्वदा प्रगास्पेणं नना नया उन्न) [तु ववने मतिमे मूत 
सिद्धान्तो मे परिवर्तन नर्हा 7रना चारप । 





१९ गोन्भटसार, जीवकाण्ट, गाधा २२९, 28 = 
६, गोन्मरक्तार, जीवकाय्ट, गाया ३० 





परिच्छेद तीन 


प्राश्रम्-न्यवस्था ओर संन्यस्त व्यक्ति 


सोमदेवकात्रीन समाज मे श्राश्रम-व्यवस्था के लिए भी वेदिक मान्यताए 
प्रचलित थी यद्यपि यशस्तिलिकमे स्पष्ट स्पसे ब्रहमचयं, ग्रहस्य, वानप्रस्थ 
ग्रोर सन्यास श्राश्रम का उल्लेख नदी है फिरभी भ्राश्चरम व्यवस्था को पर्याप 
जानकारी प्राप्त होती दे। 
बाल्यावस्था को विद्याव्ययन का काल, योवनावस्था को श्र्योपार्जन का काल 
तथा वृद्धावस्था को निवृत्ति का कलि माना जाता था 1 
गुरु रोर गुरुकुल विद्याघ्ययन की बुरी थे। वाल्यावस्या विद्याघ्ययन का 
स्वर्णकाल माना जाता था । यदि वाल्यकाल मे विया नही पटी तो फिर जीवन- 
भर प्रयल करत रहने के वाद भी विद्या राना कठिनिह्‌ !* जिनकी वियिव्रत्‌ 
निधना नही होती या जो विदयाध्ययन कल मे ही प्रभुता या लक्ष्मीसम्पन्नहो 
जातेहै, व वादमे निरकुल भी हो जाते हे ।२॑ राजपुत्र तथा जन साधारण सभी 
के लिए यह्‌ समान वात है ।४ 
ताल्यावस्था या विद्याघ्ययन के उपरान्त गोदान दिया जाता तथा विधिवत्‌ 
गरहस्थाश्रम प्रवेश किया जाता था 1५ युवावस्यामे लोग श्रपने गुखुजनो की मेवा 
का विशेप ध्यान रखते थे 1६ 
वृद्धावस्था म समस्त परिग्रह्‌ त्यागकर सन्यस्त होना अ्रादनं था 1७ इस 
ग्रवस्था मे श्रधिकाशतया लोग घर छोडकर तपोवन चले जाते थे।< चतु 
१. वाल्य विदागर्यत्र योवन गश्सेवया | 
सवसगपरित्यागे सगत चरम व्य ॥ ~ पृ० १९८) 
र न पुनराय्यु स्थितय इवानुपासिनयुरकुलस्म यलवत्यीऽपि सरस्वत्य ]-प०४यरे 
वालकाल एव लन्धलक्ष्मीसमागम , शरसजातविदाव्रद्धय॒रङुलोपासन , निरकु शता 
नीयमान ।--पृ०२६ 
वही प° २३६२२३७ 
परि प्राप्नगोदानावस्षरदच 1-पृ० ३२७ 
यौवन गुरुमेवया | --ए° १६८ 
सवं स^ परित्यषये सगत्त चरम वश्च | -पृ० १६८ 
कुलवृद्धाना च प्रतिपन्न तपोवनलोकसात्‌ | प० २६ 
पर्वय परिणतिदूतीनिवेदितनिसगंप्रणयायास्तपोवनाश्रमरमाया । -पु० २८४ 
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७४ यशस्तिलक का सास्करेतिक त्रघ्ययन 


पुरुषाथं (मोक्ष) की साधना करना इस ॒श्रवस्था का मुख्य ध्येय था 1९ नवयुवक 
को प्रत्रजित होने का लोग निपेध करते थे ।१० 

प्रत्रजित होते समय लोग श्रपने परिवार के सदस्यो तथां इष्ट-मित्रो भ्रादि 
से सलाह श्रोर ्रनुमति लेते थे। यशोवर कहता हे कि नयी श्रवस्था होने के कारण 
माता, पत्नी (महारानी), युवराज (पुत्र) श्रन्त पुर की स्त्रिया, पुरवुद्ध, मन्त्रिणा 
तया सामन्त-समूह्‌ परव्रजित होने मे तरह-तरह से स्कावट उलिगे]११ सम्राट 
यशोधर जव प्रत्रजित होने लगे तो उन्टोने श्रपतेपृव्रको बुलाकर श्रपना मनोरथ 
प्रकट किया } १२ ^ 


्रश्रम-व्यवस्था के श्रपवाद 


यद्यपि सामान्य स्पसे यह्‌ माना जाताथा किं वल्यावस्था मे विद्याध्ययन 
युवावस्था मे गहस्थाश्रम प्रवेश तथा वृद्धवस्था मे सन्यास ग्रहण करना चाहिए 
किन्तु इसके म्रपवाद भी कमनं थे। यशस्तिलिक के प्रमुखपात्र श्रभयरूचि तथा 
श्रभयमति श्रपनी श्राठ वषं की श्रवस्थामे ही प्रत्रजित हौ गये थे ।°-एक स्वल पर 
यशोधर श्रुति की सक्षी देता म्रा कता है कि श्रुति का यह एकान्त कथन नही 
है किं वाल्यावस्था मे विद्या श्रादि, यौवनमे काम तथा वृद्धावस्थामे धमे भ्रौर 
मोक्ष का सेवन करो, प्रत्युत यह भी कथन दहै कि्रायु श्ननित्य है इसलिए यथ 
योगय रूप से इनका सेवन करना चाहिए 1* १२ 

जैनागमो मे बाल्यावस्था मे प्रत्रजित होने के श्रनेक ˆउल्नेख मिलते है । ब्रति- 
मुक्तककुमार इतनी छोटी अ्रवस्था मे साधुहोगयाथा किएक वार वर्पाके पानी 
को वोधकर उसमे म्रपना पात्र नाव की तरह तेराकर खेलने लगा था।१५ गज- 
सुकुमार गस्थाश्रम मे प्रवेश करने के पूवं ही सन्यस्त हो गये थे । ४९ 


९ चिराय प्रायितचतवैपुरुषाथममथंनमनोरथसारा [--पृ० २८४ 

१० नवे च वयत्ति मयि सजातनिवरे विधास्यन्ते अन्तराया |-पु० ७०, उत्तः 

११ वही, पुण ७०-७्‌, उत्त० 

६२, वही, पृ० २८४ 

१३. श्रष्टवर्षदेशीयतयाहदरूपायोग्यत्वादिमा देरायतिदलाघनीयाशा दल्ामाश्चित्य | 

-- पृ ० २६५८, उत्त० 

१७, बाल्ये विच।दीनर्थान्‌ कुर्यात्‌, काम यौवने स्थविरे घर्म" मोक्ष चैत्यपि नायमे 
कान्ततोऽनित्यत्वादाष्धुषो यथोपरपद वे सेवेतेत्यपि श्रुति [--ए° ७६, उत्त० 

द ८, भगवतीो० 1४ 

¶ ६, अतगडदनासुत्त, वग ३ 
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जंनघर्म सिद्धान्तत भी प्रायुके आधार पर भ्रश्चमो का वर्गकिरण नही 
मानता । सोमदेव ने इस तथ्य को यशस्तिलक मे प्रकारान्तर से स्पष्ट किया है ।*७ 


'परित्रजित या सच्यस्त व्यक्ति 
परित्रजित या सन्यस्त हुए लोगो के लिए यशस्तिलकं मे श्रनेक नाम प्रएहै। 
ये नाम उनके श्रपने धार्मिक सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते है-- 
१ आजीवक्‌ (४०६ उत्त ) 
ग्राजीवक सस्प्रदायके साधुग्नोके साय जतन श्रावक को सटालाप, सहावास 
तथा उनकी सेवा करने का निपेव क्रिया गया हे।*८ 
यदास्तिलक से भ्राजीवको का उल्लेख भ्रत्ययिक महत्वपृणशं दहै, इससे यह्‌ ज्ञात 
होता है कि दरावी बताब्दी तक भ्राजीवक सम्प्रदाय के साधु विद्यमान थे । 
ग्राजीवक सम्प्रदाय के प्रणेता मखतिपृत्त गोराल भगवान्‌ महावीर के सम- 
सामयिक तथा उनके विरोधी थे । जैनागमो मे इसके श्रनेक उल्लेखं मिलते है । ° ~ 
भ्राजीवको की श्रपनी कु विचित्र-सी मान्यताएं थी । गोशाल पण नियति- 
चाद मे विश्वास करते थे! जो होना है वही होगा" यह्‌ नियत्तिवाद की फलभ्रति 
है । गोशाल का कटुना था कि सत्वो ( जीवो ) के क्लेश का कोई दतु नही दै। 
विनादहेतु श्रौर विना प्रत्यय के सत्य क्ले पाते दै, स्वय कुष्ठ नही केर सकते, 
दुसरे भी कुट नही कर सकते । सभी सत्व भाग्य प्रौरसथोगके फेरमे छह 
जातियो मे उत्पन्न होते है श्रौरं सुख-दुख भोगते हे ! युख-दु ख द्रोण से तुते इए 
है, ससार मे घटना-वढना, उकत्कर्प-ग्रपकपं कुछ नही होता ॥'२० 
२. कर्म॑न्दी ( १३४८, ४०८ ) 
यशस्तिलकं मे कर्मन्दी का दो वार उन्लेख दहै । इसका भ्रथे श्रुतदेव ने तप 
क्ियादहे 1२८ पाणिनि ने कर्मन्द भिक्षुश्रो का उल्लेख किया है 1२२ सम्भवत 
जिस तरह पारादार के शिष्य पाराशर्य, शुनक के रौनक प्रादि कह्नाते थे उसी 





¶१७ ध्वानानुष्ठानशकत्यात्मा युवा यो न तपस्यति | 
स॒ जराजजंरा येषा तपो पिद्वकर परम्‌ ॥ पु० ७७, उत्त 
4८ आजीवकादिनमि सदावास पदालाप तत्सेवा च [ववजंयेत्‌ |-प० ४०६, उन्त० 
4 ६-२० देखि मेरा लेख- (महावीर के समकालःन आचाय, श्रमणः मासिक, 
महावीर जय्णी अक, पं & ६१ 
२१ कमेन्दीवं तपस्वौीव, वही, स० 2ी० 
२२. कर्मन्दश्शाश्वादिनि |४।२३।११ 


। 


७६ मरणतनकवः का माद्यति क श्रध्ययन 


तरह्‌ कर्मन्द मृति कै चिष्य वर्मन्दी कनति टमे। ययन्तिनफ कै उन्नेयमे जात 
होता कि कर्मन्द भिक्षु 0कान्तत्पने मालदी नाधनामे लगे न्नै धरे तत्रा 
स्यरकया श्रीर्‌ विपय-गुग मे किलित्‌ भी म्चि नरी दिसानि यं ।*२ 

३, कापालिक ( २८१ उ्त० ) 

्पासिक घव यण्पदायकौण्के मायात नादं रत्ति तरे । गोमदेवने 
कापालिक का सम्नक रोने पर्‌ जन मायु 7 मन्द-ग्नान नताया द्‌ 1४ 


फापातिक सावुका एकं सम्पूणं नित लीरस्व्रामी ने श्रषने प्रतीक नाटक 


ग्रपने विपय मे उन प्रन यनन देना पणि, मनद, (ष्यत, चिया- 
मरी, भस्म भ्रौर गनापोत्त, ये न मुद्रापदूक कदनं 1 त्पातं ज्रीर्‌ तट्बाफ 
उपमद्राए दे! फापातिक गावु उना विरपनं तताद्‌ नवरा भगानन्वदूकिर 
ग्रत्मा का ध्यान करतादहु। मनुप्यक्री नति देर भिक भन्वस्पकयै पूजा 
कीजातीटठं। भरवीखीमीसून > सावि प्रूजा ठी जाती ठृ । -पानिक कलि 
मसे रत पान करते 1“ 

४ कुलाचायै या कौल ( ८४ ) 

कापालिको कीतर्ह कौल सी येच मम्प्रपयकी एक यायात । मोमदेव नें 
कुलाचार्यं कादो वार उत्व पि्याहै (४८) २६९ उत्त० ) मार्दित को एक 
कुलाचार्यं ने दी वियागर लोक का जीतने वानी सवात कौ प्राति के लिए चण्ड- 
मारी को सभो जीवाके जोडा कं व्रनिदेनैकी व्रति ही वी 1२8 

सोमदेव के कथन के प्रनुगार कौल नम्प्रदाय क मान्यताएु इनं प्रकार धी-- 
संभी प्रकार के पेय-यपय, भक्ष्य-ग्रमक्ष्य ज्रादिम नि गक चित्त होकर प्रवृत्ति 
करने से मोक्ष की प्राप्ति हती द 1२७ 


२२ एकान्तन पर्मष्दश्यृटयातुतया स्वैरकथास्वपि कमं दीव न तप्यति विप्वप- 
मोत्लेखेपु विषयसुसेषु 1-¶० ४०५८ 
२४ सये कापालिकरावेयी | ्राप्ुत्य दरुडवप्तम्यग्जपेन्मन््मुपोपिन | 
--१० २८९. उत्त० 
२९ उद्धत्‌- हान्दिकौी-यशरितलकं एड इर्डियन कल्यः प० ३५६ 
२६ विद्याधरलोकविजयिन करवालस्य सिद्धभ॑वतीत्ति वौरभैरवनामका्कुला- 
चार्यकादुपश्त्य ¡-¶० ४४ 
६७ सवेषु पेयापेयमष्ष्यामध्यादिपु नि शद्.चित्तोददृत्तात्‌, इति कुलाचा्यां | 
- ए० २६९६९, उत्त० 
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सोमदेव के घ्रनुभार कापालिकं धिक मत को मानते ये! त्रिक मतके अरनुषार 
मद्य-मास पी-खाकर प्रसन्नचित्त होकर वायो श्रोर स्त्री को विटाकर स्वय 
भी रिव श्रोर पावती के समान अ्'चरण करता हुप्रा शिव की श्नाराषना करे ।२< 

५. कमारश्रमण॒ (९२) 

वात्यवस्थामे जो लोग सधु हो जति भै उन्हे कृमारश्रमण कहा जाता था । 
सोमडेव ने कृमारश्रमण के लिए श्रस जातमदनफसद्ख' विशेषण द्ियादहै। एक 
स्थान पर श्रमशसव (९३) का भी उन्लेख हे। उक्त दोनो स्वलो पर श्रमण 
रब्द जैन साधुके प्रथमे प्रयुक्त हुप्राहै)। 

६. चित्रशिखरिड (९२) 

चित्रशिखण्डि का प्रथं श्नृतदेव ने स्तपं किया है । मरीचि, बद्धिरा, भनत्रि, 
पुलस्त्य, पुलह, करतु ग्रोर वशिष्ठ, ये सात ऋपि सप्तपिं कहलाते थे । सोमदेव ने 
इसका विगेपण सब्रह्मचारिता' दियाहै। ये सात ऋषि ्राचार, विचार भ्रौर 
साधनामे समानहोनेके कारणदही एक श्रेणीमे वोधे गये। इन ऋषियो के 
रिष्य भी समभवत चित्ररिखण्डिके नाम से प्रसिद्धहो गयेहो। 

७ जटिल (४०६ उत्त ०) 

यरास्तिलक मे जनो के लिए जटिलो के साय श्रलाप, श्रावास श्रार सेवा का 
निषेव किया गया है 1२९ जटिल भी शैव मत वले साय कहलाते थे । 

८. देशयति (२६५, ४०६ उत्त०) 

देदायति या देशब्रती एकादशा प्रतिमाधारी जैन श्रवक को कहते हे । मुनि 
के एकदेश सयम का पालन करने के करण इसे देशात्रती कट्‌। जाता है । यह्‌ 
श्रावकयातोदो चादर श्रोर एक ल गोटी रखतादहे या केवल एक लं गोटी मात्रे | 
चादर श्रौर लगोटी वलिको श्ुल्लक तथा केवत ल गोटी वलिको एेलक कहा 
जार्ताहेै। 

६. देशक (३७७ उत्त०) 

जो जंन पाध पठन-पाठन का कायं करते हे उन्हे उपाध्याय कहा जाता हे । 
उपाध्याय के ग्रथं मे यशस्तिलक मे देशकः शब्द अर्या है । 


भानि 





२८ तथाच त्रिकमतोक्ति --'मदितमादमेदुरवदनस्तसरसप्रनन्नहृदय 
सव्यप।श्वं विनिवेरितशक्ति शक्तिमुद्राप्तनधर स्वयमुमामद्धधतयमाण 
कृष्णया सवांणोश्वरम।राधयेदिति ।- प २६६, उत 

२६. जटिल'जीवक्रादिभि ] सदावस सहालापं तत्तेवा च विवजंयेत्‌ ।- प° ४०६ 


॥ = 


५८ 7: १ गो. प्रमभ 


१०. नास्तिक (२९८ उरु) 

गात न मनात [71 मर त सा क, पदनि ऋदिम 
निमेष {वपा दरा धं उन्मा { सिला [दि मत्युं प्रण) 
षन दन्द 7 प्राय ट्ण + 1 

शम मुधा ज [ब [पमि नाप चा र~ 


1 
1 


११. परिश्रातका (३.2 लृ पतः १८८ 2४) 

५२८, परगुर (५२) गनः 91.111 
१३. प्राति (-*. 

1# 9 


प घ) ह वः 
अविल «<, 
भाति घन त शद (तने मगमुयि शिपि = 1२९ भर मायू वट 


+ { 

गते यता द्यद्रे नीता हप्र सराण तो त पलो क तत (ननाद) 
भी नता परनन य 1२१ 

१५ समदाच्रती : ˆ^) 

मराद का वरि दनते | मल्दगाना {7 मट्दरिरम मत्री माधु 
श्रपो धरीर फा मान काट सरीर रम्य 1 यमायु हयम गदाम 
निवे रटतेपे 1२२ गय व नसयये भी पयं मकनुयायी य| 

१६ म्ासादसिकर { ९, 

गरनिरितिः भी नवद त । नामदव र वनयो प्रामरिग्यान जनी 
यन नाना का उतर्तेय पिपा च 

१५ मुनि (५६, ८०“ उन० 

उन नायुः दित यणन्तिठम पने राद मुनि पदयाप्रयोग प्रार्‌) 
प्रभी भी संन नु मुनि करतत द्‌) 


१८ सुखञ्ध ( ८०९ ) 
मोल की श्रोर्‌ उन्यस तवा श्रनवरत नधना मे सलम्न ताप मुमृधु कटताता 








३०. भविल स्व--मदामुनिस्वि १०४०८, प्त० रा 

२१ पर्ास्पारत। सच्वममरभ्येत पदात्पदमपि नमन्भवि्ि श्य नारे दार. 
पादपरिघ्राणम्‌ ।-ए० ४०८ 

३९ मषटात्रतिकपौर्कथ वि कीयमाणप्ववपुल नवस्चूरम्‌ [--ए० ४१९ 

२३ सा कालमहात्रतिना खटवागकः कत्ता नोता 1 -¶० १२७ 


ष्ण 
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धा  ममृक्षु पव॑-त्योहर के दिनोमे भी मुद्रीभर सव्जीयाजौ के अतिरिक्त श्रौर 
कु नही खाते थे २४ 

१६ यति ( २८५ उत्त०, ३७२ उत्त ०, ४०६ उत्त० ) 

यति शव्द का भी करई वारःप्रयोग हुश्रा है । यह्‌ शब्द भी जन साधुके लिए 
प्रयुक्त होता है । सोमदेव के उतल्लेखानुसार थति श्रपने नियम श्रौर श्रनुष्ठानमे 
वड पक्के होते थे 1२५ यति भिक्षा भो करते थें ।*२६ 

२० यांगज्ञ ( ४०६ उत्त० ) 

सम्भवत यन्न केरने वाले वेदिक साधु यागज्ञ कहलाते थे। सोमदेव ने 
यागन्ञो के साथ जनो को सहावास, सहालाप तथां उनकी सेवा करमे का निषेध 
कियाटै।२५ 

२१ योगी (४०९) 

ध्यान मे मस्त हुभ्रा साधु योगी कहलाता था । सोम्देवने लिखा है कि यह्‌ 
सोचकर कि दूसरे जीव को थोडा-साभी दुं ख पर्हंचाने पर वह बोये गये बीज की 
तरह्‌ जन्मान्तर मे सैकडो प्रकार से फल देता है, इसलिए योगी दयाभाव से तथा 
पापभीर होने से वनस्पति के फल या पत्ते भो स्वय नही तोडता 13. 

२२ वैखानस ( ४० ) 

वैखानस साधूभ्नो के विषय मे सोमदेव ने लिखा है किये वाल-त्रह्मचारी होते 
थे तथा स्नान, ध्यान श्रौर मन््रजाप-खासतौर से श्रघमपंण मन्त्रोका जाप 
करते थे ।र२ 


२४. पवर सेष्वपि दिवसेषु सुसुष्ुरिव न शाकरटर्वापरमाहरत्यादारम्‌ ।- १० ४०३ 
३६ निजनियमनुष्ठानैकतानमनक्ि यतोश्वरे ।-पएृ° २८३ उत्त० 
३६ गृहस्थो वा यत्तिवापि जेन समयमाश्रित 1 
यथाकालमनु प्राप्त पूजनीय सुदृष्टिभि ॥-ए० ४०६ 
२७ शावक्यनास्तिकयागक्ञजरिलाजीवकादिभि । 
सहावासं सहालाप तत्तेवा च विवजंयेत्‌ ॥--प० ४०६, उत्त 
३८ ईषदप्यशुममन्यत्रोत्पादितमात्मन्युप्तवीजमिव ज.मान्तरे शतश ॒ फलतीति दयाल- 
मावादरितमीरुमावाच्च न दल फल दा योगीव स्वयमवचिनोति वनस्पतीन्‌ | 
पृण ४०ई 
३६. सवदा शुचिरिव ब्रह्मचारी तथापि लोकन्यवहासप्रततिपालनाथं देवोपासमायामपि 
समाप्लुत्य वैखानस शव जपति जलजम्तूदवैजनजनितकल्मपप्रधपंणायाधमर्षण- 
तन्तराग्मत्नान्‌ 1- पृ ४०८ 


। [४ {,.५ [9 1 
५ ५१ ४4.11४ ॥ ५ 1 141 { 19) 
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०, आसा तददलुम वद्या । उपहत द वि मसाज प्थयप्‌ द कतत्रन 2 
प्रत्लादिशस्पाम्‌ 1 --प० ४०८ 
७९५ शमय प जापर 1--५५ १३ 
४२. श्रन्‌ यनेन मयेन ।- पृ, ६३ 
७३. धिपए्रमाय 1--ए० ८६ 
४४, वद) 
४६, प्ाधरतोकिजतिरोदछ्मानयु-युल (सम्‌ ।--४ ६ 
७६. तत्तरयुणप्रधानत्वास्यतयोऽनेकधा स्मृता । 
निरुक्ति युक्तितस्तेषा वदतो म7ियोधत॥ 
--करप ४४, श्न ८५७ 


-यशस्तिलककालीन सामाजिक जीवन ८१ 


२८, जितेन्द्रिय 

जो सव इन्धियो को जीतकर भ्रपने हरा श्रपने को जानता है, वद्‌-गरटूस्यहो 
या वनप्रस्थ, उपे जितेच्िय कहते है 1४७ 

२६. क्षपण 

जो मान, साया, मद श्रोर श्रमर्पंका नाञ्च कर देता है उसे क्षपणा कहते 
रै | ठ 

२०. श्रमस . 

जगह-जगह विहर करके भी जो श्रान्त नही होता उसे श्रमण कहते है । ४९ 

२९. आशण्स्बर्‌ 

जो लालसाभश्रो को नाच भ्रथवा प्रशन्तकरदेताहै उसे अ्राच्चास्वर कहते 
ङ| 

३२. नमन 

जो सव प्रकार के परिग्रह से रहित होता है उसे नर्न कहते ह 1+ २ 

३३ ऋषि 

क्लेद समूह्‌ को रोकने वाले को मनीपिजनं ऋषि कहते है । ^+ 

३४ मुनि 

ग्रात्मविद्या मे मान्य व्यक्ति को महात्मा लोग मुनि कहते ह 14 

३५ यस्ति 

जो पापरूपी वन्धनके नाश करने का यत्न करता है वहु यति कहुलाता 


है । ~ & 





४७ जिव्वेन्धियाणि सवांरि यो केचयाल्मानमत्मना । 

गरहस्थो वानप्रस्थो वास जिनेन्धिय उच्यते ॥ --कद्प ४४, इलो० ८९८ 
४८, मानमायामदाम्षक्षपणनास्षपण स्मृन [--फल्प ४४, इलो ° ८५९ 
४९ यीन श्रान्तो मवेदज्रान्तेस्त विदु श्रमण वुधा ॥-वही 
५० यो हनश प्रशान्ताशत्तमाशम्बरमूचिरे । --कल ४४, ®छो० ८६० 
&€¶ य सवेमङ्गकतव्यक्त स नञ्ज परिकतिन ॥-कसप ४४, श्ो० ८६० 
९२ रेषणात्लेश तशीनागृषिमाहुमेनीषिण ।- कल्प ४४, श्ो° ८६१ 
५३. मान्यत्वादात्मविद्याना मदद्धि कीत्यंते सुनि ॥--करप ४४, शो० ८६4 
४ य प्पपाशनाशण्य यतते स यतिमवेत्‌ | -करप ४४, शो० ८६२ 

प 


८२ यद्यन्तितक का नास्तिकः श्रघ्ययन 


२६. श्रनगार 
जो शरीरर्पी घरमे भी उदागीनं तोता उमे श्रननार पते 1५५ 
३५ शुचि 


जो श्रात्मा को मलिन कन्ने वाने कर्मस्पी दु्जनाने नम्पकं नट रपता 
वद्‌ शचि कटनाता टै“ 

८ निमम 

जो धर्मश्रीर कर्मके फा के प्रति उदासीन टता ्रवर्मानिाच्य मे निवृ 
ह, श्रास्मा ही सिमा परिच्च्द द उने निर्मम (तने हं 1५3 


२६ युसुल्ल 
जो पण्य श्रीर्‌ पाप दोनो कर्मा से रहित ह वे मूमुधु कहाने ई।५८ 
२, शासितत्रत 


जो ममता, ब्रहूकार, मान, मद तवा मन्मन रहित तथा निन्दया श्रौरः 
रतुति मे समान वुद्धि स्खता है, उमे गमितत्रत षट्ते ह 1५“ 
४१ वाचंयम 


६, उसे वाचयम क्ठते द । पशु फी तरह मौन रहने वाला वाचयम नही ।६ 


४२ अनूचान 
जिसका मन नृतं (नास्म) मे, व्रतम, व्यानम, मयमम, नियममे तया 


यम मे सलग रहता ह, उने भ्रनरुचान करते ह 1६१ 





८९. योऽनीहो देहगेटेऽपि सोऽनगार सना मतत ॥--पटप ४४, श्नो० ८६२ 
८६, श्रा्लशुदधिकप्यन्य न सग॒ कर्मदुर्ने 

स पुमान्‌ शुचिराख्यातो नान्बुमप्लुमस्तक ॥-- करप ४४, शो० ८६३ 
९७ धर्मकमंफलेऽनी्टो निवृ्तोऽधमक्मंण । 

त निम॑मसुश्चन्तीद केवलात्मपरिच्दम्‌ ॥- वह ४४, शलो ° ८६४ 
श्ट य कमं द्रतयातीतस्त मुस॒द्त प्रचक्षते -करप ४४, श्लो ८६ 
९. निमंमो निरहकारो निर्मानमदमच्छर । 

निन्दाया सस्तवे चैव समधी गस्सित्रत 1--कत्प ४४, शो ° ८६६ 
६० योऽवगम्य यथाञ्नाय तत्तव तक्लैकमावन । 

वाचयम स, विष्ेयो न मौनी पशुवनर ॥- करप ४४, श%ो० ८६७ 
६१ श्रते व्रते प्रस्रस्याने स्यमे नियमे यमे | 

यस्योच्धै सव॑दा चेत सोऽनूचान प्रकीर्तित, ॥--र्त्प ४४, शछो० <न 


यदास्तिलिककालीन सामाजिक जीवनं ८३ 


४२ अनाश्वान्‌ 
जो इन्द्रियरूपी चोरो का विश्वस नही करता तथा शाद्वत माग पर दृढ 
सहता है, भौर सव प्राणी जिसका विक्वास करते है, उसे श्रनाइवान्‌ कहते है ।६२ 


४४ योगी 
जिसकी ्रात्मा तत्त्व मे लीन है, मन ग्रात्मामे लीनदहै श्रौर इन्द्रियां मन 
मे लीन दै, उसे योगी कहते है । £ 


४५ पष्वामि्नि साधक 
काम, क्रोध, मद, माया श्रोरलोभेये पांच श्रग्नियांदहै। जो इन पचो 
भ्रम्नियो को श्रपने वमे कर लेता है, वह॒ पचाग्निसाधक है । ६४ 


४६ ब्रह्मचारी 

जान को ब्रह्य कहते है, दया को ब्रह्य कहते है, काम के निग्रह्‌ की ब्रह्म कह्तं 
है। जो भ्रात्मा अ्रच्छी रीतिसे ज्ञान की ्राराधना करताहे, या दया का पालन 
करताहै, या काम का निग्रह्‌ करता हे, उसे ब्रह्मचारी कहते है ।६५ 


४७ शिखाच्छेदी 

जिसने नानरूपी तलवार से ससाररूपी श्रमिकी शिखा याने लपटो को 
काट डाला, उसे शिखाच्छैदी कहते हे, सिर धुटाने वलि को नही । ६६ 

४८ परमहस 

ससार ्रवस्था मे कमं भ्नौर भ्रात्मा, दूध श्रौर पानी की तरह मिले हृए है । 
जो कमं श्रौर ्रात्माको दूध श्रौर पानी की तरह पृथक्‌-पृथक्‌ कृर देता है, वहं 


॥ 


६ र॑ योऽक्तस्तेनेष्वविदवस्त शाश्वते पथि निष्टित | 

समस्तपत्व विश्वास्य ' सोऽनाश्वानिद गीयते ॥-- कलप ७४, श्छो° ८६8 
६३. तत्त्वे युमान्मन पुस मनस्यक्षकदम्बकम्‌ । 

यरय युक्त स योगी स्यान्न परेच्छादुरौीहित कल्प ४४, छो ० ८७० 
६ काम क्रोधो मदो माया लोमश्चेव्यञभ्मिपचकम्‌] 

येनेद साधित स॒ स्यात्कती प्रचाश्निक्ताधक ॥-करप ४४, श€ो० ८७१ 
६४. ज्ञान नह्य द्या तह्य जह्य कामविनिय्मह | 

सम्यगत्र ॒वस्तच्नत्मा ब्रह्मचारी भवेन्नर ॥--क़ल्प ४४, श्छो° ८७२ 
६६, ससाराभ्भिरिखच्चैदो येन ज्ञानासिना जत । 

त शिख।च्छेदिन प्राहुनं तु अुरिडतमस्तकम्‌ ॥- कल्प ४४, ®० ८७९ 


८४ यमग्निं फो गाम्कतिर भ्रव्ययन्‌ 


परमट्म दै । श्रम्निकी तरट्‌ ग्वेगक्षी (जामिन मथि वदा नेन वाति) 
परमहम नरी दै ! ६५ 
४६ तपस्वी 
निग्र मन्न, रीर नारित प्रर उद्िमा निलमणोमे गदा प्ररीप्न 
रहनोदै, वही तकग्तीदे, कोस केव वनाने वातातपश्वा नेद 1६९ 


६७, कमांत्मनो्विकेक्ता य. क्षीरनीरस्मानयो | 

भवेत्परमहसोऽमो नाभचिवतसवंमक्षक' ॥-- कल्प ४४, शो ० ८७६ 
६८, छानैमंनो वपुष तेमियमेरिन्दरियाणि च| 

निस्य यस्य प्रदोप्तानि स तपस्वी न वेषवान्‌ 1--कल्प ४४, शो ° ८७७ 


परिच्छेद चार 


पारिवारिक जीवन अर विवाह 


सोमदेवकालीन भारत मे सयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। ग्रपनेसे 
वडो के लिए श्रादर तथा दछोटो के लिए प्यार, इस प्रणाली क्रा मुख्य रहस्य भा । 
इसके चिना सयुक्त परिवार सभवन था । राज-परिवार तेक मे इस विशेषता 
का ध्यान रखा जाताथा। योधं जव परित्रिजित होने लगेतो ग्रपने प्रको 
वुलाकर स्नेहं भिश्चित राब्दो म श्रपनी इच्छा व्यक्तको। पृत्रने भी चिनग्नतापूवैक 
ग्रपने विचार प्रस्तुत कयि ।* लासन-सूत्र सभालने के वाद भी योधर ने श्रपनी 
माता की इच्खाभ्नोके श्रादर का पर्याप्त ध्यान रखा। योधर श्रपनी मातासे 
कहता है कि यदि श्राप मु पर दुष्पुत्र होने का श्रपवाद न लगाये तो कुद कटं । ° 
इसी प्रसञ्ख मे श्रागे चलकर वलि का तीत्र विरोधी होने पर भी यशोधर केवल 
इसलिए पिष्ठकुक्करुट (श्राटे का मर्गा) कौ वलि देना स्वीकार कर लेता है, क्योकि 
श्राज्ञा न मानने पर्‌ श्रपना म्रपमात समभ कर वह्‌ (मां) कोई भी श्रनिष्ट कर 
सकती थी 1२ 

वडे लोग भी ग्रपने से छोटो कौ मयदिा का ध्यान रखते थे । चन्द्रमती कहती 
है कि वाल्यावस्था मे भले ही जवर्दस्ती, उर दिखाकर या कान खीचकर वच्चे से 
कामकराले, किन्तु युवा होने पर तथा जो स्वय रशाक्तिसम्पन्न श्रौर उच्चपद 
पर प्रतिष्ठितो गयाहो उसेन तो वलपूर्वक रोकन। चाहिए, न काम करनैके 

लिए जबरदस्ती करना चाहिए ।* 





१ पृ० २८२२८ 
९, वदामि किचिदह यदि तत्रभवति मथि दुष्पुत्रपत्रादग्यग न विकिरति 
~ प० ९ बं उत्त० 
२, परमपमानिता चेय जस्ती न जानेफि करिष्यति भवत, मवल्येवात्र प्रमाणम्‌, 
नन्‌ तवेव पूयंन्तामत्र कामितानि ।-ए० १३८, १४० 
9 गत सकाल खलु यत्र पुत्र स्वत््ृत्या हृदेप्मतानि। 
कार्यासि कात्‌ दठान्रयेन स्येन वा कणंचपेटया वा ॥ 
युवा निजादेशनि सितश्री स्वयप्रभु प्राप्तपदप्रतिष्ठ । 
शिष्य सुतो वास्महिनैव्लाद्धि न शिक्षणीयो न निवाप्णीय ॥--पृ० १२३ उत्त० 


८९ यदास्तिलक का सार्क्रतिक भ्रध्ययन 


पारिवारिकं सम्बन्व चिरं परिचित, सहज प्रौर स्वाभाविकदहै, फिरभी 
सोमदेव ने यशोघं राजाके परवारका जो चित्र प्रस्तुत क्रिया है वहु विशेष 
मनोहारी है । योधं के चद्मति नामकी प्रियतमा थी । वह्‌ पतित्रताश्रो मे श्रेष्ठ 
थी । कामदेव के लिए रति थी, धर्मपरायण के लिए धर्मभूमि थी, गुणो की खान 
थी, कला का उत्पत्तिस्यान थी, दोल का उदाहरण थी, पति की श्राज्ञा मानने 
ग्रोर श्रवसरोचित कयं करने मे श्रचार्याणी थी । पति मे एकनिऽठ होने से उसका 
रूप, विनथसे सौभाग्य तथा सरनता से कल्रियता उसके भ्राभूषरा वने ।+ 
यदोघं भी चनद्रमति को बहुत मानता था। जसे धमं ग्रौर्‌ दया, राज्य ्रौर नीति, 
तप ग्रोर शान्ति, कल्पवृक्ष श्रोर कल्पलता एक दूसरे से श्रनन्य सम्बन्ध रखते है 
उसी तरह चन्र मति श्रौर योधं का भी भ्रनन्य पम्बन्ध था 1 £ 

यरोधं भ्रौर चन्द्रमती से योवर्‌ नामका पुतरहुश्रा। ग्भ से लेकर रिक्षा 
दीक्षा पन्त जो रीचक वणं न सोमदेव ने किया है वह्‌ रन्यत्र देखने मे कम भ्राता 
हे । चन्द्रमती ने राति के ्रस्तिम प्रहर मे स्वप्न देखा कि उसके गभेमे इन्द्र पुत्र 
होकर श्राया है। प्रात कालं उसने श्रपने प्रियतम को स्वप्नं का वृत्तान्तं बताया 
(प° २४-२५) । गर्भवृद्धि के साथ चन्द्रमति के शारीरिक परिवर्तन भी होने लगे । 
दोहद इत्यादि का युन्दर वणन है! गभं की रक्षा कुशल वैद्योकेद्वारा की जाती 
थी। श्राठ महीनेके पूवं गर्भिणीस्ती केलिए उच्च हासका निपेव किया 
मयाहै 19 

प्रसूति का समय श्रनि पर सूतिकसद्म (प्रसूतिगद्‌) की रचना की गयी । 
शुभ महतं मे बालक का जन्म हुस्न । पृत्ररत्न कौ प्राति पर सहज ही परिवारमे 
उल्लाघ का वातावरण होता है। श्रौर फिर योधं तो सम्राट था। गीत, नृत्य, 


५ अहो महीपाल चपस्य तश्य खद्ुवशना चन्द्रमति प्रियासीत्‌ | 
पतित्रतत्वेन महीस्षपल्या प्राप्तोपरिष्टापपदवी यया हि) 
साभूद्रतिस्तस्य मनोसवत्य धर्मानि घमंपरायखस्य | 
युरेकधास्नो यु ररलभूमभि कला विनोदस्य कलाप्रसूति ॥ 
शीलेन दृ्टान्तपदं जनाना निदशंनस्व पतिसुत्रतेन ! 
प्युनिदेशधावप्तरोए्चारादाचार्यक या च सतीषु लेमे॥ 
रूप भतंरिमवेन सौभाग्य विनयेन च! 

द लावत्व ऋजुत्वेन भूषयामाप्त ह्यात्मन ॥--ए० २२२ 
£ वही,-पृ० २२० 
७, मासोऽषटमास्पूषे मिद खयोच्चेहा मादिकं कमं न देवि कार्यम्‌ 1 -¶० २२६ 


यरास्तिलिककालीन सामाजिकं जीवन ८७ 


चादि इत्यादि की परस्परा एक लम्बे समय तक चलती रही । स्थान-स्थान पर 
तोरण श्रौर पताकाए सजायी गयी । योधं ने याचको को वस्तु, वस्त्र ्रौर 
वाहनि का मनचाहा दन दिया । एसा दान जिससे फिर कभी याचके को याचना 
न करना पडे (पृ० २२७-२३१) । 

जात-कमं सम्नन्न हो जानेके वाद वालक का यरोधर नामकरण किया 
गया 1 वालक क्रमसे वुद्धिद्धत होने लगा। उत्तानशयन (उपर को मृंह्‌ करके 
सोना), दरहसित (सुस्कराना), जानुचक्रमण (घुटनो के वल सरकना), स्खलित- 
गति (उगमगति पैरो चलना) म्रोर गदुगदालाप (तुतलते हृए बोलना) इत्यादि भ्रव- 
स्थभ्रो को क्रमश पार किया । वाल्यावस्था के स्वरूप का भ्रत्यन्त मनोरम चित्र 
सोमदेव ने खोचा है । वालक को पननेमे सुलाया कि वह परेशान हो रोने लगा। 
किसी दूसरे ने उठाया भी तो भी मचलने लगा । प्यारवद्च पिताने श्रपनीगोदमे 
लिथातो सीने मे दुरबपान के लिए स्तन खोजने लगा। परेशन होकर श्रपनाही 
अरगूढा मुहमेदिया। भ्रोर जवश्रगुे मसे कृष्न निकला तो फूट-फूटकर 
रोने लगा। वह्‌ देखने मे प्रिय लगता श्रौर कपोलो पर जरा-सा स्पशं करते ही 
खिलखिलाकर हंस देता । पुरोहित ने स्वस्तिवाचन के श्रक्षत हाथ पर रखे नहौ कि 
कव के मह्‌ मे डान लिये (पृ° २३२-२३३) । 

घुटनो के वल कु-कुछं चला, कु धात्री की उ गली पकडकर चला श्रौर जैसे 
ही उंगली छोडी तो घडामसे गिरने क्रोहुम्राकिधात्रीने उठाकर गोदमेले 
लिया । गोद मे उरते ही उक्षने धात्री कौ चोटी खोचना शुरू कर दिया । वच्चो 
की वडी विचित्र स्थितिहै। वालोके श्रभूपणको हाथो मे पहना । हाथो के कडो 
को वालोमे लगाया, ग्रौर हाय खलौ हुए नहो कि कमर से केरधनौ निकाल कर 
्रपतेही हानो श्रमनेपैरोमे ववली। श्रौर तवं निर्चेष्ट होकर रोते हुए उस 
वालक को देखन। कितना प्रिय लगता दहै, शरोर कितना प्रजीवं भी। हषं रोर 
विपाद की वह्‌ मम्पिधित स्थिति केवय श्ननुभवगम्यहीहै। सोमदेवने लिखादहे 
कि जिस घरक भ्रगनं मे वालक नही खेनते वहु घर वन के समानदहे। उनका 
जन्म व्यथं है जिनके वालक न हुभ्रा । उनके शरीरम श्रद्ध-विलेपन कोचड पोते 
के समान है जिनके वक्षस्थल पर धुलि-विधरुसरिति पुत्रकीरजनन लिपटीहो। 
चचल काकपक्ष, टेर-म्‌। काजल लगी ्रखि, वहुत देर तक खेलने से निकलता 
ग्रा उच्यूवास श्रौर कपते हए म्रोठ तया गोदमे तेते हौ पुलकित हृश्रा वदन, 
शेसे वालको क मुखं चुम्बन करने का जिन्हे श्रवमर प्राप्त होताहै वे धन्यहै 
(प° २३२-२३५) । 


~ यन्ति का नाम्नि श्रघ्ययनं 


चालक तुतलाते वोता, कभी षििताकोमा प्रौर्‌मा 7 पिना क्ट येना 
दै । चात्र जव वृलवाती दनो वरदे लोमे भरोल | दद्ध निगानि करौ 
व॑टाम्रो तो नाराज दोर भाग जता) गी णत यन्‌ नी ददा, बरुतागो 
तो गुनता नरा, किर द्रोर श्रना श्रौर एनः धमण पाद फिर भयम यत्तां 
( प° २३५) 1 

ठस प्रपर वान्यत्र का किति तम्य ४ उक्ल वेत प्रार्‌ प्रि 
म्या व्रर्मन सिया गवार | विदन्माम क व्रर्‌ गान न निदघ्रः 
( प्ररिप्राप्तरीरानायारप्य, पृण २२. )। 

सौम ने एल नुदती वास्ारफि जीतन कानिनचि ती स्वनिवित दग 
से नियाद्‌। 

स्मोके विपयमे नामत्वे तिणान् तिमता पिना नात्‌ 5 नार्‌ य 
व्गवं हे, घर्‌ जगतेके ममान श्रीर्‌ दिन्दमी व्रह्लर्‌ 1८ ग्ठत्फ नदेन 
समीके विना घर कोजगनं श्रीर्‌ योवन द्व्य नताया, दनो प्रर उनः 
निटृष्टतम न्वस्पसयभी स्पष्ट चिन सीचादे) श्रनि यान्ति ता जण, परित ्रमृन 
यन जाए, दालनियाकौीययम कर्‌ निया याण, कूर जननुप्रो तम मो नतक तना 
तिया जाए, प्त्यरमभी मृदु साए पर्‌ स्या यगन वक्र स्वभा नरी सप्ती । 
यरस्तिलिक कै चीतरे श्राय्याग मे न्तियो % स्वन्य कां व्रिन्तरूत वर्णन किवार 
( पृ० ५३-६३ उत्त० )) 

इसी पनद्मयद भी वहु देना उपवृ्त टाना कि नौमदेव स्नियाक् चिर 
शिक्षा दैने के पक्षपातो नही 21 उन्न कट्नाद्‌ ति स्तिया -चा सिधि करना 
ठीकवमेटीहै्जने सांपकतो दूयं पिताना)९ स्प्यो ते धर्मनायन मे वया 
स्वल्प मानाग्यारहै।›° स्मौ के भगिनी, उननी, दरत्तिका, नह्नरी, महाननरी 


(रमोईन), धात्र तथा भार्या स्वल्प का लितरंणा किया गया ह 1? 


४, 





८. याम.तस्ण जगतो विफला प्रयाम , यम. तरेण भवनानि दनोपमाति 1 यामन्ररेय 
हत्‌ स गति जीपिनम्‌ च -¶० १२६ 
६, शच्छन्गररस्यास्मन पष शाति सिय विदग्धा सलुक दरोत्ति। 
दुग्येनय पोपयत्ते युजमी पुष कुतस्तस्य हमरलानि }-प्‌० 4९२ उत्तः 
१० द्वयमेव तप सिद्धौ बुधा कारणमूतिरे | 
यद नालोक खीर यच्च समग्लापन ततो ॥-पृ० १६४ 
११.१० प 
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विवाह 

यरास्तिलिक मे विवाहकेदो प्रकारोकी जानकारी श्राती है--एक स्वयवर 
दूसरे परिवार हाय विवाह । 
स्वयवर 

कन्या के परिणय योग्य हौ जाने पर उसका पिता देन-विदेश के 

प्रतिष्ठित लोगो को उसके स्वयवर की सूचना देता श्रोर तदनुसार किसी निश्चित 
दिन स्वयवर का घ्रायोजन किया जाता । स्वयवर-मण्डप मे जन-समुदाय उपस्थित 
होता 1 कन्या हाथमे वरमाला लेकर मण्डपमेप्रवेन करती श्रीर श्रपनी रुचि के 
ग्रनुसार किसी योग्य व्यक्ति कै गले म वरमाला पहना देती ।* २ 

स्वयवर का प्रचार राजे-महाराजोमे ही भ्रधिकं या । सम्भवतया कोई्-कोई 
विलिष्टं सम्पन्न व्यक्ति भी स्वयवर का प्रायोजन करते थे। स्वयवर के श्रायोजन 
का सारा उत्तरदायित्व श्रादि से श्रन्त तकं कन्या पक्ष वालो पर ही होता था । 
परिवार द्वारा विवाहं 

दूसरे प्रकार के विवाह म वर के माता-पिता योग्य धात्री तथा पुरोहितं को 
कन्या की खोजमे भेजतेयथे। वात्र भ्रौर्‌ पुरोहित का कार्यं वहुतं ही उत्तर- 
दायित्वपूर्ण था । एकतो यह्‌ कि योग्य कन्या को तलाश करे, दूमरे कन्या तथा 
उसके माता-पिता के मन मे यह्‌ भावना उत्पन्न करदे कि जिस व्यक्ति काव 
प्रस्ताव कर रहे है, उससे श्रधिक योग्य व्यक्ति उस सस्वन्यके लिएहोदही नही 
सकता । धात्री भ्रौ र पुरोहित को करालता से माता-पिता पहले कयि गये निर्णय 
तकं को बदल देते थे १२ 
विवाह की्ायु 

वारह वपं कौ कन्या श्नौर सोलह वषं का युवक विवाह के योग्य माना जाता 
था 1*४ सोमदेव के बहुत पहले से वाल-विवाह्‌ की प्रवृत्ति चली श्राती थी । हिन्दू 
धर्मास्त मे कन्या के रजस्वला होने के पूवं विवाह कर देना उचित माना जाता 
था । उत्तरकालीन स्मृति-ग्रन्थो मे इस श्रवस्था मे कन्या का विवाह न करने वाले 
श्रसिभावको को श्रत्यन्त पाप का भागी बताया गया है 1१५५ 


१२ ९१० ७६, ०५७८. ३९५१ उत्त्‌० 

१३ पृ० २९८०-१ उत्ते 

१४ वही, पृ० ३१७ 

१९. बह्म ३, २२, सवतं 4, ६७, यम १, २२, राय १९, ८, उद्धत, श्रल्तेकर- 
दी राषटरकूयाज एण्ड देर टाइम्स १¶० ४२.४३ 


९५ य्न्नियेफ का मोर श्रव्ययरन 


लवस्नीने विला ल्ल नोगं नव वदा त पिपर का प्रायोयन 


> 
न्ते >, कवार निपाति उन दी दध्र अगम्या मेलि 1१६ णक रथन पर्‌ 
यटमी लिना र गि तदमलाा म दजन तन्यत न ग्रहन तिया जाना 
11) गुमहतम वातत ता पततन ठ 1८ से जतन ग्टरूटयुम 
मनावी परम्यग नतन र ममदन ग्ट दन्य श्रं [ न्यं 
मयान वेप तो न्व धरार मातेदं ता दयुता क त्रिवि द माच व्रताय 2 1२० 
दव, लिति श्रार म्नि क मासि म मन्ना (न्वसि कते वे) 
स्व्रययर कै प्रिर फन्पाम्रा तो जनयनया व पनन्द तम्मं 7 अपिर 
मरी 711 माता-पिता सिन माव पवा फर्‌ द, वय 


< + उन रत्री करनी 
पतान) नामद्वय न गम मम्वन्या त्त नुगत रो प्रर नद्य रिता ध 
श्ववृत्तम ति -त्सनी > पिद, दिति दार प्रयि क नमत मनिगन द्रानि वेने मये 
दारी ऋ पति मातिक्रयो मत्ता, मनक्ानदा 1 मन गास्वमिीताकरीहै 


लिममे भ्रनागान्गा प्रायो 1>१ 


जनानाम ५७४१ न =+ ~ विरि 


९५६, एपिग्राफिया प्डिका, २ षृ० १५८४ 

१७ वटौ पृ ३१ 

६८ श्रारण० एन० सालेसोर्कर लाश्फष्नदी उष्ठा ण्ड १० २८०५० 

१६. भरस्तेकर-दी राष्ट्रका एरड देयर रारन्त ए० ३४२४९ 

२० यशचस्तिल क़ उत्त८ प° ३१७, नीति २६,१ 
वद्विजानरिनिसमक्त मातापिनविक्रीनस्य कायस्यंव मवतीश्वर, न मनन | 
तस्य पुन स ण्व स्वामी यत्रायमस्ताधारण प्रवतेते परं विश्रनमविनिमान्निव्‌ 
प्रणय [-१¶० १४९ उत्त 


परिच्छेद पच 


पाक-विक्ञान ओ्रौर खान-पान 


यकारित्तलक मे खान-पान सम्बन्यी वहुवि जानकारी श्रती है इस सम्पण 
सामग्री की त्रिविध उपयोगिता ह-- 


(१) यह्‌ सामग्री खाद श्रौर पेय वस्तुप्रो की एक लम्बी सूची प्रस्तुत करती है! 
(२) दस सामग्री से दशम शताब्दी मे भारतीय परिवारो, सासकर दधिंस 
भारत के परिवारो की खान-पान व्यवस्था का पता लगता है । 


(३) ऋतुश्र के भ्रनुसार सतुलित एव रवस्थ्यकर भोजन कौ सम्पूण जान- 
कारी प्रप्त होती है। 


पाकचिद्या 

यश॒स्तिलिक मे षड्रसो का सर्वदा व्यवहार करते रहेनै को सुखावह्‌ वताया है 
{षड़साम्यवहारस्तु सदा नृणा सुखावह , प° ५१६) । मधुर, श्रम्ल, तिक्त, 
तीक्ष्ण, कषाय तया क्षार-इन छ ॒ रसो का शुद्ध ग्रोर सपभेपूर्व॑क उपयोग करके 
६२ प्रकारके व्यजन तैथार हौ सकते हे (रसना शुद्धसमर्भभेदेन वरि पष्टिव्यजनो- 
पदेशभाज , पृ० ५२१) । सज्जननामकेवद्यने इन ९३ प्रकारके मेदो का 
उपदेश दिया । श्रतसागर ने सम्कृत टीका मे ६३ मेद गिनाएह। सोमदेवने 
एक प्रसन मे समस्त सूपरास्त्रानिगतपटु पौरोगव (प्रवान रसोइया) का उल्लेखं 
क्रिया दहै (प° २२२ उत्त०) तथा पकाने वाचि रसोदयोको समस्त रसोकीं 
श्रसावनतिविमे निपूख वताया हे (सकलरसप्रसायनविधिन्यतिकराधिकविवेकेपु 
पाचकलोकेषु, पृ० २२२ उत्त) । 


भोजन वनाने के श्रनेक तरीके थे-पीमे ततकेर पकाना (सपिपिस्नाता, 
५१७), श्रगारो पर सके लेना (अ्रगारपाचित, वही), राथना (राद्धम्‌, ५१३), 
श्राधा राना (्र्धरड, ४०४), पूरा नही सेकना (्रनमस्तसिद्ध, ४०४), नोडी- 
सी श्राच मात्रे दविखाना (ईपत्विन्न, ४०५), कच्चा ही रहने देना (अपक्व ४०५), 
अटलोदं ठककर तथा भन्न को चलकिर ग्रच्छी तरह पकाना (साधुपाक, ५०७), 
पकते-पकाते पानी जला देना (पयसा विशुष्कम्‌, ५१६), पकाकर दहौ मे उल देना 
(दध्ना परिप्लुतम्‌ ५१६}, दाल इत्यादि के वने पदार्थो को कच्चे दूध, दही मे 


९२ पणन्मिकः का मामति श्रध्ययन 


खो देना (दिएल, २३५ उत्त०), गिनार वाना (मित्रम्‌, २३५ उन ), श्रना 
वनाना (प्रमिधग्‌, ३२ उत्त) । 

विना वकाः गयी ग्वायसामम्नी 

गयस्तिलितरमे वशित ग्द ग्यायममिनी निम्नप्रार मापिनकती जा 
नकती -- 


६, दीदिवि (८०१) नम्ये तवा उञः वत) नौमि मे ने 
कामिनियन ॐ कटा का नर परनि एवा उमया कता 1" रत्ति मून 
वदिक रब्दिद्‌ | "त्मनः (१, १, तममे त्सतत नमत दृष मे प्रयोग तग्रा 
ह्‌ । ग्नि त्तथा नृपति 7 चिरिपराके रणम नी व्या प्रमो लना टै 1२ 

८ श्यासाक ( ८०६) नमा (नवा) 1 नमयन व्यामात ते ना 
को नर्वपाधीण (सभी मागुत्रा के दान ने गान) काद्‌ | तिदधान 
गाङरुन्तल मे व्यामाक क उन्म किया कप क श्रात्रममे ट्रिना। तै 
दयामाक सिनलाकर वटाया गयावा।* गुर नरितिग्रा मे उगते वने प्राचीन 
उल्गय मिनते ह । अ्रपस्तमभमे उमे तरिनत ज्यत होनेगराता पन्यन्दादै। 
उसका उपयोग नाधु-गन्यानी लोग करने ये। स्यामान के तीन प्रसि का पता 
चलता ह--{१) सम प्पामाफ, (२) म शयामा या तोय दामाक तथा (३) 
हस्ति व्यामाक़ । नमा (नार्वा) उनफ्ी पचान त जातो द 14 नमा कोद्रव, 
वाजसा श्रादिकौश्रेसी का सवने छोटा वान्य द्‌ 1 उसका रग सांवल दृता दह) 
उत्तर तथा मध्यभारतमे वर्ह श्रभीभीनोग समाया नावां पैदा कसते हं। 

शालि ( ५१५-५१६ } एक विगेप प्रकार का युगन्यित नावल । 

६ कलम (५१५) एक विरेप प्रकार का नुगनितवत नावल । यह्‌ यान्य 
पानी वरसते ही वो दिया जाता वा । करीव एक फिट के पीवे होने पर उसाऽकरं 
द्ूमरी जगह नेतमे रोप दिये जते थे । घ्ड के मदहीनो { ्रगहून-पीप ) तक यहं 
धान्य तैयार हो जाता चा ¦ 


। 


, =) ^ 


१ व्ममिनीजनकराक्षेस्वित्तिद्रीधं विपदच्यपिभि [-पृ० ४०१ 
२ श्रष्टे सस्रत १ग्लि् दिव्यनयी १० ११६ 

३ सवंपाघोण' दयामाकभक् ।--पृ० ४०६ 

४, श्यामाकमुष्टिपरिवधिते जहाति [--्ादुन्तल, ४।१३ 

९, भरोमप्रकाश-एठ एण्ड द्धि फ़ दन एंशिण्न्ट एडिय्‌ा पृ० २६५ 


-यरास्विलिककालीत सामाजिक जीवन ९३ 


कलभ शालि का ही एक प्रकार था । जैनागमो मे शालि के तोन भेद मिलते 
ह-(१) र्तशालि, (२) कलमश्ञालि तथा (३) महाश्चालि । सुरत ने शालि के 
१८ प्रकार गिनाए है! उवासगदसा ( १, ३५ ) के श्रनुसार कलमञञालि मगव मे 
उत्पच्च होता था !\ सोमदेवने कलम कोव्डकी ऋतु के भोजनमे भगिनायादहै 
तथा लालि का उपयोग वर्षा श्रौर शरद्‌ ऋतु के लिए निर्दिष्ट कियादहै 1 

कलम्‌ की वालिया लम्बी-लस्यी होती थी रौर पकने पर लटक जाती थी 1८ 
कलम के खेत जव पकने लगते तव उनकी खास तोर से रखवाली करनी पडती 
थी) कालिदासते ग्नौ की छाया मे वैठकर माती हई साति की रख्वाली करने 
वाली स्तियो का उन्लेख किया हे} भारवितया माधनेमीक्लमकेखेतोकी 
रखवाली करनेवाली स्त्रियो का उन्लैख कियादहे) १० एकं श्रीर्‌ धूपसे कलम के 
खेततो का पानी सूखने लगता, दूसरी श्रोर कलमं पककर पीले हने लगते है ।* ९। 

७ यवनाल ( ४०४ ) जुत्रार 

८ चिपिट ( ४६६ ) चिर्डा धान को थोडा उवालकर मूसलया दहेकी 
से कूट तेतेहै, एेसा करतेसे वनका छिलका ्रलगहो जाता है तथा चावल 
अ्रलगहोजाताहै) इसे दही चिपट या चिउडा कहते है! बगल भ्रोर विहारमे 
चिउ्डा खनि का वहत रिवाज हे । मध्यप्रदेश के रायमद, बिलासपुर, रायपुर, 
सरगुजा श्रादि जिलोमे तथा उत्तरप्रदेशके कई जिलोमेभी चिउडाखानेका 
हिवाजं है । सम्पन्न परिवारो मे चिड्डा दही के साथ खाते हैः गरीवं तथा साधा- 
रण परिवारो मे पानी मे पुलाकर ्रयवा सूखा ही चिउ्डा गुड, नमक, मिचं 
तथा प्याज भ्रादिकै साथ खाया जातादहै। 


सोमदेव ने भिखाहे कि तिरहृत के सैनिको के मसुडे निरन्तर चिडडा चवतिं 
रहने के कारस दिल शये थे 1१२ 


६, वही प° ८, €, २६२ 
७ यशस्िलङ़ पूण ८१९६, ८१६ 
< श्रापादप्र्प्रणत्ता कलमा इव ते रुम्‌ ।-रधुवश, ४,२७ 
६. इश्चुच्छाथानिपषादिन्य सालिगोप्यो जयुर्य॑श्च | -रषुवश, ४।२० 
९०. सुतेन पार्डो कमलन्य गोपिक्राम्‌ | -किरात्त० ४।६ 
९१, कलमगोपवधूनं मृगन्रजम्‌ | -शिश्चु० ६।४& 
उपैति शुष्यन्कलम सदहाम्भक्षा मनोवा तप्त इवाभिपाण्डुताम्‌ । 


--फिरास ° ४।३४ 
९२ श्रनवरतचिपिट्चकेणदीयदशनाय्रदेरौ ।- यश० १०४६६ 





९४ यतित का माच्छृति7्ः श्रघ्यपन 


चिखदाका वुराना नमि पृनुत वा । पूयुक कव उतिमम त्रस्ते तक 
पटुचता दे । श्राजकन एने वनाम पे तौ प्रणयि? यरी उम ममय भी 
चलती धी 1" 

६ सक्त (५१२, ५१५) त्त्‌ कया जप्तो जरूलकर उनम शुने दष 
चने मिताकर्‌ मीम यवे नुर्णनता मनू कमा सनाद । गल्‌ ता एतिदा वदि 
गग तहि पन्ना क्रनर (१५, ७१, २), सैनरीय ब्राह्या (३,८, १८) रादि 
म ग उत्मेयं मिमते टं | 

रातत, पानीम उगनएर पिष्ट स्पमेतना प्रतय नाटने योग्य (प्रत्र) 
वनाकर साया सत्ता । उत्तर कानमपी, गुट, नीनी श्रादिकैः नायमभी 
सायास्मे लगा (ुनुत ८६, ८१२) 1४ वनमानमे भीमत्त्‌ यानेक यही 
तरीके प्रनतित्त ९1 

सोमदेव ने म्वान्थ्यकी दृष्टि स पिष्टस्य प्रभया दटी कैः ममान भादरा मन्तू 
साने का निपेप करिया ३14 

१० मुद्ग (५१४, ५१६) गरुग 

१५. साप (५४१२, ५१८) उग्द 

१२ चिरसाल (४०४८) राजमाष 

१३ द्विद्ल(2३५) उत्त०) वान, जिसके दो ममान दटुकंड हृते, एना 
प्रत्येक प्रन दहिदन कहुलाता ट । 

न्क 
घृत, दधि, दुग्ध, सद्र आटि के गण-दोप तवा उपयोग--विधि 

घत धृतके गुखो का वर्णन कसते हुए मोमदेवने लिखा कि वेदतया 
प्रागमो के जानकारो ने घृत को नाात्‌ श्राय कहा हैः वैय लोगो ने वृद्धत्व- 
लागक होने से रसायन के लिए इसका वियान विवा है, सारत्वतकलत्प से निर्मल 
हई बुदधिवातो ने बुद्धि की सिद्धि (पिय निद्धय) के लिए वताया है, एेसा घृत 
रव स्वरणं तयथा केतकी के समान रस॒ ग्रीर छाया वाला उत्तम होताटै) श्र्यात्‌ 
धुत श्रायुवद्धं क, वृद्धतानिवारक तथा युद्धि को निर्म बनाता है 1६ 

दधि दधि स्थूलता करता तथावायुको दुर करता ह । इसका सेवन 





१. भोमप्रकाश-एूड एण्ड ह्र ए्न एञिएन्ट इडया प° २९० 
५४. वदी ए०२६। 

९.९, दधिवस्सक्तून्।यात्‌ ।- यश ० ९० € १२ 

१६ प° ९१९७, इलोक ३६०, तुलना--प्मायुवै पतम्‌! 
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वसन्त, दरद्‌ तथा ग्रीष्म को छोडकर श्रन्य चऋतुश्रोमे धृत (सपिं), सिता 
(दाक्कर), भ्रामला तथा मूगके पानी के साथ करना चाहिए 1१५ 

तक दधि को मथकर तुरन्त जिसका नवनीत निफालं लिया गयाहै, एेसा 
तक्र समगुणा वाला होता है, बहुत देर तक मथा गया किसी भी दोष को उत्पन्न 
नही करता ।* 

दुग्ध दुम्ब साक्षात्‌ जीवन दही है । जन्मके साथ दही कुरध-पान प्रारम्भ हौ 
जाता है । माय का धारोष्ण दुग्ध भ्रायुष्य करनेवाला होता है । दूध प्रात, साय- 
काल, सभोम के प्रनन्तर तथा भोजन के वाद उपयुक्त मात्रा मे पीना चाहिए 1*९ 

जल भोजनकेप्रारम्भमे जल पीनेसे जठ्रयागिनं नष्ट दहो जातीदहै तथा 
कृङता श्राती हे, भ्रन्तमे पीनेसे कफ वदता है, मध्यमे पीने पर समताततथा 
सूख करता है ! एक साथ ही ्रधिकं जलं नही पीना चाहिए 1२० 

जल को प्रमृत भी कृते हे श्रौर विप भी, इसका तात्पयं यही है कि युक्ति- 
पूवक पिया गया जल श्रमृत तथा ्रयुक्तिया भ्रन्यवस्थापूवेक पिया गया जल्‌ 
विपके समनिहि\२ 

ऋतुत्मो के अनुसार पेय जल॒ वसन्त प्रोर ग्रीष्म ऋतु मे कुमो तथा 
भरने का, वर्षा मे करर भ्रथवा चुरी (कुण्ड) का, ठडमे सरसी (पोखरा) या 
तालाव का तथा शरद्‌ ऋतु मे सूर्य-चन्द्रमा की किरणो तथा वायु के भकोरोसे 
शुद्ध हुए जल को पीना चाहिए ।* 

ससिद्ध जलल हवा तथा धूप से स्वच्छ हुभा, रस तथा गध रहित जल 
स्वभावत पथ्यहै, यदिटेसान भ्वितो उवाला हुत्रा पीना चाहिए रर सूर्य 
ग्रौर चन्द्रमा की किरणो से ससिद्ध किया जल २४ घटे (श्रहोरात्र) के वाद नही 


पीना चाहिए, दिन मे सिद्ध किया गया रात्रिम तथा रात्रिमे सिद्ध किया जल 
दिनि मे नही पीना चाहिए }\२४ 


१७ प० ९७ १८. दलो ३६१ 
१८, पृ० ८१८, शोक ३६२ 
१६. वदी, शोक ३६३ 

२०. छक ३६७ 

२१ शोक ३६८ 

२ शोकं ३६६ 

२३ शोक २७० 

२४. ^€ }के ३७ 


हि + 
१ १॥ 


पयणन्तितिफ का गाग्दरतिए प्र्ययन 


मतवोमिरकन्ने की प्रनत विप्यमे दीन न निषाद 
यतरगमेगंटूम्रा घटा प्रति निपुषम रगक्र्‌ तान प्रर्ररया तक गुते प्राय 
मे र्ण रटून दि तद्‌, तद्‌ तत दुवल्दु सि कटकना द्‌ 1 
मसाला 

तवा (५१९--777 

द (८९ ८)-टीग 

लपान्य (-८६४)--टतरी 

[रन (५ १२-- भिर 

पिप्यती (५१२)--टोटी पोतं 

नयित (८०६) --ग 
स्तिष पदाथ, गोरस तथा प्र्य पेय 

घृत (५१४) ५१६, ५१९) 

प्राज्य (२५१, ४०१) 

प्ुपदाज्य (३२८) 

तलं (४०४, ५ १४) 

दपि (५१२, ५१४, ५१६ ५१०) 

दुर्य (५१०) 

नवनीत (५१८) 

तफ (५१२, ५१९) 

कति या ग्रवन्तिसोमं (४०६, ५१२, ५१९) 

नारिलिफनाभ (५१२) 

पानक (५१५) 

र्कं राद्य (५१५) 
मधुर पदाथ 

शकं रा (५१५) 

सिता (५१६) 

गुड (५१२) 

मधु (५१२) 

दु (५१) 





२५. वही, सस्कृत रीका 
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सग--सन्जी तथा फल 


१ 
२ 
६ 
र्ट 
भ 
६ 
७ 
८ 
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१० 
११ 
% 
१३ 
२४. 
१५ 
१६ 
१७ 
१८. 
१९ 
१५ 
२१ 
६.५. 


२३ 
२४ 


२१ 
प 


२२७ 
रत 


२९ 
२५. 
२९. 


\५ 


पटोल (५१६)--परवल 

कोट्ल (* १६)--कस्ट्डा 

कारवेल (५१६)-करेला 

वृन्ताक (५१६)--वेगन 

वाल (५१६) 

कदल (५१२)--केला 

जीवन्ती (५१६)--डेडी 

कन्द (५१२, ५१६)-- मूर 
किसलय (५१५, ५१६}--कोमल पत्ते 
विप (५१५)--प्रणाल 

वास्तूल (५१९)--अथुश्रा 

तण्डुलीय (५१६)--चो राई 

चिल्ली (५१९) 

चिटिका (४०५) ५१६)---कृचरिया 
मुलकं (४०५, ५१२)--मूली 
मद्रक (५१६)--ग्रदरख 

वात्रीफन (५१६)--प्रविला 

एर्वार (४०४)--ककडी 

ग्रलादू (४०४)--लोकौ (गोल) 
कर्कर (४०५)--कलिगफन (सस्त टीका) 
मालुर (४०५)}--परेल 

चक्रके (४०५)--खट पत्तो का साग 
प्रम्निदमन (४०५) 

रिगिणीफल (४०५)--भटकरेया 
ग्रमस्ति (४०५)--भ्रगस्त्य वृक्ष 
प्राज्न (४०५)--प्राम 

ग्राम्रातक (४०५)--म्रामडा 
पिचुमन्दः (४०५)-नीस 

सोभाजन्‌ (४०५)--सहजन 
वृहुतीवार्ताकि (४०५)-- वडा वं गन 
एरण्ड (४०५)--ग्रडी (रेड, रंडी) 


यदास्तिलके का सास्करतिक श्रघ्ययन 


, पलाण्डु (४०५)-- प्याज था लहसुन 
, वेल्लक (४०५) 

३४. 
\ कोकुन्द (४०६) 


रालक (४०६) 


ककिमाची (५१२) 

नागरग्‌ (९५) 

ताल (९५) 

मन्दर (९५)-- पारिजात (सण टी०) 
नागवत्ली (९६)--पनवेल 


+ वाण (९६)--वीजवृक्षं (स° टी०) 
. श्रासन (९६)--रालवृक्ष (स० टी ०) 
. पुग (९६)-- सुपारी 


गरक्षोल (९६)--प्रखरोट 
सजूर्‌ (९६)--लज्ुर 
लवली (९६) 

जम्बीर (९६)--जिमरिया 
म्ररवत्य (९६)- पीपल 
कपित्थ (९६)--केय 
नमेर (९६) 

राजादन (९६)--श्नीरवृक्ष 


पारिजात (९७) 
पनस (९७) 


कवभ (९९)--भ्र्जून वृक्ष 
वट (९९) 

कू रवक (९९) 

जम्ब (१००)- जामुन 


, दर्दैरीक (१०३)--गाडिम (ग्रनार) 


ष्डशच (१०२) गोडा 

मृद्वीका (१०३)- दासं 

नारिकेल (१०३)- नारियल 

उदुम्बर (३३० उत्त ०)--ऊमर (गूलर 
प्लक्ष (३३० उत्त०) 


यदास्तिचककालीन सामाजिकं जीवन 54 


तैयार की गयी साम्नी 

१ भक्त (५१६)--भात पकाए गये चावलो को भात कहते हि । भात के 
लिए यशस्तिलक मे तीन गव्द श्र'एहै--१ दीदिवि (४०), २ भक्त (५१९) 
शरोर ३ श्रोदन। 


२. सृप (४०१, ५१६)- दाल जिस अन्तके दो समान दल (टुकड़े) होते 
है, वह्‌ द्विदल कहूलाता चा । इसी का वर्तमान रूप दाल" पद मे प्रविष्ट हे, 
पकार गयी दाल को सूप कहते ये। अ्रच्यी तरह पकाई्‌ गयी दाचस्वणके रग 
की तरह पीली हो जाती हे (काचनच्यायापलापै सूपे , ४०१) । 

३ शष्कृली (५१२)-- खस्ता पूरी शष्कुली चावल के प्रटिमे तिल मिला 
कर घी. श्रथवा तेल मे पकार जातौ थी । यहं कर प्रकार की बनती वी । वृहृत्‌- 
सहिता (७६, ९) मे कामयत करने वाली शष्कुली के उल्नेखं हं । भ्रगतिज्जा 
(पृ° १८२) मे दीं शष्कुलि का उन्लेख हं । २६ सोमदेव ने काजी के साथ जप्कूली 
खानि का निषेव क्याद्‌ 12 अमगसमे श्रमी मी यवन-गदोमे यह बना 
जातीदहै। 


४. समिध (या समिता) (५१६)-ेहुं के प्रटि की लप्सी सामित्ता गेहं 
के प्रटिमेमुग मरकर वनाया गया खद वा (मृश्रुत्‌, ८६,३९८) । < 


५, यवागू (६९) ८८ उत्त) यवागू वदिक्‌ कालं से भारतीय भोजन का 
ग्रद्धरहीहै) ० श्रोसप्रकाशने प्राचीन साहिव्यके श्रावार पर इसके विषय्‌ 
मे दस प्रकार जानकारी दी है-परजर्वेद के श्रनु्ार य्वागू सम्भवत जौकङी 
वनती थी । महावेग (६, २८, ५) म इसे स्वस्थ्यकारकं खाद्यान्न माना है । यवागू 
का एत विशेष प्रकार त्रिकटुकं वीमारी मे उपयोग किया जाता था) परिनि वै 
दो प्रकार कौ यवागरु वतायी है--{१) पेया, (२) विलेपी । विलेपी को पाणिनि 
ने नखपच कहा है ¦ अद्धविज्ज (पृ० १७९) मे दुध, मक्खन तयां तेल डालकर 
वनायी गयी य्वागू का उल्लेख है । सुश्रृत (४६, ३७६) ने फलो कै रससे वनी 
यवागू को खाड यवागू क्‌! है (२५ 


२६ श्रोमभ्रकशि--पएूड एण्ड ईि$ इन शिणएट डि या, १० २६१ 
७ यशस्तिलकर ए० ९१२ 

२८ उद्धत, भरोमप्रकाश वदी १० २३१ 

२६. श्रोभप्रकाश-- वही, एण २६४ 


१५९ ग्क्त नारमत श्रथन 


॥ 
क द्वो नृ 


नमष्वरगे गमु गमना /; </ + 4 ५ मार्गं गद्ग (<0) श्च 
निया, | वला परली पि नेर्यनस वयमु नः यनीननामांत द्रन 


सा द वित दित प्राद्यता मै मुत्र ति रनोट से अयानि मवगृ 
फो पता मुदि सताना > 1१ 


६, आ्रोदका 5, उन) न्त), मेह जत्या तत, श्रदित्रा 
मून रण, मानीया ग" क र गः ८ नमान यना ग पिच्छध्न का माद 


कनं म 1" प्रन गातम मोल ततान तातो कने मनति चा प्राता दे । 

< परगान्न (८८) आनरिककमे दन्ना फा प्रसिति तदन 
दो तनः गत्यन्त नवद्गृक तया यकमनुक (ला गना > 152 ध्माति नार भाग 
तावतो ता कान्द शम मषा कर उनम ~ भनि मदने तथासि भाग 
गुट या लकम्‌ मिता कर चेनि जावा 1 (श्रदपिज्या, पर २२०, भागन- 
तुद्‌, ० २८) 1“ 

८, ग्वारडव (८०२) ग्वाल के गथन्निःक्म सरणी क विनाम दी 
तर्द मेध, नाति नना न्यना 71 श्रानिन्द देने वाना करल हे 1“ नमपि के 
उतर्काण्यमे यनक उवगन्त परिभित प्रदर $ मादि (गुटमव्ने प्राये नवा 
गण्डे (लाण्टन वने पदाय) का चानेका उन्तरयर 1६ मेटानस्तिमेमरी 
याण्टय का उन्नय ह।२* श्रष्टागगप्रह (नूर ७) मेय्यण्व प्रक्रि का मुरता 
कटा रै। 2० ब्रोमप्रकरलनै रन उलनेताकता उपयोग कन ग्य सखण्टवका 
ग्रत्यन्त गीवा-माधा श्रयं पषण्यकी मिटा ्षिट्‌।-< नोमदवको नाधमे 








1 


३०. सयप्ने किना यवागू प्ंपृतासि, जुक्ता च मन्मातु साखामनिर्मभू देवै. । 
--प५ ८८ उत्त० 





२१९. छपाम(गयवागूत्वि सग्धादि न सपयते परिण्मयितुम्‌ 1--ए० ६६ उत्त° 
२२. भ्रोमप्रकाश, वटी, पएृ० २८६ 
२३. श्रभिनयागनासगररिवानीवस्वादुभि सकरसपयंसमापर्य, परमा । 

~-प० ४०२ 


२४. भोमप्रकाश्च, वष्ठी, ए० २८९, ९० 

३९. लाक्षिफ।विलासैरिव मनोर समानौतनेतरनासारसनानन्दभायै खाण्डवे । 
--ए० ४०१, ०२ 

२६. विविधानि च गौडानि खाण्डवानि तयेव च ।--रामायण, उत्त० ९२।१द 

३७, भक्ष्यखारडववगणम्‌ } -मद्ट।मारत, १५, ८६, ४१ 

३८. भोमप्रफार, वटी, १० २ <७ 
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तो खाण्डव कौ पहचान श्रायुर्वेदिक ग्रन्थो मे प्रनिवालि पाडव' से करना 
चाहिए ।२१ षाडवमे खदा, मीठा स्पष्ट प्रतीत होता था तथा कसेला म्रार 
नमकीन कम । लगता हे खाड की मात्रा प्रधिक होने के कारण यह्‌ खाण्डव कहा 
जाने लगा । 

६, रसाले (७९ उत्त°)}--रिखरणी सोमदेव ने रसाल को सङ्कीर्णरसा' 
कहा है ।४० म्रच्छी तरह जमे हुए दही मे सफेद चीनी, घी, मधु तथा सोठभ्रौर 
कालीमिचं का चण कंपडदछन करके डालकर क्पूरमे सुगन्विति करके रसालं 
तयार किया जाता वा ।४' 

१०, आमिक्ता (३२८५) . उबालि गये दुव मे दही डालकर आ्रामिक्षा वनता 
था (म्पृते कीरे दविकषिपत्तमामिक्षा कथ्यते बुधै , स० टी °) । म्रमक्षा म्रीर पृपदाज्य 
की श्रमिनिमे श्राहुति दी जाती 9 (पृषदाज्येनामिक्षया च समेधितमह॒सम्‌, वदी) । 
भ्रामिक्षा प्रर पृपदाज्य दोनो वदिक शब्द थे । यजुवद सहिताश्रा तथा सत्वथ- 
व्राह्मण मे इसके श्रनेक उन्लेख ग्राते है ।* 

११, पक्वान्न (४०२)-पकवान पक्वन्ति के लिए सोमदेवने प्रियतमा 
के श्रधरो के समान स्वादयुक्त कहा है (्रियतमावरेरिव स्वादमानं प्वान्न, 
वही) । पक्वान्न का प्रयोग सामान्यरूपसे धृतथातेलमे वने हुए पकवानो के 
लिए हमा है। 

१२, ऋअवदश मन को प्रीति उत्पन्न करने वाली रसदार मन्जियो को सोम- 
देव ते स्त्रियो के क्तव कौ उपमा दीह 1९ श्रुतसागर ने श्रवदश का ग्र्थं भक्ति- 


३२६ चरक० ० २७१२८०१) सुश्रुत स्ञ० ४६३२७ 

४०, रसालाभिवे सक्णेरसाप्तरालाम्‌ ¡-पू० ७६ उत्त 

४१. श्रध पुचिप्पयुपितस्य दध्न खण्डस्य पोडशपलानि शितप्रभस्य | 
सपि पल मदुपल मरिचद्धिकपे शुख्या पलाधेमपि चाधेपल् चतुर्णम्‌ ॥ 
दलकतै पटे ललनया मृद्पाणिपुष्टा कपृरधूलिसुरभीकृतमाण्डसस्था | 
एषा वृकोदरङ्ता प्रक्षा रसाला यास्वादिता मयवता। मधुसूदनेन ॥ 

--उद्ध.त -वही, स० टो° 
्रपववतक्र सम्धोष चतुजगुडकम्‌ | सजीरक रसालं स्यान्मन्निका शिखरिसाः ॥ 
सन्योषम शुण्टीपिप्पलौमरिचयुक्तम्‌ । चतुजातिम्‌ एलालवमककफोलनागपुष्पासि ॥ 
वैन यन्ती, उदधून, श्रौमप्र काश वही, १० १०६, फुटनोट ३ 

४२. श्रोमप्रकाश--वदी, पृ २८४ 
४३, खीकेतवेरिवजनिततस्वान्तप्रीतिभिवेहुर्सवशचैसवदै /- पू० ४०१ 


१०२ यथस्तिलक का मान्कृत्तिफ श्रव्ययन 


निक्तसयुक्तवनस्पतिव्य जन किया है।*४ मनगोल्लायमे व्यजनके वरि मे कहा 
दै फि--चावलके धोचनमे चिचा, दही, मद्रा तथा तरीनी मिलाकर दलायची 
का चणा तथाश्रदस्यपका रसभिनाएु तथा हीग का छक लगाए, उमे व्यजन 
कहते द । १५ 

४३२३ उप्रदश (८०४)--पन्जी 

५४ सर्पिपिप्तात (५२७)--घौमे तत गये पदार्थं 

१५ ंगारपाचिन (५१७)--प्रत्रासे पर परकाए गये पदार्थं 

१६ द्रष्नापरिप्तुत (५१९)-ददी मे इवे हुए पदां 

१८७. पयसा विशुष्क (५१६)-- पुसी सच्गी श्रादि 

१८. परपट (५१६)}--प्रापड 

सोमदेव ने समोर तथा गरीव दोन) प्रस्विरा के उनृ-वनि कृ सुन्दर चित्र 
खीचा च 

ग्रमीर परिवारो मे दीदिवि, प्रनेके प्रकार की दाच, प्रचुर मात्रा भ्राज्य, 
रसीले श्रवदश, खण्डन, पक्वान्न, दही, दुर, परमान्न प्रादि खाने-पीतेका प्रचार 
था} जल भी कपुर ग्रादि सुगन्वित द्रव्यो से यक्त करे पीते थे।*५६ सोमदेव 
ने श्रत्यन्त मनोरजक ठग से दव प्रसग को प्रस्तुत किया ह 

"'देदान्तर्‌ प्रवास के वाद दूत लोटा 1 सस्राटने परिहास मे पुखा--'सश्वनक, 
तुम्हारी वह्‌ तोद करां गयी ? शखनक वोल(--देव, तोदे हम गरीबो के कहां 
रखी, तोद तो उनकी एूटती हे, जिनको रोज-रोज कामिनी-कटाक्षौ की तरह 
लम्वे-लम्बे एव उज्ज्वल दीदिवि (सुगन्धित चावलो का भात) खाने को मिलते ह 
जिनको विरहसियो के हृदयो के समान्‌ गरम-परम तथासोने रग को मत 
करनेवाली दाले उपलब्ध होतो है, कन्ताके मुखं कौ तरह प्राजलि-पेय सुगन्य 
वाला प्रचर मात्रा मे राज्य प्राप्त होतांहि, सनी ॐ कंतवो के समान मन को प्रसन्न 
कृरने वाले रसीते श्रवदडा मिलते है, नर्तकी के विलास की तरह मनोहर मेत, 


४४ श्रवदगै शालनकै भक्तसिक्तप्तयुक्तवनसपनन्यजने [- वही, सर टी° 
४९ तण्डुलव्ालित तोयं विचाम्लेन विमिप्नतम्‌ । 
देषत्तक्रेण संयुक्त पतितया सह योजितम्‌ ॥ 
एलान्ृणं समायु क्तमाद्रकस्य रसेन च| 
धूपित दिगना सम्पक्‌ व्यजन परिकौतितम्‌ ॥ 
- मानसोल्लाक्त, भा० ३, १९७८ ७६ 


६. ० ४६१ 


ययस्तितफकानीोन गामाजिफः जीवन १०३ 


सागिका सवा रमना फो प्रनिन्द प्रदात करने वनि ताण्डव प्राप्त होते ट, प्रियतमा 
म प्रणा दै समान प्रावदन्‌ करने वग्य पक्त्र उयनव्वदतेि दै, तस्सी के 
पयोधय कै समान गुनतामोग एव स्तन्य (कटौर) दरी मिलना दै, प्रकयिदी के 
विलोफन सो तरद मधुर प्नन्ति एव ल्निग्ये दूरय उवनव्मे होताद्‌, श्रगिनय श्रमना 
कीतःट्‌ यती सयु यकरनुत परमात्र प्राप्त दते ९, तवा मनुनरम-ग्म्य की 
तन्द्‌ नम्बर परीर क मनकपिक्रो दूर्‌ करने वाता कियुक्त संल पनि को 
मितता ४ ।**४५ 
गीत परिवान मे वनति फा भत्ति, रातमाव क दत, श्रतनो श्रादिका 
तेन, काजी, सद्धा तवा प्रन प्रहर फन णवरं पत्ता? ग खाने का सिवान 
चा।५४८ उप्यक्त वगनिकौ तगह समिलयने एफ गरोत्र परिवार के सनि-प्ान करा 
मी निय प्रस्तुत फिपाद | समदने णमसननतमे पृदा--शश्रायं कटी ट्तमूग 
तयाग हुग्रा या नद्‌? घगनक वाता--"्देव, हप्र है। नुनिए--मवगयी के 
मुण्टा कौ तन्दु कनि-काने तयदयुक गन्द, पुरन, टटे यवनाला का भात मिला, 
उमम गी भरने क्क्व, पिम दिनि कौ राजमापकी दानि मिना, जिनमे से 
भ्रत्यन्त दुगन्प प्रती थी, उम चृह्‌के मूपकौी तनह जया-मा श्रलमीका तेल 
टपका दिया वा, श्रपके एवष कौ वहन वरी नघ्जी पितौ, भ्रापि सये गये 
ग्रा कम कहत कक्‌ त्वा कृद पक हए काद्‌ कं कृ-क टकटे मित्र, वट- 
वटे वेल, मूली, चश्क, तिना फूट कचरि्था, कच्चे प्रक, श्रग्निदमन, रिमिणी- 
कन्‌, प्रगन्ति, भ्राग्र, श्राम्रतिफ, पितरमन्दं तथा कन्दत उव्ञ्य हए, फर दिनोकी 
माग-माग केर दकट्ा का गयं श्रम्निखलक निलो, सूय प, वड-त्रडे वगन, सोभा- 
जन, कन्द, मालनफ, पनण्ठु, मुण्डक, यत्तक, रालका, तथा कोङुन्द प्राप्त 
हए, वहून-पी सड उनी हठ काजी तथा सासापान। पीने को मिला] मुके 
युध भीनेदी खया गया, न भूष मिटा उमी की घरवाली ने दछिपाकर रखा 
टुश्रा वाडा-सा दयामाक का भातत तथा सद्ट दही का महा दिया, जिससे जिन्दा 
वचा रहा ।** ४५९ 
मसिहरर 
सोमदेव जन साधुयथे। प्रहि के चरम विकाम मे प्रास्वा रखने वाला 


५७ पृ9 ०२ 
५४८ ¶० ४०३ 


४६ वदी 


१०४ यशस्तिलक का सास्छरतिक श्र्ययन 


जं नधर्म मासाहार का स्पष्ट निपेय कन्ता है, यही कारणटै फिसामदेवनेभी 
मासाहार का घोर विरोध किया । उतना होने प्रर भी यह्‌ नही माना जा मक्ता 
कि सोमदेव के युग मे मासाहार नही था यगस्तिलक मे देसे श्रनैक प्रसग श्राए्‌ ह 
जिनसे मासाहार का पता चलता ट । 

कौल-कापालिक सप्रदायोमे मासाहार श्रीर मदय का व्यवहार धार्मिक 
कियाग्रो के स्पमे प्रनुमत धा,५० उनलिए उन स॒प्रदायोमे मास का व्यवहार 
स्वाभाविक धा । जलचर, थलचंर तथा नभचर सभी प्राणियो का माक्ष खाया 
जाता धा! देवी के नाम पर तोये मनुप्य तक की वलि कर्‌ देते थे । वहत 
सम्भवदटे कि प्रसादके त्पम मनुप्यकाभी मान खा तेते हौ । श्रपना माम काट 
काट-काटकर क्रय-विफ़य करने का उल्लेख टे 1५१ 

चण्डमारी के मन्दिर मे वलि के लिए निम्नलिखित पशु-पक्षी लाए गये थे ।* २ 

(१) मेप, महिप, मय, मातग (गज), भित (अ्रस्व) । 

(२) कुम्भीरः, मकर, सालूर (मदक), कुलीर (ककडा), कमठ श्रीर्‌ पाठीन 1 

(३) भेरुण्ड, क्रौच, कोक, ककुट, कुरर, कलहम । 

(४) चमर, चमू ₹, हरिण, हरि (सिह), वृक, वराह, वानर, गोखुर । 

कोलो मे तो कच्च मास खाने तके का रिवाज था।५ 

क्षत्रिय तथा वाहयण जातियो मे भी मासहार का चलन था । यगस्तिलक मे 
राजमाता कती टे कि पिष्टकरुक्कुट कगे वलि देकर उसके शरवरिष्ट भाग को माम 
मानकर हमारे साथ खाभ्नो ।+४ 

ग्रमृतमति तो अ्रत्यन्त मासत्रिय थी जिस मेमने को अरतिरय प्यार के साय 
राजभवन मे पाला गया था उसे भी उसने नही वचने दिया ।५५ 





९ ०, रण्डाचण्डा दिक्खिया धम्मदारा मज्ज मस पिस्वए खष्नए च। 

भिक्खा भोजनं चम्मखण्ड च सेस्ना कोलो धम्मो कस्स न होई रम्मो॥ 
--कपूरमजर), १।२३ 

मञ्ज मसर भिटेठ मक्ख भरविंखय जीवसोक्खं च। 
कृउले धम्मै विक्षर रम्मे त जि ददो सग्मोक्ख ॥-भावसय्रह, १८३ 

५१, क्रिय विक्रीयमा णस्ववपवल्लूरम्‌ 1 -यश० ० ०६ 

८१. पु० 4०५४ 

३. पिथुरार्पित्तजरूथमन्धरकपालशकलम्‌ --ए° ७८ 

४८, पिष्टकुक्डुटेन बलियुपकतल्प्य तदवशिष्ट पिट मासमिति च परिकरप्य मया 
सहावदयं प्राशनीयम्‌ [- पृ० १३५ उत्त० 

९ जागलमक्षणाक्षिप्तचित्तया [--ए० २२७ उत्त 


यशस्तिलककालीन सामाजिक जीवन १०५ 


यजलोमति की महारानी कुसुमावली को दोहद उस्न हुमा था कि भोजनालय 
मे मास नही श्राना चाहिए 14८ सम्राट के भोजनालय म मास पकाने कौ द्विक्षा 
(पिक्लितपाकोपदेक, २२२ उत्त ०) देनेवाले विद्यमान थे । इम सवमे स्पष्टहै कि 
क्षत्रिय परिवारो मे मास कां व्यव्हार होता था । 


ब्राह्मणो मे साधारणतया मासभक्षणका रिवाजदौो यानही, यन भ्रौर 
श्राद्ध के नाम पर माम खाने का भ्रत्यधिक प्रचार धा । सम्राट फे यहा जव विश्चाल 
मत्स्य श्रौर मगर पकड कर लाएतो उन्हे देख कर सभ्राटने उन्द्‌ पितरोके 
सतपंण के लिए ब्राह्मणो को दे दिया ।५७ इतना ही नही, षे सव प्रतिदिन उनम 
से श्रपने उपयोग के योग्य मास काटते थे!“ 


एक कथा मे यात्निक पर श्राक्षेप किया गाहे कि उमने यनन कफे नाम पर 
श्रनेक निरीह्‌ पशुश्रो को खा ढला 1 


सोमदेव ने वदिकं साद्य से एने श्रनेक पथ उद्धत किये ह, जिनमे यन्न तथा 
श्राद्धमे मासक प्रयोग का पता चलताहं। 


मनु ने मघुपकं, यज्ञ तया पन्न एव देवता के निमित्त मास का प्रयोगं शास्त 
सम्मत वताया ह 1६“ यत्तके लिए मास प्रयोग के समर्थन मे वदिं मान्यताग्नो 
का विस्तारसे वणन ,कियादै 1९१ मास के ममर्थकोकातो यहं तक कटूनाहै 
किजो व्यक्ति मास के विना भोजन करता हे, क्या वह्‌ गोवर नही खाता \\* 

श्राद्ध मे मास के विवेचन > लि सोमदेव ने मनुस्मृति के पांच पद्य (३।२६७- 
२७१ ) उद्धुत किये ह, जिनमे कटा गया है कि पित्र्‌ लोक मासस्य, हारिण, 
ग्रौरभ, शकुनि छग, पापं, एण, सरव, वाराह, मादिप, शङ, कूर्म, गव्य, 


६. देव, प्रत्तिवन्ध्यता महानसेषु कऋरन्यागम [-ए० २६०, उत्त० 
९७ महीपत्तिरयलोक्य पितृसतपेणाथं द्विजसमाजसन्नरसवतीकारपय समपैयामास । 
--० २१८ उन्तम 
९८, तन्न च तदुपयोगमात्रतया प्र्यहसुत्छत्यमानकायैकदेश ।-- व्री 
८६ श्रन्ये घट ते वराकतनय । मखमिपेण भवता सक्षिता" \--पृ° १३२ उत्त० 
६० मधुपक च यज्ञे च पिततरेवतकमंणौ| 
त्रे वपृशवो र्िस्या नाम्धत्रेतयत्रवीन्मनु ॥--१० ६० उत्त० | मनु ० २।४१ 
६१. वही, ° ११५६-९ 
६२. ये भुंजते भाधरसेन हीन ते मुञतेक्रिनु न गोमयेन 1--प० 4२६ उत्त 


१५६ पतन्ति त सम्प्रिद श्रप्ययुन्‌ 


1 1 


वसन सना प्रन मन मे त्वन दत सनि, कठि, पाय, र, गान, श्राद्ि, नय) 
स्या, प्यार वरा क वप्र" पणा । [ददतत 71 ॥१२ 

द तान तो पम ता स्मि उदन, नि त उल नाम 
मिम वर} म मून कात 1 एः समये मयर निति च नमनो 
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दाता का {7 {खा तमा । गाय 

यार्न पातन मय त सना 

णन प दाम्‌ (णन त्द्‌ नम् 


वमन्ति , "प चुन प पान्नार्म 


= 6 | 5 
छ 
१ 
[री 
॥9 
= 
"4 
| 
| १ 
= 
[क 


६३ दुतीममो मद्पयममेन सान्तानान्दास्पित च) 
;}८र.ाय यत्तु ग. नैमषे पत +॥ 
पृटमासर्द्रागमातेन पापेन दि मह +| 
"दयेन सामे सेप्पव पत्त ॥ 
द तयामास्त्‌ नप्छ(ि वातप्मद्धपामिषे ) 
गगकुमत्य गमेन मामामेहषदसपप्ु॥ 
स्त्मर्‌ तु गतन प्रमा पावन वा| 
वापयत मिन त प्रर्श-'4 दो ॥1--?० ५२७ १२२८ गपते० 
६४. {सास्मा कनन. ।- पए २५८८ उत्त१ 
६५९ म।€ [िपत्तेवदि कोऽपि लो, प्िमागमस्तव्र निद्ररनीयप, | 
लो यंलतोकम नयः" स्षाजीवनाधाग्म ण्प सट. ॥ 
-प०५ १२० उत्त 
६६ तिलमपंदमात्र यो माप्तमदनाति भानव । 
स शभ्रां निवततेत्‌ यावच्चन्द्रदिवाकर) ॥ 
--ए० 4३० उत्त 
६७ श्रध्याय ७, वाल्प २४ 


यरा स्तिलिककालीन सामाजिक जीवनं १०७ 


मासादार समर्थं कटते है कि मुद्ग (मूग) श्रीर माप (उडद) श्रादिभीतो 
मय (ऊट) ग्रौर मेप (भेड) श्रादि के समान दही जीवस्थान होनेसे मासदहीहै। 
उनमे श्रन्तर क्या ह । ६८ 
सोमदेव ने इस कथन का व्यावहारिक पृष्ठभूमि पर दृढतापूर्वक खण्डन किया 
है । उन्दने लिखा है कि यह्‌ जरूरी न्ह कि जो जीव शरीरटहो वह्‌ मासदीदहो, 
इसके विपरीत मास तो जीव-शरोर हही, उसी प्रकार जिस प्रकार नीम मा वृक्ष 
वृक्षै दी, किनुजोवृ् दै वह्‌ नीमदहीदहो, यह्‌ जर्री नही । गायका दूष 
शद्ध है, किन्तु गोमाम नह । गपंकारत्नविपकोनाश् करतादहै, किन्तु विप 
विपदकारक है । किसी-किमी वृक्ष के पत्र तो श्रायुष्यमे कारण होते ह्‌, किन्तु 
जडं मृत्युकारी ।६ 


[४ 


६८ जीवयोग्या विशेषेण मयमेषादिकायवत्‌ । 

स॒द्गम(षादिकायोऽपि माप्तमिव्यपरे जगु ॥-पृ० ३३० उन्त० 
& ६, माप्त जीव्शरीर जीव््यरीर भवेन्न वा मासम्‌ | 

यद्न्निम्बो वृक्षो वृदस्तु भवेन्न वा निम्ब ॥--पृ० २३१ उत्त 


रिन्येय 
पार र १ [2 


रव्ररथ्य, रोग श्रीर्‌ उनकी परिचय 


तीत भरा ग्यनि त क प मः 771 निषा. ङि 
भान त वदि कदा, सोता, उता, यरता, प पेन तिना चका + | ग 
तपर [वकार स परमार) ठ [वीर जेमी ऋग भुदिमे पि 
1" 11041 ~ 1) 

श 2 * [ गाश्भ ऋर पथि न हलममा> उति समधभर 
उ मालाम पा तपा {शत = सोर नुति च्यम प्रयय्निास्यमे 
पिया गय पिर दित यारत त कि सनित ममनु एय ज्यकन्वा 
प्रास्यद ९ । 

मनुग्या फो प्रत विशि प्रन को त्यि त | दु वरिम ठ माय प्रति 
मेश रपालन टोता गना ) रोके समदनं पिरिद्न प्री तता च्यनूप्रो 
गैः श्रना सान-पान म यानक्नोरी {+ 13 

जटराग्ति--कदरनिनि नार प्रतर की ती रमन, नीमा, पितम 
स्म| मनरग्रणियात "तो ननुं (लवा), त्म प्रमि चक मुर (भारी) 
विसम श्रग्नि बान को म्नि नद मद भ्रमिनि नाते तयम पदार्थं नाना चारिण । 

प्रऊति परिय्तन-ामे ग प्रनुगार मनृम्यकौ प्रतिमे भी परिविनन 
लेता र्ना >, याति, पिन तवा कफ कथो सनित, कभी प्रदुयिन (जाग्रत) त्रया 


1 
ई 


[ती ॥ 0 ष 


१, ययान्तस्ये दृटा भवक्ि, सोता भवति, मेता नकी, नोद्ा मयति, सर{ भयक्ति, 
विष्ठाता भवति ।--दान्दो० ७, ९, 9 
ना्ाष्युरौ सुदि, स्तगुरौ भुवाग्यृनि, स्टृतिहम्म सरय्रमथीना 
विप्रमोक्ष [-पप्ते, ७, २६, 
धन्ना प्रजा प्रजायन्ते-भयाननेनेष सोय [--नचसयर >, २ 
उद्धृत, य° भोमप्रका्च- फट परय दित ष्म एनरिपन्ट श्टिय)) शटोरत्तन, 
फुटनोट 

२. श्रगृत्त विपति चेतत्‌ सक्त निगदन्ति विद्वितनलयि, | 
युक्त्या सेवितमगरत विपमेतद्रयुक्तिः पीनम्‌ |-यश० ३२६८ 

२, १० ८१३१ श®ोक ३४० 


यश्षरितसककालीन सामाजिकः जीवन १०९ 


कभी प्रगान्त दते र, नतिए विभिन "ऋतु्रो के श्रनुसार ही भोजन करना चाहिए 
वात श्रादि के सचय, प्रकोप तथा प्रजमन फा क्रम निम्न प्रकार है"-- 


दोपनाम सचय प्रकोप प्रशासन 
कफः दिभिर वसन्त ग्रीप्म 
वति गीप्म्‌ वर्पा दारदे 
पित्त वपा गरद हेमन्त 


ऋतु-चया--उपर्य्त प्रकार मे प्रकृति परिवर्तन को व्यान मेँ रखकर भोजन- 
पान की व्यवस्था वनाना चाहिए । यदास्तिलक मे विभिन्न ऋतु्रो के भोजन-पान के 
लिए निम्न प्रकार जानकारी दी है “-- 


ऋछतु खादय-पेय 

दरद स्वादु (मधुर), तिक्त, कापाय 
वर्या मधुर, नमकीन, ग्रम्न (खटा) 
वसन्त तोक्ष्ण, तिल, कापाय 

ग्रीष्म प्रशम रस वलति श्रन्न 


इस प्रकार करे भोजन-पान के लिए सोमदेव ने ऋतुग्रो के श्रनुसार खान -पान 
तया उपभोग्य सामभ्री का विवरण दन प्रकार दिया है६-- 


ततु खाद्य-पेय तथा उपभोग्य सासम्री 

ििर ताजा भोजन, क्षीर (दुग्ध), उडद, इष्यु, दधि, धृत श्रौर 
तल के वने पदार्थ, पुरन्ध्री । 

वमन्त जौ श्रौर गेहं का वना प्राय र्स्न भोजनं 

ग्रीप्म सुगन्धित चाचसौ का भात, घीडउली हुई मूगकी दाल, 


विप (कमल नाल), किसलय (मधुर पल्लव), कन्द, मत्त , 
पानकं (उडद) भ्राम, नारस्यिल का पानी तथा चीनी उला 
पानी या दूध । 


£ शिशिरसुरभिधमंप्वातपाम्म. शस्त्यु, क्षितिप जलशरद्धेमन्तकालेषु चैते । 
कफपवनहुताशा. सचय च प्रकोप प्रथममिह भजन्ते नन्मभाजा क्रमेण ॥ 
--प० १४, शोक ३४८ 
‰* ए० € ९४, छोक ३४६ 
६ १० ९१४, शोक ३९०-६४ 


११० यगस्तिलक का सास्कृतिके श्रव्ययन 


वर्पा पुराने चावल, जौ तथा गहूं कै धने पदार्थं । 
शरद धृत, मूग, शाति, लप्सी, दुष के वने प्रदा्थं (सीर श्रादि), 


परवल, दास ( श्रगरूर ), गश्रावला, टडी छया, मधुर रस 
वलिं पदार्थ, कन्द, कौपल, राति मे चनद्रकिररां । 
उपयू त विवेचन के वाद मोमदेव ने कठा है कि त्र्तप्नो के प्रनुसार रसो कौ 
कमे ज्यादा मात्रा मे उपयोग मे लना चाहिए । ्वसदहरसोका व्यवहार स्वेदा 
सुखकर होता है ५ 1 


भोजन-पान के सम्बन्ध मे श्रन्य जानकारी 

भोजन का समय- भोजन के समय फे विपय मे सोमदेव ने लिखा है कि 
चारायण के श्रनुसार रात्रि मे भोजन करन चाहिए, निमि के भ्रनुमार सूर्यास्त होने 
परः विपण कै भ्रनुस(र दोपहर को तथा चरक के श्रनुसार प्रात्त काल, किन्तु मेरे 
विचारसे तो भोजन का समय वही दै जव भूल लगीहो। भरुलकेविनादहीजो 
लालचवज्च श्राकठ भोजन करता है, वह्‌ व्याधयो कोम्तोये हृए सर्पो की तरह 
जगाता है 1 < 

कुं लोगो का कहना है कि जो चफ़रवाक पक्षी की तरह दिन मे मैथुन करते 
हवे रात्रि मे भोजन कर सकते है, किन्तु जो चकोर की तरह्‌ राति मे रमणा करते 
है उन्हे दिन मे भोजन करना चाहिए !° 

रात्रि मे भोजन का निपेव करने वलि करुद्ध लोगो का कठनाहै किमसूरयंके 
चले जाने से हृदय कमल तथा नाभिकमल वन्द हौ जाते ह, इमलिए राति मे नही 
खाना चाहिए 1*° 

बिशेष~-देवपुजा, भोजन तथा शायने खुले श्राकाच मे, श्रन्येरे मे, स ध्याकाल 
मे तथा विना वितान (चदोवे) वाले घर मे नही करना चाहिए } ५१ 

सह्‌ भोजन- लोगो के साय मे भोजन करते समय उनके पहले ही भोजन 
समाप्त कर देना चादिए श्रन्यथा उनका दृष्टि-विष (नजर) लग जाता है 1१२ 


< पण &०६, ®शोक ३२८, ३२६ 
§ ४० १०, छोकं ३३० 

प० पृ० वह), €ोक ९३१ 

पद पृ० वही, श्रो ३३३ 

६२ ए० वही, शोक ३३ 


यदारितिलककालीन सामाजिके जीवन १११ 


प्राहार, निद्रा श्रौर मलोत्सगं के समय शकित तथा वाधायुक्त मन होने पर 
श्रनेक प्रकार के वडे-वड रोग हो जाते हे 1२ 

भोजन के ससय बजेनीय व्यक्ति भोजन करते समय उच्छिष्ट भोजी, 
दुष्ट प्रकृति, रोगी, भूखा तथा निन्दनीय व्यक्ति पास मे नही होना चाहिए ।४४ 

शभोज्य पदाथ--विवणं, श्रपक्व, सडा-गला, विगन्ध (जिसकी गन्ध वदल 
शयी हो), विरस, श्रतिजीणा , श्रहितकर तथा श्रशुद्ध श्रन्न नही खाना चाहिए 14 

भाञ्य पदाथे--दितकारी, परिमित, पक्व, नेत्र-नासा तथा रसना इन्द्रिय 
को प्रिय लगने वाला सुपरीक्षितं भोजन न जत्दी-जल्दी प्रौरन धीरे-वीरे प्र्थात्‌ 
मध्यमगति से करना चाहिए 1१९ 

विपयुक्त भोजन--विपयुक्त भोजन को देखकर कोच्रा श्रौर कोयल विक्त 
शव्द करने लगते ह, नकुल श्रोर मयूर श्रानन्दिति होते हे, ्रौच पक्षी ्रलसाने 
लगता है, ताम्रचूड (सूर्या) रोने लगता है, तोता वमन करमे लगता है, वन्दर मल 
क्र देता है, चकोरकेनेत्र लालहौो जातेहंः हंसको चाल उगमगाने लगती है 
तथा भोजन पर मक्खिर्या भी नही चैर्ती। जिस तरह नमक डालने से श्रग्ति 
चटचटाती है, उमी त रह्‌ विपयुक्त भ्रन्न के सम्पकं से भी चटचटाने लगती है ।७ 

भोजन के विपय मे अन्य नियस- भरून ग्म किया हुप्रा भोजन, श्रकूर 
निक्ले हए भ्रत्न तथा दस दिन तक कसिके वतंन मे रखाग्या घी नही 
खाना चाहिए 1 । 

दही श्रोर छो के साथ केला, दूध के साथ नमक, काजी के साथ कचौडी 
(राप्वुलि), गुड, पीपल, मधु तथा मिचं के साथ काकमाची (मकोय) तथा मूली के 
साथ उडद की दाल, दही कौ तरह गाढा सत्त तथा रात्रिमे कोई भी तिल 
विकार (तिल के वने पदार्थ) नही खाना चाहिए 1*< 

धृत तथा जल को छोडकर रात्रि मे वने हुए सभी पदार्थ, केश या कीटयुक्त 
पदार्थं तथा फिर से गरम किया गया भोजन नही करना चाहिए । 





६३. पृण वही, शलोक ३६३४ 

५४ पृण वदी, ®ेक ३३९ 

१५ प० वही, श्लोक ३३६ 

है ०८१०, शोक ३३७ 
६७ पृण वही, शोक २३८ ४० 
१८ पृण वही, शोक ३३८-४४ 
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गत्वनोत, सदत, तकयन नक्रा सलयसन नल त्मा वादिषु । प्रत्युत वतं 
मौर तन परान कमै 7 उनि नामन | 

गमयन--भूग म वकि वाना 

सवतन--- समे एमं लाना 

नमय वल्य चना चतत रोने गाना 

मन्मदन---प्रमोणि दाते षरभी लाता 


र्मे नवद्या स्यमि र 1 


(रन्त) मे सानां जासि । सनि क तुग्व वोद दुदी ता कना चारिषु 1२० 

छट वगन, तार्‌ (वृ्दत), मारवेव (त्रेता), चिकी, मलं (ठायी), 
वास्त, नष्टुीव (नागा), तु्तमंफा गवा पपिट, ये वायं नामी गश्रद्र 
६, यदि श्रररेणको काके मिन जाप तेव तो टना ठी क्या 121 

भोजनम सर्वदा नुर्मल नाग-गत्जी खाना नारिएु। दीम नग्ने हष 
(द्ना परिप्नुत) तथा तत दुएु (प्यना तिरुप्क) पदावं नदी खाना नार्टि 1२२ 
चिना उत्राल। गयादूमप्नलघ-{ न्त्य उत्राना गया वीन घटी तक ष्व्यरह्‌। 
दही जव तक उज्ज्यनं मुगन्िनं तवा रनवुक्त (्परामोद्रन्यादूय) हो, तनी तफ 


ग्रगारो पर नदे गये वृत्त~नातत (नपिपि स्नाता) गमागरम पदार्थं नही 
खाये जाते । ९४ 

ज्यादा मीठा साने ते मन्दाग्नि हू जाती, श्रचिक नमकीने सखानेमे दृष्टि 
मान्य हो जाता ह तथा प्रपिकं खटाई श्रीर तीष्णं पदायं दरीरको जीणा कर 
देते ई । श्रपिक उष्य पदार्थं (गौठ, पीपल, मिरिच श्रादि) ज्यादा खानेसे गसैर 





१६. १० ‰५३ ®ोक ३४९ 
२० ए० वष्ट, श्लोक ३४६ 

२१. प० ८९६, क २९६ 
२२ ए० ९१६, छोक ३९७ 
२६. ५१० ८१७) श्नेक २९८८ 
२४ ९१० ६१७ श्लोक २५३ 
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मे दाह होताहे तथा काषय पदार्थं भ्रयिक माघ्रामे खाने से पित्त कुपित 
होता है 1२५ 

भोजन कै तत्काल वाद काम, कोप, श्रातिप, ग्रायास, यान, वाहून तथा श्रग्ि 
का सेवन नही करना चाहिए 1२४ 


रात्रिशललयन या निद्रा--स्वास्थ्य के लिए पयति नीद लेना श्रावदयक है । 
सुल की नोद सोकर जागने पर मन ग्रौर इन्दियं प्रसन्नहो जाती हे, पेट,हलका 
हो जति है तथा पाचन क्रिया ठीक रहती ह ।** जिस तरह खुली स्थाली (वट- 
लो) मे भ्र ठकं से नही पकता उसी प्रकार नीद लिए विना सम्यक्‌ पाचन नही 
होता 1२८ श्रच्यी नीद तेनेसे श्रम भी दूर हो जाता है (निद्राविद्रारित- 
श्रम, ५०८) । 


नीहार या मलमूव्र-विसजंन--शोच तथा लधुशका को वाधा होने पर 
उसकी निवृत्ति दीघ्र कर लेना चाहिए । प्रबाहके वेग को रोकने से भगन्दर दहो 
जाता है ।* 

्मभ्यम तथां उद्वतन--तेल-मालिश के लिए प्राचीन शब्द श्रम्यग था] 
श्रभ्यग श्रमतथा वयुकोदूर करतादहै, शक्ति का सश्वारकरताहै तथा शरीर 
को दृढ (मजवूत) वनाता है ।२° उद्रतंन या उवटन शरीरमे कान्ति लातादहै, 
चर्वी, कफ तथा म्रालस को दुर करता है >" 


~~~ 


२९ पृ० १७, शोक ३ ६४-६९ 
२६ ० ८१७, ®क २७३ 
२७ श्रधिगतसुखनिद्र सुप्रसन्ने न्द्ियात्मा, सुलुजठरवृत्तिभंक्तपक्ति दधान । 
--¶० ०७ 
रय स्वाद्या यथानवरखाननायामधद्िताया च न साधुपाक । 
श्रना प्निद्रस्य सथा नरेन्द्र व्यायामहोनय्य च नान्नपाक ॥--वहौी 
२६. भगन्दशे स्य दविवन्धकाले |~ पु० ८०६ 
३० श्रभ्यग श्रमवातह बलक्रर कायस्य दाठ्यावह ।--पृ० ९०८ 
तुलना -- श्रन्यगो वातकफ्टच्छ मश्तान्तिबल सुखम्‌ । 
निद्रावणंमृदुतायुष्कुरते देदपुचकत्‌ ॥ 
--भवप्र० मा० 4, पृण ष१९, शो० ६८ 
३९ स्यादुदूवतनमगकान्तिकरण मेद कफालस्यजित्‌ -- पर ९०८ 
तुलना--उद्वतेन कफर मेदोव्न शुक्रद प्रम्‌ । 
वस्य शोरिक्छरच्चापि त्वक्प्रा तादग्रदुस्वङ्घत्‌ ॥-वदही, पर० १ ए ६।७९ 
८ 
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स्तान--घतु के भ्रनुगरि ठटेख गरम जनमे क्या गया म्नानश्राग को 
वदढाता है, हदय को प्रनक्न कराद्‌ तथरा्रीर की मुजती श्रीर परिश्रम को 
दुर करता ६13२ 

परिश्रम केरनेतवा धूपमेने प्रनिके तत्फान वादतवा उद्िथ श्रीर 
चित्त मे जिम समय व्याकुतता टौ उन गमय र्नाम तवा खान-पान नही करना 
चाहिए 1२3 

धुप मसे श्राकर तुत्काते पानीपीनेने दृष्टि मन्दरो नीह, परिश्रम 
केरने के तुरन्त वाद भोजन कर्ने गे यमन होने लगता द प्रीर्‌ ज्वर हो जातादै, 
दीच फी याया होने पर भी भोजन कलेमे गुल्मे हो जाता ह 1: 

स्नानोपरान्त विनिपूवंक देवपूजा श्रादि कायं कफ स्वच्छ वेय धारण करे 
तथा प्रससलर मनने श्र्तियि-मत्तनर करके श्राष्ठ (चिष्यम्त) व्यक्तयो के नायं 
उतना भोजन करे, जिनमे नायकाल फिर से भूप लग जाए 1“ 

स्वच्छ वेप धारया फरते तवा एकान्त मे श्रीर्‌ श्राक्तजनो फे सायमे भोजन 
करनेके कई कारण दहै, जिन्न श्रायुरपेद मे विस्तार कै नोय वर्णन किया 


गया है 1६ 





„ऋ 1 1 





२२. श्रायुप्य ्यप्रनादि वपुष करट्क्लमच्छेदि च, 
स्नान देव यथातुसेवितमिद शीक्चैरसीतसंले ॥-¶० ८०८ 
तलना-दीपन दृष्यमायुष्य रनानमोतोवलपदम्‌ । 
कल्ढयनमश्रमस्वेदत.ातुददादएपान्मनत्‌ ॥ 
३३. श्रमधमातिदेटानामाङ्लेन््रिययेतसाम्‌ । 
तवं देव द्विपा सन्त स्नानपानादनक्रिया ॥-पृ० ९० 
३४. ट्रमान्यमामात्तपिनोऽन्वुसेवी सान्त क्नारो वमनज्वराहट | 
मगन्दयी स्यन्दविबनधकाले गुल्मी जिरस्छविहिताशनश्च 1--१० &०९ 
३९. स्नानं विधाय विधिवत्करतदेवकरायं सत्तपितातिधिजन सुमना वेष । 
शराप्पैद त्तौ रटसि भोजनकृत्तथा स्यात्‌ सायं यथा मवति युक्तिकरोऽभिल।प ॥ 
--९ ०९८०९ 
३६. यशस्य काम्थमायुष्य श्रोमदानन्दवधंनम्‌ । 
ठ्छ्च्य वशीफर स्च्य नवनिमेलमम्बरम्‌ 
कदाऽपि न जने सद्विर्धायं मलिनमम्बरम्‌ | 


तत्त॒ करडूकृभिफर ग्लःन्यलक््मीकर्‌ परम्‌ ॥ 
--भाव प्र० भा० ¶,पृ० ११८ शो० §२₹, ६३ 
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व्यायाम-- पाचन क्रिया ठीक से रहै इसलिए व्यायामं करना ्राव्यक है । 
जिस तरह विना चलाए बटलोई मे भ्रच्च ठीक नही पक सकता उसी तरह व्यायाम 
न करने पर पाचन क्रिया ठीके नहु होती । ° ६ 


रोग रौर उनकी परिचर्या 

यशस्तिलिक मे निम्नलिखित रोगो के वारे मे जानकारी दी गयी है- 

(१) अ्रजीणं (५१९, पू०) 

(२) दुग्मान्य (५०९, पू०, ५१८, भू०) 

(३) वमन (५०९, पू०) 

(४) ज्वर (५०९, पू०, 

(५) भगन्दर (५०९) पु०) 

(६) गुल्म (५०९ पुण) 

(७) कोय (११२ पू) कुष्ट 

(८) कण्डू (५०८, पू०}- -लुनली 

(९) ग्रग्निमान्य (५१८, पू०) 

( १ ०) रारीर करराहोना (५ १८, पू०) 

(११) देहदाह (५१८, ¶०) 

(१२) सितरवित (उत्त०२२३)--पफेद कुष्ट, वह्ने वाला 

सरजीर-्रजीर्ण के लिए सोमदेवने दो नाम दिये (१) विदाहि, 
(२) दूजंर । 

कारण-प्रजीर्णका मुख्य कारणा उचितं नोदन लेना तथा व्यायाम 
न करनाह। जिस तरह खुली हुईं वट्लोई्‌ मे विना चलाय म्रन्न ठीकसे नही 
पकता ठीके उसी तरह निद्रा नलेनेसे तथा व्यायामन करने से पाचन क्रियाभी 
ठीक नहो होती ।२९ 


१1 


पितुमातरसुहद्वैय पाकङृद्ध सबर्दिणाम्‌ | 
सारसस्य चकोरस्य भोजने दृिरृत्तमा ॥ 
राहा तरह कुर्यान्नि्हारमःपे्तक॑दा। 
उभाभ्या लक्ष्युपेन , स्यालकश्ि हीयते प्चिय ॥ 
-- वही, ए० १२२-२२, ®ो०° {२०.२२ 
३७ देखए, उद्धरण सख्था २८ 
२८ वही 


११९६ य्स्तितक फा सास्छतिक्‌ श्रव्ययत 


(4 


प्रफार--प्रजीण चार्‌ प्रकार क वताया गया ६--ः 
(१) जौ इत्यादि हलक पदार्था 7 खाने मे उत्पन्न । 
(२) गह उत्याईि पदाथा कैः खाने ने उत्पन्न | 
(२) दाल इत्यादि दो दव वा पदाथ) कै वाने म उसे । 
(८) घृत प्रादि स्तिग पदाथा के साने मे उत्पन्न! 
परिचया-न चारप्र कार्‌ ग प्रगीया कौ दूर्‌ कर्न ते निए यमस्तिलफ 
मप्रममे चार सावन चना गव ह-- 
(१) जौ प्रादिवे प्रजीण कादर करनं के विर्‌ ठ्डा पानी पिए । 
(२) गेहुश्रादिके प्रजीर कोद्र करने के नित्‌ गर्म (कवयित) जलं पिए । 
(3) दान श्रादिके प्रजीरा क दूर करने के लिए श्रवन्तिसोम (काजी) मिए। 
(८) धुत इत्यादि से उत्पत्न त्रजीण के चिए कालस्य (तक) पिष । 
र मास्य--यनस्तिलिकम दुममन्यकै दो कारण वताद्‌ ह--नमक या 
नग्कीनं पदाथ प्रविक सानातवाधूपमसे भ्राकर तुरन्त पानी पी तेना ।४१ 
सोमदेव ने स्पष्टस्पते दृग्मान्यको दूर्‌ करने के उपाय नही वत्ताए, फिर 
भी उसके कारणामेदही दुर करतेके उपायोकी भी श्रमिव्यक्तिदै। इम्मान्यन 
हो इसके लिए व्यक्ति का उपयुक्त दोनो वाता का वचाव रखना चाहिए ! 
वसन-पोमदेव ने तिला है कि थकाहु्रा व्यक्ति यदि तुरन्त भोजन कर 
ले तो वमन होने लगताहे।* 
ञउ्वर--ज्वर के लिए भी यही कारण दिया हे ।*२ 
मगन्दर--मगन्दर का कार्ण मोमदेव ने शस्यन्दविवन्वः भ्र्थात्‌ मलके 
वेग को रोकना वतायाहै।** भावप्रकाश्मे मलकेवेगको रोकने से भगन्दर 
३२६ यवसमिथविदादिष्वम्बुशीत निषेव्य, क्वयितमिदसुपास्य दुज॑रेऽन्ने च पिष्ट | 
भवति विदलकालेऽवन्तिसोमस्य पान घ्रतविरृतिपु पेय कालसेय सदेव ॥ 
--१० १९६ 
४०, वही, प० ८१६ 
षृ समधिकलत्यान्नप्राशनाद्दुिमान्यम्‌ 1--१० ८१ 
टृग्मान्यभागत्तिपितोऽन्बुसेवी 1-ए० ८०६ 
४२. श्रान्त छृताशो वमनज्वराहं 1--१¶० ५०९ 
४२ वही, प्र० ५०६ 
४७ भगन्दये स्यन्दववन्धकाले ~ ¶० &०६ 
तुलना--शुक्रमलमू्नमर्दवेगसरोधोऽदमरीमयदरयुरम। शं ता देतु ।--न)(त* 
दि० १५ 
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कै श्रतिरिक्त श्राटोपं (पेट मे गुडगुड शब्द होना) शूल, परिकर्तन (गुदा मे कतरे 
के सदृश पीडा), मलावरोध, ऊध्वं वात (उकार भ्राना) तथा मुख से मल निकलने 
लमना भ्रादि रोग वताए है ।*५ 

वेक शास्त्र मे भगन्दर को महाभयकर रोम वताया गाहे) भावप्रकाशमे 
इसके विषय मे निम्नप्रकार से जानकारी दी गयी है-- 

पूवूप-- भगन्दर जवं होने वाला होताहैतो कमर तथारिरमे सूर 
चुभने के समान पीडा, दाह तथा खुजली श्रादि पूर्वरूप होते ह्‌ ।४६ 

लक्तण- गुदा के प्वमेदो श्रभूल स्थान मे पीडा करने वाली फटी हई 
प़मियाँ इत्यादि कई प्रकार का भगन्दर होतादहै। भारतीय वद्यकमे पच भेद 
वताए है-(१) वातिक, (२) पत्तिक, (३) रलैष्मिक, (४) मन्निपातिकं तथा 
(५) शत्यज 1४५७ 

पार्चात्य वेद्यक मे भगन्दर को "फिस्चुला इन एनो' कहते है । इनके भी 
कई भेद होते है ।*४< 

गुल्म ~ यसस्तिलक मे गृल्म का कारण शोच की वाना होने पर भी भोजनं 
करन बताया है ।४^ भावप्रकाद मे श्रध्यशत श्रादि मिथ्या श्राहार तथा बलवान 
के साथ कुरती लडना म्रादि गुल्मक कारण वताये है ।* 

गुलम हूदय तथा नाभि के वीचमे सचरणसील भ्रथवा श्रचल तथा बढने- 
घटने वाली गोलाकार ग्रन्थि को कृहूते है । “ ९ 


४९, श्रायोपश्लौ परिकर्चिर च सग पुरीषस्य तथोऽध्ववात । 

पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ 

--माण्माक् १, पृ० १०६९. श्ो० ¶य 

४६. कटीकपालनिस्तोददाह रण्डुकशजादय । 

भवन्ति पूवंरूप।सि मविष्यत्ति भगन्दरे ॥ 

गुदस्य द्यय॒ले क्तैत्रे पादवंत पिर्डकार्तिक्रत्‌ । 

भिन्ना मगन्दसेक्ञेयास च पचविधो मवेत्‌ ॥ 

-- वही, माग २, चि० भन्श्छो° १,२ 

७७ वह्‌) 
धेम विस्तार्के किए देख, भाव भा० २, प° ८३६३ 
४ई गुल्मी जिहत्षविहिताशनश्च '--¶० ६०६, पू० 
०. दुष्टवातादयोत्यथैमिथ्यादारविहारत 1--भाव०, माग २, गुत्मा०, शछो० ४ 
८१ हत्तान्योरन्तरे यन्थि सचाश यदि वाचल । 

वृन्तरचयोप्रचयवा-स गुरम इति कतित ॥-- वही, शोक ९ 


११८ यशरिततक का सास्करतिक श्रघ्ययन 


भास्तीय दयक म गुल्म के पाच भेद वताए गये ६--(१) वातज, (२) पित्तज, 
(३) कफ, (४) त्रिदोपज तथा (५) र्तज ।५२ 

पार्चात्य व॑द्यक मे गुल्म को श्रवडामिनल टयूमर कलते है । टूयूमरप्राय दो 
प्रकार के होते दै--(४) सामान्य श्रीर (२) धातक । इनक श्रनेफ श्रवान्तर भेद 
होते है 1" 

सितर्वित-- सफेद कुष्ट जिसमे पीव वहती रहती ह तथा श्रव्यन्त दर्गन्य 
ग्राती है उमे यक्शस्तिनक म सितस्वित कहा है । श्रमृतमनि का यह्‌ भयकर रोग 
होगयाथा। परिवारकेलोगभी नाक वन्द करफे उमकं पाम श्रतिंथे।*४ 
सोमदेव ने इसका दूसरा नाम साधारणतया कुष्टभी दिया है 1“५ 

्रोपधिर्यो--परदास्तिलिक में श्रनेक प्रकार की श्रीपवियो के उल्लेस दै। 
गिखण्डिताण्डवमण्डन नामक वन के विस्तृत वर्णनम ही लगभग २० श्रौपवियो 
के नाम गिनाएटहै। यह्‌ वर्णन किसी भ्रायुरवेदिक उद्यानके वर्णनसे कमनी 
है । श्रौपवियो की जानकारी इय प्रकार है-- 

मागवी ^ ९--खोटी पीपल 

ग्रमृता--गुरुचि 

सोम, चिजया-ट्रड 

जम्बुक 

सुदर्दाना 

मरुद्धव 

ग्रजृन 

ग्रभीर्-रातावरी 

लक्ष्मी-मरण्डश्युगी 

वृती 

तपस्विनी--प्रुण्डी कल्चर प्रादि 

चन्द्रनेखा-- वाकुची 





८२. वटौ, शोकं १ 

८३२ वही, शोक की व्याख्या 

८४, सपन्नसिनश्वितगात्रीम नवरतदरदेहद्रवाष्वादामीदन्मन्दमक्षिकाक्तेपक्षोमपन्नीमत्ति- 
पूतिपूय पिदितनास्तिकसविवस्चरितपरिवाराम्‌ [-प० ६२२ उत्त० 

९. सक्लङ्कष्ठा धिष्ठानम्‌ ।-- वही 

९६, +चिहनान्तगत श्रोषधिया, प° १६४१६९७ उत्त 
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कलि---वि सीतक 
श्रके--श्राक 

ग्ररिभेद-- विट्खदिर 
रिवभ्रिय--पतूरा 
गायत्री--खदिर 
ग्रत्थिपरण + --गाथियन 
पारदरस+<--पारा 


आ्आयुर्वे दविशेषन्न ्राचायं 


यशस्तिलक मे श्रायुर्वेदविशेपक्ञ श्राचार्यो मे काक्षिराज, चारायण, निमि 
विपण तथा चरके का उन्लेखं हे 1५९ 

काशिराज--कािराज को श्रृतसागर नै धन्वन्तरि कहा हे । ९“ 

यह्‌ उल्लेख विशेष महत्व का है 1 निर्णयसागर हारा प्रकादित सृश्रुतसहिता 
की सस्छृत भूमिका मे इस पर विस्तार से प्रकारा डाला शया है 1 अननपेक्षित होने 
से उसे यहाँ पुनरुक्त नही किया गया । 

सिभि--इनमे सभवतया निमि सर्वायिके प्राचीन है 1 इनका कोई म्न्य 
तो उपलब्ध नटी होता, किन्तु भ्रन्य ग्रन्थो मे उत्लेख ्राये है ! चरक सर्हिता मे 
निमि को विदेहराज कहा है 1६१ वारभटने श्रष्टागहुदय मे, क्षीरस्वामी ने 
ग्रमरकोप की टीका (२५२८) मे तथा ठल्हण ने सुश्रुतसर्हिता कौ टीकामे 
निभिका उल्लेख कियाहै 1! निर्णयसागर दारा प्रकारित इन ग्रन्थोसे ज्ञात 
होता है कि निमि के उल्लेख श्रन्य ग्रन्थो मे भी मिलते दहै। 

व्वारायण- चारायण का श्रायुर्वेदाचायं के रूप मे श्रन्यत्र उल्लेख नही 
मिलता । वात्स्यायन ने कामसूत्र (१।१।१२) मे चारायण को वाश्चन्य पाचाल~- 
कृत कामसूत्र के एकं प्रध्याय को स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूपमे रचने वाला कहा हे । 
सोमदेव ने चारायण का जो उत्लेख किया है, वह्‌ भी वात्स्यायन के कामसूत्रमे 





७० प° ४७०, पू०, विवेचन के लिए देले -के० केण इन्दिको, यशस्तिलक एड 
ईइडियने कर्चर, १० ९२, फुटनोट १। 

य पृ० ११२, पृण 

ई ० २३७, ९०६ स ० पूण, पर* २६७ उत्त० 

६०, काशिराजो धन्वन्नरि 1--पृ० २३७ सण० रीर 

६१ सप्तरसा इति निमिर्वेदेह (-ख््स्थान, भ० २६ 


१२० यारितलक का सास्छरृतिक श्रघ्ययन 


उपलन्ध होता ह ।६ सोमदेव कै ही दूसरे ग्रन्थ नीतिवाक्वामृत मे चागयणा के 
करई उद्धस्ण॒ श्रये ह, विन्तुवे सभी नीतिविपयक टोनिमे, यह्‌ कट्ना करिति ह 
किं चारायणने किमी वयक ग्रन्यकोस्वनाकी दहा । 

धिपणए--पिपण॒ का प्रथं श्रृतसागर ने वुदस्पति फियाह। व्रस्पतिरृत 
वंद्यक ग्रन्थ का पता नही चलता 1 

चरक~-चरकक़ेत चरकसहिता व्यक गाम्न का मटव्यपूणं ग्रन्थ ह। 
श्राजकल यह्‌ व्यक का श्रत्यस्त उपयोगी ग्रन्थ माना जाता दे। 








६२. साय चारायणस्य । १।०।०२ 


परिच्छद्‌ सात 


वख ओर्‌ वेपभूषा 


यशस्तिलिक मे भारतीय तया विदेशी वस्त्रौ कै ्ननेक उल्लेख दहै ।! इन 
उल्लेखो से एक श्रोर प्राचीन भारतीय वेशभूषा का पता चलता दहै, दूसरी श्रोर 
प्राचोन भारत के समृद्ध वस्ोद्योग एव विटेरी व्यापारिक सम्बन्यो पर्‌ भी प्रकाश 
पडता है! भारतीय साहित्यमे वस्वी के श्रतेक उल्लेख मिलते हु, किन्तु 
यरास्तिलिक के उल्लेखो को यह्‌ विशेषता दै कि उनसे कई एक वस्त्रो की सही 
पहचान पहले पहल होती है । इन वस्त्रौ को मुख्यतया तीन वर्गो मे विभक्त कया 
जा सकता है- 

(१) सामान्य वस्त्र | 

(२) पोशाक या पहनने के वस्त्र । 

(२) श्नन्य गृहोपयोगी वस्र । 

सामान्य वस्त्रो मे नेत्र, चीन, चित्रपटी, पटोल, रल्लिका, दुकूल, श्रशुक 
श्रौर कौशेय भ्रति हे! पोगाको मे कचुक, वारवार्‌, चोलक, चण्डातक, पट्टिका, 
कोपीन, वंकक्ष्यक, उत्तरीय, परिधान, उपसव्यान, निचोल, उष्णीष, श्वान, 
चीवर गौर कपेट का उन्लेख है । कुद म्रन्य गृहोपयोगी व्रा मे टसतूलिका, 
उप वान, कन्था, नमत्त श्रोर वितान श्राए है) इन वस्त्रौ का विशेष परिचय निम्न- 
प्रकार है- 

९ सासान्यव्ख्ल 

सामान्य चस्त्रौम नेत्र, चीन, चित्रपटी, पटो म्रोर रन्लिका का उल्लेखं 
य्चरितिलकेमे एक साथहूग्राहे) समभासण्डपमे जाते समय सम्राट यकशोषर 
ने देखा किं घोडो को उक्त वस्त्रो की जीने पहूनार्ई्‌ गयो है}? 

सेत्र--श्रुतसागरने नेव का भ्र्थं ४तला पद्ुकूल किथा हे) नेन कै चिपय 
मे डं० वासुदेवदारण श्रप्रवालने टेर्पचरित एकं सास्छृतिक भ्रं घ्ययन तेथा 
जायसी के पदमावत मे सवंप्रथम्‌ विशेष खूप से प्रकाश डालाहे) 

4 नेत्रचौनचित्रपरापटोलरद्लिकरायावृतदेहाना वाजिनाम्‌ 1 


-यश० स० प°, ¶० ३६८ 
२ नेत्राणां सृष्धमपटकूलवारलानाम्‌ 1-- वदी सण टीका 


१२२ यनस्तिलक का सास्छतिके श्रव्ययनं 


नेत्र एक प्रकार का महीन रेदामी वस्व था। यहकरईरगोका ह्येता था। 
इसके थानौ मे से काटकर तरह-तरह के वस्म वना निथे जाते थे। यह चीन दे 
से भारतमेश्राता था। प्राचीन भारतीय साहित्य मे मैन का उन्लेस सवते पते 
कालिदास ने कियाहै।२ वणाभटरुने नेत्र के वने विभिच्च प्रकारके व्स्व्रोका 
करट वार उल्लेख किया है । मालती धृते हृए सफेद नेत्र का वना केचुली की तर्ह्‌ 
हलका कनचुक पहने थी । * हपं निर्मल जल से धुने हए नेत्रसूत्रकी पटी वपं 
एक श्रधोवस्त्र पुने थे 1“ 

वाणने एक श्रन्य परसग पर श्रन्य वस्तो के साथ नेत्र के लिए भी भ्रनेक 
विशेपण द्यि है-पपि की कंचली की तरह महीन, कोमल केले के गभेकी 
तरह मुलायम, फक से उड जाने योग्य हलक तथा केवल स्प से नात होने 
याग्य 1५ वाणाने लिखा है किं इन वस्त्रो के सम्मिलित श्राच्योदन से हजार-हुजार 
इन्द्र-धनुपो जसी कान्ति निकल रही ची 1७ इम उल्लेख से रगोन नेत्र का पर्ता 
लगत्ाह। वाणने छपेदारनेतकेभी उन्लेखकिथेह। राज्यश्री के विवाह के 
ग्रवेसर पर सखम्भो पर दछापेदार नेत्र लपेटा गया था।< एक श्रन्य स्थान पर 
छापेदारनेत्र के वने सूथनो का उल्लेख है 1५ सम्भवत नैत्रकी बुनावटमं 
ही फूलपत्तियो की मति डाल दी जाती थी । 

उद्योतनसूरि (७७९ ई०) करत कुवलयमाला मे एक वरिक्‌ कहता है कि वह्‌ 
महिस श्रौर गवय लेकर चीन गया श्रौर वरहो से गगापदी तथा नेत्र वस्र लाया । *° 

वर्णरत्नाकर मे चौदह प्रकारक नेत्रो का उल्लख हि 1*१ 


, नश्रक्रमेणोपरुसेध खयम्‌ --रधुव श, ७1२९ 

धोतथवलनेश्रनिभितेन निर्मोकलदुतरेणाप्रपदोनफचु फेन --दषे चरित, ¶० ३१ 
विमलप्योधौनेन नेतरत्र निवेशशोभिनाधरवाप्तमा--वह) प° ७२ 

तेवैदच निमोदनिमै , श्रकटोररम्भागर्मकोमलै , निश्वा्तदायँ , स्पश तमेवे 
वासोभि ।- वदी, एृ० १४२ । 

स्रद्धिसिद्रायुधत्तहसैरिव सद(दितम्‌ । -दपेचरित, १० १४३ । 
उचितरनेलपटवेष््यमानैद च स्तम्भ ।- वनी, १४६३ 

&§ उचिघ्रने्नघुकुमारस्वस्थानस्थगितजघाकाण्डं ।-- वही, प २०६ 

१० अहं चण मह चौले गश्रौ मित गवने धेत्तस, तत्थ गगावरिश्रो खेत्त पद्य 

पेत लद्धलामो णवत्तो [-ऊुवलयमाला कहा, प० ६९ 

१५ हरिणा. वना, नखी, स्वाङ्ग, गर, शुचौन, राजन, पचरग+ नील, हरित पोत 
लोहित, चिन्नवर्ण, एनम्विध चतुदश जाति नेत देषु ।--वरख्रत्नाकर, ५० २२ 


१ ^< (€ ८५ 


५ © 
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चौदहवी शती तक बगाल मे नेत ्रथवा नेत्र एक मजबूत रेशमी कपडे को 
कहते थे ! इसकी पाचूडी पहुनी ग्रोर चिद्छाई जाती थी 1? ^ 

पदमावत के उन्लेखो से ज्ञात होत्ताहै कि सोल््वो राती तक नेत्रका 
प्रचार था 1 जायसीने तीन वार नेत्र श्रथवा तेत का उल्लेख किया है) रतनपेन 
के शयनागार मे श्रगरचन्दन पोतकर नेत के परदे लगाये गये थे 1९२ पदमावतो 
जव चलती थी तो नेत के पावडे विच्छए जाते थे।** एक भ्रन्यप्रसगमे भी 
मागं मे नेत वि्ाने का उल्लेख है (नेत विदछावा बाट, ६४१।८) 1 


भोजपुरी लोकगीतो मे नेत का उल्लख प्राय श्रातादहै 17“ वगरलामे भी नेत 
के उल्लेख मिलते है 1 ' £ 

व्दीत--चीन का भ्रं श्रुतसागर ने चीन देश मे उस्यन्न होनेवाले व्र से किया 
है।१५ सोमदेव के वहत समय पहले से भारतीय जन चीन देश से प्रनेवाले 
वस्र से परिचितो चुके थे) डं० मोत्तीच्न्द्र ने भारतीय वेरभूपामे चीन देश 
से श्रानेवले दख के विपय मे पर्याप्त जानकारीदीदटहै। सध्य एरिया के प्राचीन 
पथ पर ठते हुए एक चीनी रक्षाण्हू से एक रेडणी थान मिला, जिस पर ई० पुण 
पहली राताब्दी की ब्रह्मी मे एक पुरजा लगा हु्रा था 1 यह्‌ इस बवति क द्योतक 
है कि भारतीय व्यापारी चीनी-रेरमी कपडे कौ खोज मे चीन की सीमा तक इतने 
पराचीन काल मे पटच गये थे 1१< 


चीन देश से भ्रानेवाले वरो मे सवसे म्रधिक उतल्ेख चीनाशुक के मिलते 


१२. ततमोनाशच द्रदास्त श्रास्पकरसत श्राफ बगालो सापताथटीफ़म बंगाली लिटरेचर, 
पृ १८०१८५१ 

१३. श्रोवरि जूडि तदा सोवनारा 1 श्रगर पोति सुष्नेन श्रोदारा॥ 
श्रग्रवाल-पदम।वत, ३३६।९ 

९४ पालक पाव किश्राद्यहि पारा । नेत विद्धाइश्र जँ चल्ल बाटा ॥- वही, ४८६।७ 

९९. राज। दशव्थ द्वारे चित्र ररेदल, ऊप५ नेत फदरस्च हे {-जनपद, वर्प षृ, 
प्रप द, अप्रेल, ५६९३६, १० &रे 

६. नेतेर चले चर्ममडत करियाघर घर वासिनी पोरे, मर्थात्‌ मेनके श्रा चल 
मे चमञसैटेको हर खीरस्पीव्याघ्ौीषरधरमे पस्तीजा रहीदहै। 
धममपाल मे गोरखनाथ का गौत, उद्धत, श्रय्रवाल -- पदरमवित, प० ३३६ 

७, चीनाना चीनदेशोखन्नवल्लणाम्‌ !-यश० स० पू०, पृ० ३३६, स० टी ° 

१८ सर्‌ श्रारल् स्टाइन- एशिया मेजर, हथ एनिवसंसे वालुम ५६२३, ए० ३६७ - 
२७२ 
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है 1९ यह एक रेकमी वस्र था। वृहृतृकल्पसूतर भाष्य मे इसकी व्याख्या 
कोरकार नामक कीड से श्रथवा चीन जनपद के वहत पतले रेशम से वने वश्च से 
को गयीदहै 1२० 

चीनाशुक क भ्रतिरिक्तं चीन श्रोर वाह्लीक से भेडो के ऊन, पम ( राकेव ), 
रेशम (कीटज) भ्रोर पटु (पटुज) के वने वख भ्राते थे ! ये ठीक नाप के, खुदानुमा 
रगवाले तथा स्प करने मे मुलायम होते थे। इन देशो से नमदे ( कुद्रीृत ), 
कमल के रग के हजारो कपडे, मूलायम रेदामी कपडे तथा मेमनो की खाले भी 
ग्राती थी ¡२१ 

चित्रपदी--यश्स्तिलक के सस्त टीकाकार ने चित्रपटी का श्रथ रग-विरग 
सूक्ष्म वश्लसे कियाद 1२ डं० प्रग्रवाल ने चिखाहै कि चित्रपटी या चित्रपट 
वे जामदानी वस्र ज्ञात होते हे, जिनमे बुनावट मे ही फूल-पत्तियो की भतं डाल 
दीजाती थी। वगाल इन वस्नो के लिएसदासे प्रसिद्ध रहाहै। बाणभटर 
ने लिखा है कि प्राग्ज्योतिषेड्वर (ग्रसाम) के राजा ने श्रीहपं को उपहार मे जो 
वहुमूल्य वस्तुएं भेजी उनमे चित्रपट के तकिए भी थे, जिनमे समुर या पक्षियो के 
वाल या रों भरे थे ।२२ 

परोल--पटोल का श्रथ टीकाकार ने पद्कूल वख क्रिया है 1२४ गुजरात 
मे श्रभी भी पटोला नामक साडी वनती है तथा इसका व्यवहार होता है। इस 
साडी को लडकी का मामा विवाह्‌ के श्रवसर पर उसे मेट करताहै) यहं साडी 
वाघन्रु रगने की विधिसे रगे गये ताने-वानेसे वनतीदहै। इसकी बुनावट 


च, 


मे सकरपारे पडते ह, जिनके वीच मे तिपतिए फूल होते है! कभी-कभी 


१६ आचाराग २,१४, ६। भगवती ९,३२,& । श्रनुयोद्धार ३६, निशीथं ७,१५। 
प्रश्नन्याकरख ४,४ इत्यादि | 
२०, को शिकाराख्य कृमि तस्माव्नातम्‌ , अथवा चीनानाम्‌ जनपद तत्र य श्लक्ष्ण 
तरपट तस्माव्नातम्‌ 1--बृदत्कल्प० ४,३६६५९ | 
२१ प्रमाणरागसपरशल्य वाल्हाचीनत्मुद्धवम्‌ । श्रोणं च राकेव चैव कीज 
पटज तथा । 
कुद्ज्त त्येवात्न कमलाम सहश ' दलक्ष्ण वखमकर्पासमाविक रृदुचाजिनम्‌ ॥ 
-मह।भा० समभा परव, ४१२७ 
२२ चित्रा नानाप्रकारा या पव्य सूष्मवच्लाणि।-यशण्च०पृ०, प° २६८, सण्टा 
२३, श्रयरवगाल-~हपंचरितत एक सास्छरत्तिक श्रष्ध्यन, पृ १६८ 
२४ परटोलानि च पद्रण्लवखाणि| -यश० ० पू० प° ३६म 
\ 
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ग्रलकारो मे हाधियौ की पक्ति, पेड-पौषे, मनुष्य-प्राकृतियां भ्रौर चिद्यं भी 
होती है २4 

र ल्लिका--रन्लिका का श्रथ श्रृतसागर ने रक्त कबलं किया है 1२६ रल्लक 
एक प्रकार का मृग या जग्रली मेड होती थी, जिसके ऊन से यहं वस्र वनता था । 
सोमदेव ने जगल का वर्णन करते हुए सेही क हारा परेशान किये जाते रल्लको का 
उन्लेखं किया है 1२७ 

रल्लिका या रल्लक को प्रमरकोपकारनेभी एक प्रकार का कम्बल कहा 
है।२८ जिस समय युवाग च्वाग भारत श्राया उम समय भारतवपं मे इस वस्त्र 
का खूव प्रचार था! उमने अ्रपने यात्रा-विवसर्ण मे हौलाली भ्र्थात्‌ रल्लक का 
उल्लेख किया है । उसने लिखा है किं यह्‌ वस्र किसो जगली जानवर के ऊन से 
वनता था! यह्‌ ऊन श्रासानी से कत सकता था तथा इससे बने वस्नो का काफो 
मूल्य होता था 1 “९ 

सोमदेव ने एक ग्न्य प्रसग पर श्रार भ्रयिक स्पष्ट कियाहै किं रल्लको के 
रोभ्रो से कम्बल वनाए जाते थे, जिनका उपयोग हेमन्त ऋतु मे किया जाता था ।२० 

दुकरूल-- सोमदेव ने दुकूल का करई वार उल्लेख क्या है। राजपुर मे 
दुकूल श्रौर अ्रशुक की वेजयस्तिरयाँ ( पताकाएं ) लगाई गयी यी ।* * राज्याभिपेक 
के वाद सम्राट यदोधर ने धवल दुकूल धारण किये र °, वसन्तोत्सव के श्रवसर पर 
गोरोचना से पिजरित दुबल धारण किये २२ तथा सभामडप ( दरवार ) मे जाते 
समय उद्गमनीय मगल-दुकूल पदहिने 1‡ * म्न्य प्रसगो मे भी दुकूल के उल्लेख है | 





२९. वाट-इडयन श्राट रट दी देहली एक्िजिवि शन, प° २५८६२५8 1 
उद्धूत, मोतीचद्र-मारतीय वेशभूषा, प° &५६। 
२६. रल्लिकराश्च र क्तादिकवलविशचेषा (-यश० सा०पू०, १० ३६८,सय० दी° 
२७ क्वन्िन्नि शस्यशल्लकरल।काजालकील्यभानरल्लकलोकलोकम्‌ । 
यश ० उन्ते° पर० ९०० 
२८ श्रमरकोश, २।६।११६ 
२६ वाररस--युवागच्वाग्स द्रावल्स इन ईइडया, माग १, लन्दन ¶६९०४। 
प्रा० २०1 उद्घृत, डो० मातोचद््र- भारतीय वेषभूषा से| 
३० रस्लकरमन्निष्पन्नकम्बललोवलील। विलासिनी दहेमने मरति । 
--यरा० रा० पू० ७८ 
३१ दकलाशकवैजयन्तीसततिमि 1-यश० स० पू पृ० ९६ 
२२ धृतधवलदुकनमास्य विलेपनालकार ।--वही, प० ३२३ 
३६ त्व देव देहेऽभनवे दधानो, गोरोचना पिजरिते कले - वही, प० ६६२ 
३४ गृहीतोद्गमनीयमगलदुकल 1 --वदी, उत्त ० पृ० ८१ 
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श्राचाराग के सस्छृत व्याख्याकार शीलाकाचायं ने दुकूल को वगाल में पैदा 
होनेवाली एक विशेप प्रकार की रई से वननेवाला व्र कहा है *५, कितु यह्‌ 
व्याख्या वारहवी शती की होने से विव्वसनीय नही है । निञ्ीथ के चूणिकार ने 
दुकूल को दुकूल नामक वृक्ष को छाल को कूट कर उसके रेभे मे वनाया जानेवाला 
वस्र कहा है ।२ & 

म्रथंरास्र से दुकूल के विपय मे कृष्टं श्रोर भी जानकारी मिलती दहै। इसके 
प्रनुसार वगाल मे बननेवाला दुकूल मफेद मोर मुलायम होता था । पौड़ देश के 
दुकूल गहरे नीले श्रोर चिकने होते थे तथा सुवर्णकरुख्य। के दुकूल ललाई लिए होते 
थे । ४७ कौटिल्य ने यह्‌ भी लिखा है कि दुकूल तीन तरह से बुना जाता था तया 
बुनाई के भ्रनुसार उसके एकाशुक, अ्रध्यर्वाशुक, दयशुक तथा व्यशुक ये चार 
भेद होते थे 13 

डँ° भ्रग्रवाल ने हुपचरितमे दुकूल के विषयमे एक प्रदन उठाया दहै। 
उन्होने लिखा है कि “सम्भवत कूल का ब्र्थं देद्य या भ्रादिम भाषा मे कपडा था, 
जिससे कोलिक (हि० कोली) इाव्द वना । दोहरी चादर या थानके रूप मे विक्रया्थं 
ग्राने के कारण यह्‌ द्िकूल या दुकूल कहलाने लगा ॥*२१५ साहित्यिक सामग्री की 
साक्षीपूर्वक्‌ इस विषय पर विचार करने से उनके इस कथन का समर्थन होता है । 

सोमदेव ते तीन वार सम्राट यशोधर को दुकूल पहनने का उल्लेख किया है | 
वसन्तोत्मव के समय तो निचित रूपसे सभ्रारनेदो दुकूल धारण कयि थे, 
क्योकि यहां पर सोमदेव ने "दुकूले" इस हिवचन का प्रयोग किया है ।४० 

द्सरे प्रसग मे उद्गमनीय मगलं दकल कहा है 1 ** श्रमरकोषकरार ने लिखा 

है कि धुले हुए वस्नो के जोडेको (दो दस्रौ को ) उद्गमनीय कहते है 1४२ इससे 


३६ दुकूल गौणविषयविरिष्टकापासिकम्‌ 1-श्राचाराग २, वख० सू० ३६८ रा०्टी° 

३६ दुगुल्लो रुकंखो तस्स वागो येतत उदरूखले कुद्िज्जति पाखिएण ताव जाव भूसी- 
मूतो ताहे कज्जति एतेषु दुगुर्लो 1--निशौथ ७, ¶०-१२ 

३७. वागक श्वेतत स्निग्धं कलं, पौण्टरक याम मणिरिनग्ध, सोवणडु डूयकं येवम्‌ । 
--श्रथशाख, २।५१ 

३८. मि स्निग्धोदकवान चतुरश्रवानं व्यामिश्रवान च। एतेषामेकशुकमध्यधद्ित्र- 
वतुरशुकमिति ।- वही, २।१५ 

३8 श्रग्रवाल-हषंचरित एक सस्कृत्िक श्रघ्ययन, पृ० ७६ 

४० गोरोचनार्पिजरिते दुकूले 1-यश० स्तण०पू०, पण ६९ 

१ गृहीनोद्गमनीयमगलदुकूल ।--यश० उनत्त० पृ० ८१ 

७२ तस्स्यादुदगमनीय यद्धोत्तयोवंख्योयुगम्‌ 1-श्रमरकोष २, £, ११३ 
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यदी तात्य निकलता है किसम्राटने इस प्रस्गमे भी दुकूल का जोडा पहना 
था । तीसरे स्थल पर दुकूल का विशेपरा (ववल' दियाहे।४* इस समयभी 
सम्राटने दुकूल का जोडा ही पहना होमा भ्रन्यथा सोमदेव च्रषोवस्त्र के लिए 
किंसी भ्रन्य व्र का उल्लेख भ्रवश्य करतें । 

गुप्तयुग मे किनारो पर हस-मिथुन लिखे हृए दुकूल के जोडे पहनने का 
ग्राम रिविजथा। वाणानेलिखारहै कि शूद्रक नेजो दुकूल परिनि रखेथे वे 
म्रमृत के फेन के समाने सफेद थे। उनके फिनारो पर गोरोचना से हस-मिथुन लिखे 
गये थे तथा उनके दोर चमर से निकली हई हवा से फडफडा रहै थे ४४ युद्ध- 
क्षेत्र को जाते समय हपं ने भी हंस-मिथुन के चिह्वयुक्त दुकूल का जोडा पहना 
था ।४५ श्राचाराग (२, १५, २०) मे एक जगह कहा गया कि शक्रने 
महावीर को जो हस दुकूल का जोडा पहनाया था वहु इतना पतला था किं हवा 
काममूली भटका उसेउ्डा लेजासक्तांथा। उसी वुनावटः की तारीफ 
कारीगर भी करते थे] वह्‌ कलावत्त्‌के तारसे मिलाकर वना थां श्रौर उसमे 
हस के श्रलकार थै। श्रतगडदसाग्रो ( पृ०३२) के भ्रनूसार दहेज मे कीमती 
कपडो के साथ दुकूल के जोड़े भी दिए जाते थे ।*& कालिदसने भी हस चिद्लित 
दुकूल का उल्लेखे किया है ।*७ किन्तु उससे यह्‌ पता नही चलता कि दुकूल एकं 
थायाजोडाथा। इसी तरह भट्विकाव्यमेभीदो वार दुकूल शब्द ्राया है“. 
परन्तु उससे भी इसके जोड होने यान हीने पर भ्रकादा नही पडता । गीत- 
गोविन्द म करीवचारवारसे भी अ्रथिक दुकूल का उल्लेख हुप्राहै५, उसी में 

एक वार दुकूले" इस द्विवचन का भी व्यवहार हृश्रा है 1५ 


४२ धूतधवलदुटूनमाल्यविलेयनालफार 1-यश्च० सण पू०, पृ० २२३ 

४४ श्रमृतफेनघवले गोरोचनालिखितहसमिश्चुनसनाथपयन्ते च।स्चमरवायुप्रनतितान्त- 
देशे दुकृले वस्तानम्‌ ।-- कादम्बरी, प० १७ 

४९ परिधाय राजहम्मिथुनलक्ष्मणि सदसे कूले 1-ए० २०२ 

४६ उद्धृत, मोतीचन्द्र-मारतीय वेशभूषा, ए० १४७-१४< 

2७ श्रसुक्तामरण कग्वी हसचिन्ह द्‌ कूलवान्‌ ।--रघुवश, १७।२५ 

७८, उदक्चिपन्पट्दुकूलङेतून्‌ ।--भद्धिकान्य, ३।३४, श्रथ सं वल्कदुक्लङुथादिभि । 


--वदही, १०१ 
४३ शिथिलीकृत जधनदुकृलम्‌ ।--गीतगो विन्द, २, &, ३ 


द्यामलम्रदुलक्लेषर मण्डलम पिमतगोरदुक्रलम्‌ 1--वंही, ¶ २,२२.३ 
विरहमिवापनयामि पयोधररोधकमुर सिद कूलम्‌ 1--वही, १२, २३, ३ 
&०* मजुलव जुलकु जगतत वि चकपं करेण दुकूले -। वही { ४,६ | 
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ठप विवग्णाने उननातौ निष्वित न्प्र ने चत्त टो जात्ताद फिरते जारे 
कैर्पमेप्रता ता! उगु चादर प्रदुननै श्रीर्‌ (नय श्रौःने ते काममे 
तिया जताना) दृदूके धनिको काट प्न्य कत जी दना जति वे। 
वाग्ने हून क वरन उतनव, विय, पतगवोय, तिमर के पितक्रि त्रदं 
वर्णन फिया ९ | 

दुत ते विद्यम्‌ ण्ठयनि प्रर मी त्रित्व दे । वदि त मारिका 
तना कोपकरतेनाग तान दको पयाय माना रे) म्व यणन्तिनके तै दीत्तकारि 
ने दूत खा चवं क्षीमयन पिव 24२ | व्रमर्कापद्मरने नी दुष्त का प्रयाय 
मानाहै1“> वारनवने ल्क प्री लीप एनान) काटिव ने न्ह म्रलम- 
ग्रतग माना दे “+ वशिने नम स उवमा वथारगके क्ीर्नामगिर म तथा 
भ्रु की सुकुमारता 71 उकमा र्का 7 कमततानेदी द 1*4 

ग तरट्‌ यप्र नीम प्रर ट्त्न वग्न्त वे किर्‌ भी एनम न्रनननरभा 
ग्रचिकनहौी ध्रा) ए प्रीरक्नाम दोनो एषसः प्रार्‌ कौ समिती म चनते ¶े। 
एनम श्रन्तर्‌ केवल यद्‌्वाङ्रियो दद मोद्य तयद त्रत वर लात कटवा 
तथः जी महीन दनना वद्‌ दद्‌ तलत । गमो व्यास्या कनन 
कौटिल्यने तिखाडई किठन ली नार पाट 7 लम तौ नी तारया 
हो गयी 1“ ६ गाति वास्त ने दम कपप्ट करते हए निकार ठि माटादूनदही 
क्षौम कटूलाता वा 1+७ टिमद्धाता्निने इएनेप्रार नी प्रविकम्यस्ट करनेका 
प्रय किया है। उन्होने तिह रि युगा श्रततनी ( नी ) का कहते दै, उनः 
वना वस्व क्षौम न्हलतादटै। भसीतरहष्युमासे (तीन) देणे निप्नतरकर 
जो वस्त्र वनता टै वह टङ्ल कहताता द।“८ नायुमुन्दरगशिने मीचलिसाहं 


1 [नि 


॥.। 


14 
॥ 
(न्व 

[ 

॥ 





५९ श्रवाल-टपचरित णक सास्छर्पिक्‌ श्रध्ययन, ¶० ७६ 

५२ दुकूल क्षमवसम्‌ ।-यरा० सण प्र०, १०५६६९२ म०्टीका 

३. श्ौम दकल स्यात्‌ [-प्रमरकोप २, ६, ११३ 

८० श्र्वशास्त २, ¶४ 

५९ क्षारोदायमानं क्षौमे ।--हपरद्दित ¶०६० 
चीनाशकषुङ्मार दुकूल रोमले 1-- वटी, पृ० * € 

८६, तेन काशिक पोण्टरक च क्षौम व्यारुयातम्‌ | -धर्वशास्त, २, 9१ 

५७ स्थल दुक्लमेव हि कौ मभि[त व्यपदिदयते ।-- वही, स= री° 

८८, दुमातक्ती तस्या विकार क्षौमम्‌, दुह्यते क्चुमाया आकृष्यते दु कुलम्‌ [-- अमिधान- 
चिन्त।मथि, ३।३२२ 
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किं दुकूल ग्रलसी से घने केपडेको कहते है 1+* भारतवषेके पूर्वो भागोमे 
( आसाम-वगाल } मे यह्‌ ष्ुमा या भ्रलसी नामक घास बहुतायत से होती थौ । 
वगाल मे इसे कार कहा जाता था ६० दुकूल श्रौर क्षौम इसी घासकेरेशोसे 
बनने वाले वस्त्र रहै हभ । 

सोमदेव ने दुकूल का कई वार उल्लेख किया, किन्तु क्षौम का एक वारं 
भी नही किया 1 सम्भव है सोमदेव के पहले से ही दुक्त श्रौर क्षौम पर्यायवाची 
साने जाने लगेहो श्रौर इसी कारण सोमदेव ते केवल दुकूले का प्रयोग क्रिया हो 1 
सोमदेव के उत्लेखो से इतना श्रवश्य मानना चाहिए किं दवी शतान्दी तक 
दुकूल का खूव प्रचार धा तथ। वह्‌ वस्व, सश्रान्त रौर वेशकोमती माना 
जाताथा। 

शुक-परस्तिलक मे कर्‌ प्रकार के श्रशुकं का उल्लेख है--ग्रशुक 
सामान्य या सफेद ब्रशुक ६९, कुसुम्भाशुक या ललाई लिए हए सग का श्रशुकरर, 
कादेमिकाशुक घ्र्थात्‌ नीला या मटर्मैले रग का श्रशुक ।६ 

प्ररुके भारतमेभी वतत्ताथा तथाचोनसेभी अताथा। चीनसेभ्राने 
वाला अशुक चीनाशुक कहततिा भ 1 भारतीय जन दोनो प्रकार के श्रगुकोसे 
बहत काल से परिचित हौ चुके थे! चीनाशुकं के विपयमे ऊपर चीन वस्त्र की 
व्याख्या करते हुए विशेष लिखा जा चुका है, ्रतएवे यह केवल श्रशुक या भार- 
तीय अ्रशुकं के विपयमे विचार करवा ह, 

कालिदास ने सित्ताशुक, ६४ भ्ररुएाशुक, £^ रक्ताशुक, ९९ नीलाशुक, ६७ तथा 
दयामाशुक<< का उल्लेख किया है । सम्भवत श्रशुक पहले सफेद वनता था वाद 


६. दुकूलमतसीपरे 1 -यन्दरलाकर, ३।२१६६ 

६०. डिक्शनरी श्राफ इरनोमिक् प्रोडकटूस, भाग ९१ प० ७६८.४६६ । 
उद्व त, श्रग्रवलि--हषे चरित एक सास््ृतिक श्रध्ययन, ¶० ७६-७७ 

६१ सितपतताकाशुक -यश० उत्त०, १० १३ 

६२. कुसुम्भाशुकपिहितगोरीपयोधर ।--वही, प० ९४ 

६२ कादेभिकाशुकाधिङत प्ायपरिकर ।-- वहो, प° २२० 

६७. सिताशका मगलमात्नभूषणा ।--विक्रमोक्शी, २, ५२ 

६९. श्रणयगनिपेधिभिरशुके ।--रधुक्श. ९, ४३ 

६६. ऋपतुमहार €, ४ २६ 

६७ विक्रमोवेशी, १० &° 

६८. मेघदूत, ५ ४१५ 
९ 
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मे उराकी विभिनर्गोमेरेगाःं को जाती धी । कार्दमिक्रणुक का श्रयं यघन्तितफ 
के रस्यत टीकाकारने रन्तूरीम रेगाटुम्रा चरत्र विन्या ‰ 1६९ कात्यायन ॐ 
श्रनुसार भी णकल श्रीर्‌ कमरो वरत रेगनैक्रा रसिवाज ना, जिन्द णाफतिक या 
कार्मिक कटते भे (४।२।२ वा०)} 1५० 

वाण॒भ्दुने श्रु का कड्‌ वार उत्प णिया द । वे ठम श्रलन्त पता श्रीर्‌ 

स्वच्छं वरघ्र मानते धरे ।५१ एक रयान परर मृणाल के रेणोरे श्रतु की गूध्मता 

का दिग्दर्दोन करायाद्‌ 1५? वाग्ने फून-पत्तियो श्रीर पियो की श्राफ़ृतियोने 
सुशोभित श्रशुफ़ का भी उल्नेय कियाद ।५९ 

प्रात ग्रन्थोम श्रसुय' प्र प्राता ट्‌। श्राचारागमे ग्रशुक ग्र नीनाणुकर 
दोनो का पृथक्‌-पृथक्‌ निद्या ह ।५* वृहुत्‌-क्लयमूम-भाप्य मे भी दौनाको 
प्रलग-ग्रलग गिनाया है ।५५ 

प्रचीन भारतवपं मे दुकूतं के वाद यने श्रि व्यवदारं श्रणु़वा ही देखा 


पर्याप्तिं प्रचार धा। 

दोलेय-कौरेय का उल्नेख गोमदेवने विभिन्न देगोके राजाग्रो द्वारा 
भेजे गये उपहारो मे किया है । कोल नरेणने नख्राट यथे।यर को कौरोय वस्स 
उपहार मे भेजे 1५९ 

कौरोय शहतूत की पत्ती साकर कोश॒ व्रनानेवाते कौडो कै रेगम मे बनाए 
जानेवाने व्ल कानामवा।७७ देषो भापाम श्रव नका केसा" नाम मेप दह्‌ 
गया ह! कोशा तैयार करने की वह पुरानी प्रक्रिया श्रव भी श्रपनाई जाती है] 
कोरा म॑ंहगा, सूवसूरत तथा चिकना वस्व दूता दै । महुगा होने > कार्ण जन- 
साधारण इसका सदा उपयोग नही कर्‌ पाते, फिर भी विशेष ग्रवस्तरो क लिए 


॥ 


क 
६६ का्दमिक कर्दमेण रक्तम्‌ ।- यश० उत० ० २२०, स० टी° 
७०. उद्धत, श्रग्रवाल--प्णिनिकालान भारतवष, प° २२९ 

~" ७१ सूह॑मविमलेन प्रणावितानेनेवायुकेनाच्छादितशयीरा ।- पचित, प० € 
७२ विपतन्त॒मयेनाशयुफेन ।--वही, पए० 4० 
७३ बट धिधकुषुमशङुनिशनशोमित।दतिस्वच्छादशुकात्‌ ।--वह, प° ११४ 
७४, असुयाणि वा चीणसुयारि वा 1 --प्राचाराग, २, वसन ०, १४, ६ 
७९ श्रसुग चीणसुगे च विगलदौ 1-वहत्‌ कट्पसूत्र ०, ४, ३६६१ 
७३ कौरेयै कोशलेन्द्र [-यश० स ० पू०, ¶० ४७० 
७७. मोतौचन्द्र--मारतीय वेशभूषा, १० ६‰ 
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कोशे के वस्र बनवा कर रखते है । वुन्देलखण्ड मे प्रभीभी कोशे के साफे वधने 
का रिवाजदहे। 

कौरोय के विपय मे कौटिल्य ने कुं अधिक जानकारी दी है। ्रथंाच्नमे 
लिखा है कि पत्रोर्णं की तरह कौरेय की भी चार योनियं हौतो है भर्थात्‌ कौशेय 
के कीडे नागवृक्ष, लिकुच, वकुल तथा वट के वृक्षो पर पाले जाते है श्रौर तदनुसार 
कौशेय मी चारप्रकारका होता रहै) नागवृक्ष पर पैदा किया भैया पीतवर्ण, 
लिकुच पर पैदा किया गया गहर््रां रग का, वकुल पर पैदा किया गया सफेद 
तथा वट पर पैदा किया गया नवनीतके रगकाहोतादहै । कौशेयचीनमसेभी 
ग्राता था 1५ < 


२ पोशाके या पहनने के वस्त्र 

पोशाक या पहनने के वस्त्रो मे कचुक,५° वारवाख ^° तथा चोलक <? का 
उल्लेख विशेष महत्वपूणं ह । 

क्युक--क्तुकं एक प्रकार का कोट होता था, किन्तु सोमदेव ने चोली श्रथ 
मे कुक का प्रयोग कियाद! षेतो मे जाती हुई कृषक वघुएं कचुक पहने थी, 
जों कि उनके घटस्तनोके कारण फटेजा रहे थे ।-२ यरस्तिलके के सस्त 
टीकाकार ने कचुक का भ्रं कूर्पासकं किया है । < 

वारबाण-वारवाण का उल्लेख यशस्तिलक मे भ्रमृतमती के वर्णन के 
प्रसगमे म्रायादहै। भ्रमृतमती जवं श्रष्टवक्रके साथ रति करके लौटीश्रोर जा 
कर यशोधर के साथ लेट गयी, उस समय जोर-जोर से चल रहे उसके भ्वासो- 
च्छूवास से उसका वारवाणः कपित हो रहा था 1८» श्रुतदेव ने वारवारा का श्रथ 

कचुके किया है ।<% श्रमरकोषकारने भी कचुक श्रौर वारबाण को एक माना 


७८ नागवृक्षो लिङ्कचो वढुलो वर्श्च योनय । पौत्तिका नागवृक्षिका, गोधूमवणां 
लोकुचो, श्वेता वादुली, शेषा नवनीतवर्णा 1 तथा कौशेय चीनपटादच 
चीनभूमिजा व्याख्यात्ता ] -भरथंशाल्ल, २, ११९ 

७६ पौनङुचङ्कम्भदपत्रुटखचुक्ा 1-यश० स ० पू०, प० ५६ 

>० निरुन्धाना चो्छनम्पोत्तालितवारवाणम्‌ 1-- वही, उत्त० पु० ८१ 

८१. श्राप्रपदीनचोलकस्खलितगतिवेलक्ष्य,,,, [-- वही, स ० पू० पण ४६६ 

८२, देखिए ~ उद्धग्ण सख्या ७६ 

८२, कचुक्रानि कर्पास्तका ।--यश० स ० पू०, ए० ९६ स० टी° 

८४ निरुन्धाना चोक्कम्पोत्तालितवारबवाणम्‌ !--यश ० उत्त०, पृ० ६१ 

<५, वारवाय॒ कचुक्म्‌ ।- वही, सण टी° 


१२३२ यदस्तितेक का सास्करतिक ब्रव्ययन 


है ।८८ किन्तु वास्तव मे वारवाण कच॒क की तरह का होकर भी कच॒क मे भिन्न 
था । यह्‌ कचुक कौ श्रपेक्ना कु कम तम्वा, धुटनो तक पटूयने वाला कोट था। 
कावुन से लगभग २० मील उत्तर येर्खाना मे चौथी गती की एक मगमरमर 
की मूति मिली दै। वह धुटने तक तम्वा कोट परहनेह, जो वारवयाणकास्य 
ह।८५ ठीक वसा ही कोट पहने श्रहिच्य्रा के सित्ौनो म एक पुरूष सूति 
मिती हे 1८. 
मश्रुरा कला मे प्रपत सूर्यं ग्रौर उनके पा््वतर दण्ड श्रौर गतत की वेगभूपा 
मेजो ऊपरी कोटटै वहु वारवाणादही ज्ञात टोताहै। मथुरा सगहातय, मूति 
स० १२५६ की सूयं कौमुतिका कोट उपर्युक्त सेरखानाकी मूर्य-मूति के कोट 
जसादहीदै। मूतिस० ५१३ की पिगल को मूति भी घुटने तक नीचा कोट पहुनै 
हे । मधुरामेश्रौरभी भ्रां दर्जन मूतियो मे यह्‌ वेशभूषा मिनी है ।<९ 
वारबाण भारतीय वेदाभूपा म सासानी ईरान की वेशभूपा मे निया गया। 
वारबाण पहलवी शब्द फा सस्ते ख्पटहै। उसका फारसी स्वस्प 'वरवान' 
(3 एवा) श्ररमाउक भापा मे वरपानक' (४शा02078)<) सीरिया की 
भापामे इन्दी से मिलता-जुलता शगुरमानफ"' ((पा71878]:8) श्रीर्‌ श्ररवी मे 
जुरमानकह' (70218021) सूप मिलते है, जो सव किसी पहुलवी मुल 
गच्दं से निकले हने चाह 
भारतीय साहित्यमे वारयाण के उल्लस कम ही मिततेहै। कौटिल्यने 
उनी क्पडोमे वारण की गरणनाकीदह 1१८ कालिदामने रघुके योदाग्रो 
को वारवाण॒ पहने हृए वताया है । ९२ मल्लिनाथ ने वारवाण का प्रथं कुक 
किया है ।*> वाण॒भट ने सेना मे सम्मिलित हुए कुचं राजीभ्रो को स्तवरक के 
वने वारवाण पहने वताया हे 1** दधीचि का श्रगरक्षक सफेड वारवाण पहने 
८६, कुशो वारवषखास्ती -मरकोषप २, ८, ६४ 
८७ श्रग्रवा्ल -ट्च?ित एक सास्कृतिक भ्ध्ययन, १० १९५० 
८८. श्रय्रवाल--श्रहिच्डश्र ॐ खिलोने, चित्र २०९, ए० १७३, रेन्येण्ट ईडिया 
८९. श्रग्रव।ल--दपंचरित एक सास्करृतिक अध्ययन, प° ५९०, फुरनोट ८९ 
8०, द्राजेक्शन भोफ दी फिलोलोजिकल सोसायटी न्नोफ लन्दन, ५३४९, ० १९६०४ 
फुटनोट, हैनिग । उद्ध त, अग्रवाल--हपंचरित एक सास्छतिक श्रध्ययन, ¶० १९१ 
६१, . वारबाण परिरतोम समन्तभद्रकं च श्राविकम्‌ ।-श्थशास २६, १५ 
ई २. तयोधवारवाणानास्‌ ।--रघुवश, ४।५५ 


६२. वारबाणाना कच्चुकानाम्‌ ।-- वदी, स० टी० 
&४ तारमुक्तास्तव कितप्तवरकवारबारैदच ।--टपं चरित, १० २०६ 
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था 1१५ कादम्बरीमे भी वाणभद्ने वारबाण का उन्लेख किया हे । चन्द्रापीड 
जव रिकार खेलने गया तव उसने वारवाण॒ पहन रखा था । मृग-रक्त के सेकंडो 
छीट पडने से उस्तकी शोभा द्विगुणित हो गयी थी ।* £ मृगया से लौटकर चन्द्रापीड 
परिजनोके द्वारा लाये गये श्रासन पर यैठा श्रीर्‌ वारवाण उतार दिया ।*७ 

उप्यक्त उल्भेखो से यह्‌ स्पष्ट ज्ञातहो जातादहै कि वारबाण केवल नजिरह्‌- 
वरुतर के लिए नही, बल्कि सवर्ण वस्व्रके लिएभीश्रताथा | कौरिल्य के 
उल्लेखानुसार तो वारबाण ऊनी भी वनते थे । वाणभटू को वारवाणा कौ जानकारी 
हषं के दरवार मे हई होगी । भारतवपे मे यह्‌ व्र क्व से त्रया, यह्‌ कहना 
मूष्किल हे, किन्तु इसके म्रत्यल्प उल्लेखो से लगता है किं वारवाणं का प्रयोग 
प्रय राजघरानो तकंदही सीमित रहा सम्भवहे श्रधिकं मंहूगा हाने से इसका 
प्रचार जनसावारणमे नहो पायाहो । सोमदेव के उल्लेख से इतना निद्वय 
ग्रवर्य हो जाता हे कि दावो शताब्दी तक भारतीय राज्यपरिवारो मे वारवाण॒ 
क[ व्यवहार होता श्राया था तथा कचुक की तरह वारबाण भी स्न-पूर्प दानो 
पह्नते थे | 

चोलक-चोलक का उल्लेख सोमदेव ने सेनाग्रो के वर्णनके प्रसग म 
किया हे । गोड सैनिक पैरो तक लम्बा (ज्राप्रपदीन) चोलक पहने थे 1९° सस्कृत 
टीकाकार ने चोलक का प्रथं कूर्पासकं किया दहै,“ कन्तु देखना यह है कि 
टीकाकार्‌ इन वच्न। के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किएविनाही कुद भी भ्रं कर 
देता है 1 ऊपर कचुक के लिए कूर्पासक कहा है यहां चोलक के लिए । वास्तव मे 
ये सभी वस्त्रं श्रलग-ग्रलग तरह के थे । 

चोलक एके प्रकारका वहु कोट था,जो कचुक या श्रन्य सव प्रकार के 
वस्र। के ऊपर पहना जाता था। यह्‌ एक सभ्रान्त श्रौर श्र(दरसूचक वस्र 
समा जाता चा । उत्तर-परिचिम भारतम सर्वत्र नौशे के लिए इस वेश का 
रिवाजलोकमे अ्रभीभो दहै, जिसे चोला कहते है । चोला दीला-ढाला गुल्फो तक 
लम्बा खुने गने फ। प्रहनवि। है, जो सव वस्र! के ऊपर पहना जता है 1" ०० 





९ धवजलव।रबाणधारिणम्‌ । - वही, पृ० २४ 

£ गरगरुधिरलवशतशबलेन वारबाणेन 1--कादम्बगी, १०२१५ 

९७ परिजनोपनीत उपविदयासने वारबाणमव तायं । - वही, ए०२१६ 
९८ आाप्रपदीनचोल फस्खलितगतिवेलक्य 1--यश० स पू०, ४६६ 
६8. चोलकर कृपांसक !(- वहो स॑° टी 

९५०० श्रय्रवाल-हषंचरित रक सास्ृतिक श्रध्ययन, प, १९२ 


१८४ यणग्तिःत मा साग्कृितः श्रव्यम्‌ 


सशयन मःय णयाय मनवते ठ नप्रप्नग्रलदा नान म ताप, 
धरीर उने तसि पतान्ति तर फ ज्म पेददेपाम समा मना 1, ^ 

मधुरा सनदेयम जा कित कमक म कि कम्य कलम प्री 
उर समिननो युगादर मका तपरा नत मोर [सिमप मो त, स्मि क्या 
माभ प कय 11 ^ 110 11117 निमा 1 
पमी पतर (नेमे प्ति दमरी कररता काया पाता > (द्दसषम्नि त्रा 
भा उमम म्या यय वातत लदान | दमन नता नामिति म किति 
गुता मष्क तोर सल्यन { नान नर रय "9 गप्रा द 
पनिद ति सनुत > सते सकने सा दय त ष्णो, तितत 
स्र लि धर वमि सन्तम गलकात पया (तम पल तोय [कत म्यम 
गता दिनार दनान] ष्ण पो तैम तनोत मता पदमे नो 
८ ला पूनि म कोर नीर ष्र्‌ 1142 

मव्य णनिद्न ममम निपद्य पमन र दुग्धे ता त 
ध "714 1“ 2 ^ नक 7 


7 गर % # 99 1. „° 2 कनक क ~ ० क ~> ~ "र = ५ ॥। 

ए गुन्द्र सून ति काम तथत्‌ पृश्मन ' पत्य मउ, 1 कर 
।६६२३। के +) 11 १ ¶4 ॥) 

उतना वान (३८६-५४३५) † नमय 71191 


यगभ न गया क वेयृणाम्‌ यौन त उदि > 1१९६ 
चर्टातक--ःनित ना अन्यतः सोमक ने नमा द, 
क्रते दषु पिया त । गीनानमल उदा प्त कषा प ।1 ५ 
नण्दराततः प्न रमं द्रमरोपतारमे चि (वदः तद पदयय तात्य अरमय 


१०६ श्वग्रवर्त पटी, प० १९१ , ए तोयद --मभारन्णेद पतभ, १५ १६१ 

१०२. मथुरा म्युख्यिम ददप, चिप्र ४, उद, द्मप्रग्त- प्या पकस 
तिद भध्ययन, १० ५५८१ 

१०३. श्रग्रात--ष्ट्ौ, १० १५८२ 

५०४ वायव) सिलवा---र्न्वल्सिगेतः प्रोफ निस फाप प्टमा गह्तण्णदय क्षप. 
नार (स्टाकष्ोम, १६४६), प्ने० ८०८) उडत, श्ग्रयाल-- उसी), १० १५२ 

९०९ वायवी लिलवान -व्टी, १० ८२, चिध्र स०३२। 
उत, भ्रग्रदाल --वषी, ¶०५ ५९२ 

९०६, चारवितचीन चोलके ।--रपंचसिति, प* २०६ 

१०७, चण्डातकमाद्र चर्मासि 1--यशच० स॒ पूृ०, पृ० ९८० 
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किया रै १०८ यह्‌ एक प्रकार का जाविया या घधरीनुमाव्छं था, नसे खनी 
श्रौर पुरुष दोनो पहुनते भे 1०९ 

उष्एणीप -िरोवस्र मे सोमदेव ने उष्णीप प्रर पट्टिका का उल्लेख क्य 
है । उत्तरापथ के सैनिक स्ग-विरणा उष्णौप पहने थे।*२० दक्षिणापथ के 
सैनिको ने वालो को षष्टिका से ककरः वान्य रखा था \*२' 

सोमदेव के उल्लेख से उष्छीप के श्राकार-प्रकार या त्राविने के ढग पर विशेष 
प्रकार नही पडता, केवल इतना ज्ञात हीता हे कि उष्एीष कई रग के वनते थे। 
सम्भव है इनकी रगा वोवनूकेढठगसे की जाती हो । वुन्देलखण्ड के लोक्गीतो 
मे पचर पाग (उष्सीप) के उल्लेख भ्राते हे । 

ड० मोतीचन््र ते साहित्य तथा भरहृत, सची श्र श्रमसवती की केला मे 
ग्रकिते श्रनेक प्रकारके उष्णीपौ का वणन भारतीय केरभूषामे कियाद) 

कोपीन--कौपीन का उल्लेख सोमदेव ने एक उपमालकार मे किया है 
दाक्षिखात्य सैनिक जाघो से इकदम सा हुम्रा वस पहने थे, जिससे वे कौपीन- 
धारी वैखानस कौ तरह लगते थे ।४ २८२ 

कौपीन एक प्रकार का छोटा चादर कहुलाता था, जिसका उपयोगं सधु 
पहनने के काममे करते थे] 

उन्तरीय--उत्तरीय का उल्लेख भी तीन वार हृ्रा है) मूनिकुमारयुगल 
शरीर की शुभ्र प्रभाक कारण एेसे प्रतीत होते थे, जैसे उन्होने दकल का उत्तरीय 
ग्रोढ रखा हौ ११: कुमार यङैवर के सञ्याभिषक का मुहूतं निकालने के लिए 
जो ज्योतिपौ लोग इक्र हुए थे वे दुकूल के उत्तरीय से भ्रपने मह॒ ठेकेये ४ 

राजमाता चन्द्रमति चे सध्याराग की तरह हलके लाल रग का उत्तरीय भ्रट रखा 
था (सन्व्यारागोत्तरीयवसनाम्‌, उत्त०° ८२) । प्रोढनेवाले चादर को उत्तरीय कटा 
जाता भा। श्रमरकोषकार मे उत्तरीय को श्रोटने वाले दस््रो मे गिनाया हे 1५१५ 


+++ 





~~ 


१०८ श्रधोर्क षरक्लीणा स्याच्चर्डात्कमद्ियाम्‌ |- मर्दोष, २, ६, ११६ 
९०६ मोत्तीचन्द्र-मारतीय वैशभूषा, १० २३ 

११० मागमागापितानेकवखं वसतनवेष्टितोष्णोषम्‌ 1--यश० सण पू० ए ४६ 
१११ पटिकाप्रतानघटितोद्मट्जूरम्‌ ' प० ४६१ 

११२ श्रावक्षरोच्छिप्रनिविडनिवमन सकोपौन ईैखानसदृन्दमिव {--पृ५ ४६२ 
१५३, वपुप्रभापटलदकरलोत्तरीयम्‌ ।--पु० ५५६ 

१५४ उत्तरीयदकूलाचलपिहितविम्बिना 1 १०२१६ 

4१५९ सव्यानमुत्तसेय च (--श्रमर्कोष, २, ६, ११८ 


१३६ यणम्तितक का सास्करुतिक श्रष्ययनं 


चीवर--एक उपमा श्रलकार मे चीवर का उल्लेख ह । चीवर की लताई 
से श्रन्त करण क श्रनुराग की उपमा दी शयी है *? ६ 

वौद्ध भि्ुप्रो के पिनने-ग्रोटनै के कापाय वणं क चादर चीवर कटूलाते 
थे । महावग्ग मे चीवरवसन्धक नाम का एक स्वतन्न प्रकरणा है, जिसमे भिश्ुग्र 
के लिए तरह-तरह की कथाश्रो के माध्यमं से चीवरो के विपय मे ्नातव्य सामग्री 
प्रस्तुत की गयी है ।१६१० चीवर कपटो कै श्रनेकं दटुकंडो को एक साग्र सिलकर 
वनाए जाति ई । 

शरचान--्राश्रमवामी तपस्विया के वस्सा कँ लिए यनस्तिलफे मे श्रवान 
शब्द श्राया हे ।*२ 

प्रिघान--श्रयोव्लो मे सोमदेव ने परिवान श्रौर उपमसन्यान जब्दो का 
उल्लेख किया दै । एक उक्तिमे नामदेव कृते हं किलो राजा श्रपन देच की रक्षा 
न करण दूसरे देगे। को जीतने कौ इच्छा करतादै वह्‌ उम पुरणके ममान जो 
धोती सौल कर सिर पर साफावावतादह्‌ 1" २५ गमरफ्ोपकार ने नीचं पहूननेवाते 
वस्नो से परिधान की गणना कौ है।८२० बुन्देलपण्डम श्रमी भी घोतीको पनी 
या परदनिया कहा जाता हे, जो इसी परिघान गन्द का विगडा हृम्रात्पदै) 

उपरसव्यान-उपमन्यान का दो वार उल्लेख है। एक कयाके प्र॑सग मे 
एक श्रघ्यापक वकरा खरीदतादहै मरौर श्रपने रिष्यसे कहता है, फि इसे उप- 
स्यान से भ्रच्छी तरह ्वाधकर लाना 1२१४ यहाँ पर सस्रत टीकाकार ने उप- 
सन्यान का श्रं उत्तरीय वर किया है ।* २२ 

राजमाता ने सभामडप म जाते समय उपस्तव्यान धारण किया था (अस्ण- 
मणिमौलिमयूखोन्मुख ाजिरजितोपसनव्यानाम्‌, उत्त० ८२) । यहु सस्रत टीकाकार 
ने श्रधोव्ल ही श्रयं कियादहै। 





९१६. चौवरोपरागनिरतान्त करणेन ।-- यश ० उत्त०, ¶० ८ 
९६६७. मटावग्ग, चीवरक्खन्धक 
९१८. श्मपरगिरिशिखराश्रयाश्रमवाक्ततापस्रवनवितानितधातुजलपारलपद्रतान- 
रपशि 1-यश ० उत्त०; १० ५। 
११६ श्रक्स्वा निजदेशस्य रक्षा यो विजिगीषते । 
स नृपः परिधानेन दृत्तमोलि पुमानिव ॥-यश० स० ०, ०७४ 
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परिघान श्रौर उपसव्यान मे क्या ्नन्तर था, यह्‌ स्पष्ट नही होता | १२३ 
ग्रमरकोपकार ने दोनो को श्रधोवखर कहा है । हेमचन्द्र ने भी दोनो को श्रधोवस्न 
कहा है । २९४ यजस्तिलक के सस्रत टीकाकार के एक स्थान पर श्रधोवस्न श्रौर 
एक्‌ स्थान पर उत्तरीय श्रथं करने से प्रतीत होता है कि टीकाकार को उपसन्यान 
के श्र्धंकाठोक पताचहीथा। ्रसरकोषकार ते श्रघोवस्र के लिए उपसन्यान 
ग्रोर उत्तरीय के लिए सग्यान ९८२५ पद दिया है ¡ सम्भवत इसी शब्द व्यवहार 
मे भ्रमित होकर टीकाकार ने यहं श्रथं कर दिया | 

गुद्या-~-गुह्या का उल्लेख शखनक नामन दूत के वर्णन मे हुम्रा है । रखनक 
ने पुराने गोन की गुह्या पहन रखी थी ।९२८९ गृह्या का भ्रथं श्रुतसागर ने कच्छो- 
रिका किया है ।*१२५७ 

वुन्देलखण्ड मे विना सिलले वख्रको लगौट कौ तग्ह्‌ पहनने को कद्ुटिया 
लगाना कहते है 1 यहाँ गुह्या से सोमदेव का यही तात्पयं प्रतीत होता है । 

टसतूलिका--दसतूुलिका का उल्लेख सोमदेव ने अ्रमृतमति महारानी के 
भवन के प्रसगमे कियारहै। स्रमृतमति के पलग पर हसतूलिका विद्धी थी, जिस 
पर तरगित दुकून का चादर विदा था 1* २< संस्कृत टीकाकार ने हसतुलिका का 
ग्रथं प्रास्तरण॒ विशेष किया दै ।* <> 

उपधान--तकिए के लिए सोमदेव ने भ्रव्यन्त प्रचलित सस्रत शब्द उपधान 
का प्रयोग कियाहै। श्रमृतमती के श्रन्त पुर मे पलगके दोनो श्रोर दौ तकिए रखे 
थे, जिससे दोनो किनारे चेदहो गये थे 1१२० 

कृन्था-यरास्तिलक मे कन्था का उल्लेख दो वार श्राया है। शीतकाल 
के वर्णन मे सोमदेव ने लिखा है कि इतने जोरो की ठ्डपडरहीथी कि 





१२३ देखिये-उद्घधरण १२० 

११२४ परिधान त्वधोशुकम्‌, श्रन्तरीय निवस्नमुपसन्यानमित्यपि, ।--श्रभिधान 
चिन्तामणि, २।३२६ ३२३७ 

४२९ सन्यानयुत्तरीय च ।--श्रमरकोष, २।६।११८ 

१२६. पटन्चरणपर्याणगोणीगुद्या पिहितमेहन ।- रश ० ० पू० प° ३९ 

९२७. गद्या कच्छोरिका - वदी बन टी 

१२८ तर गितदुकलपटप्रसापितदसत्‌लिकम्‌ 1--यश ० उत्त ०, १०३० 

९२६, क्तूलिका प्रास्तरणविरेष !- वही, सण टी° 

१३०. उपधानद्वयोत्तम्भितपू्वापरमागम्‌ ।-यश ० उत्त०, प० ३० 


१२८ यदास्तिलिंक का सास्करतिक श्रव्ययन 


गरीव परिवारो मे पुरानी कन्याएं चियडी हू जा रही ची 1१३१९ एकं 
ग्रन्य स्थल पर दु स्वप्न के कारण राज्य दछोडने के चिए तत्पर सम्राट योधर 
को राजमाता समभाती है कि नरु के भयसमे क्या कन्था भी छोड दी 
जाती है । ३२ 

कन्था, जिसे देरी भापामे कथरी कहा जाता है, श्रनेक पुराने जीर्ण-श्ीर्ण 
कपडो को एक साथ सित कर वनाए गये गह को कर्ते है । गरीव परिवार, जो 
ठ्ड से वचावके लिये गमया रूद्‌ भरे हुए कपडे नटी खरीद सकते, वै कन्या 
वनालतेतेह्‌। श्रोटने श्रौर विदाने दोनो कामोमे कन्थाग्रो का उपयोग किया 
जातादहै। मोटी होने से इन्दे जल्दी से धोना भी मु्फिलि होता ह, इमी कार्ण 
इनमे जु भी पड जातीटै) 

नमत~-यगस्तिलक में नमत२२ ( हि० नमदा )} का उल्लेख एक ग्राम के 
वर्णन के प्रसगमे श्राया है । उजयिनीके समीपमेएकं ग्रामके लोग नमदेश्रीर 
चमडे की जीनं वना कर श्रपनी श्राजीविका चलाते थे।* २४ सस्छत टीकाकार 
ने नमत का भ्र्थं ऊनी सेस या चादर किया दहै 1*२५ 

नमदे भेडो या पहादी वकरोके रोएंको कूट कर जमाए हृए वस्त्र को कहते 
है । कादमीर क नमदेच्रभी भी प्रसिद्ध हं। 

निचोल-यशस्तिलिक मे निचोल के लिए निचल रब्द श्राया है 1१२६ 
सस्रत टीकाकारने एक स्यान पर निचोलका श्रथं कचु किया ह१२७ तथा 
दुसरे स्थान पर प्रावरण॒ वस्त्रकियाहै 1\२८ प० सुन्दरलालशास्नीने भी इसी के 
ग्राधार पर हिन्दी श्रनुवादमे भीरक्तदोनो ही भ्रं कर दिये है ।*३५ प्रसग 
की दृष्टि से निचल क) प्रथं कचुक यहां ठीकं नही वैठता1 श्रमरकोपकार ने 





१३१ रशियिलयति दुर्विंधकुटम्बेषु जरक्कन्थापटच्चराणि -यश० सण पू०, प° ५७ 
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३३३. मुद्ित प्रति का तमत पाठ गलत हे । 
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--यश© स०; ए० ७१ ७२ 

१३७ नाीलनिचल क्ष्णएवणं नि चोलक कचुक ।- वही, स० टी° 
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4१३९ सुन्दरलाल शसखी- हिन्दी यशस्तिलक, ¶० ४० 


यद स्तिचककालीन सामाजिक जीवन १३९ 


निचोल का ्रथं प्रच्छंदपट श्र्थात्‌ विदाने का चादर कियाह।*४० क्षीरस्वामी 
नेद्सेश्रौरभी श्र्िक स्पष्टक्यिहै किं जिसे शय्या श्रादि प्रच्यादित की 
जाए उसे निचोल कहते है {४२ रान्दरत्नाकरमे भी निचोलक, निचुलक, 
निचोल, निचोलि शरोर निचुल ये णंच श्षब्द प्रच्छादक वस्व के लिए भ्राये 
है ।› ४२ यही श्रथं यडस्तिलक मे भी उपयुक्त वैठ्ताहै। सोमदेवने लिखा कि 
काले-कलि मेव पृथ्वौमण्डल पर इस तरह छ गये, जैसे नीला प्रच्चदपट विछा 
दिया हो 1 ४२ 

वितान-पयरितिलक मे सिचयोनल्लोच तथा वितान शब्द श्राए दहै)! सोमदेव 
ने लिखा है कि राजपुर मे गगनचुम्बी शिखरो पर लगे हुए सूवर्ण-कलशौ मे निक- 
लने वाली कन्ति से भ्राकाग-यक्ष्मी के भवनं मे सिचयोत्लोच-सषा वन रहा 
था |९४४ 

एक दूसरे परसग मे सोमदेव ने लिखा है किं मस्ताचल पर रहुनेवाले सौधुश्रो 
ने अपने म्रवानं सूखने के विए वितान की तरह डाल रखे थे 1४५ चण्डमारी के 
मन्दिर मे पुराने चमडेके वने वितान का उल्लेख ह ।*४९ 

ग्रमरकोप मे उल्लीच श्रोर वितान समानार्थ शब्द है } १४४७ 


१४० निचोल प्रच्छुद्रपट [--अ्रमरकोष, २, ६, ४१8६ 
९४१. नि चोलते श्रनेन निचोल , येन तूलशय्यादि प्रच्छायते -- वही, सर री° 
१४२ निचोलको निन्नुलको निचोल च निचोल्थपि| 
निचुलो वस्तत्थिक्राया स्मूना पय॑ स्तिकायुत ॥ ~ शब्दरत्नाकर, ३, २२९ 
१४६ पयोधरोन्नतिजनितजगद्वलयनीलनिचनेपु ।--यश ० स पू०, ¶० ७ १ 
4१४४ श्रप्ररनररनचयनिचितकाचनकलशविक्तरदविरलकिरणजालजनितान्तरिकलषमी. 
निवासविचिप्रसिचयोल्नोच्चै ।--यश० सय० पू०, १० १८-१९ 
१४९ श्रपरमिरिशिखसाश्रयाश्रमावासताप्तावानवित।नितधातुजलपारलप्रतानसृश्चि । 
--यश० उत्त०, ० ९ 
१४६ जीणंचमेविनिभितवितानम्‌ --यश० सण पू०, ० ४८ 
१४७. श्रस्लो वितानमुल्लो चो !--भमरकोप, २, ६, १२० 


परिच्छद्‌ आठ 


ग्राभूपण 


यशस्तिलक मे सोमदेव ने शरीर के विभिन्न प्रगोमे धारण किये जाने वाते 
विभिन्न ्रलकारोया श्राभूपणोका उत्तेख कियाहै। निरोभरूपणमे किरीट, 
मालि, पट, मुकुट श्रौर कोटीर, कणभिरणो मे श्रवतम, कर्णपूर, कणिका, 
कणात्पल तथ कुण्डल, गले के ग्राभूपरो म॒ एकावली, कण्ठिका, मौक्तिक-दाम 
तया हारयण्टि, भुजा कै श्राभूपणो मे ककण ध्रौर वलय, श्रगुली के श्राध्रूपणमे 
उमिका तया श्नगुलीयक, कमर के प्राभूपणा म काची, मेखला, रमना तथा मार- 
सना ब्रार पैर कै ्राभूपणो मे मजीर, हिजीरक, त्ुपुर, हसक तथा तुलाकोटि के 
उल्लेख हं । भारतीय श्रलकारशास््र की दृष्टिसे यह्‌ सामग्री विशेप महत्वकी 
हं । विशेप विवरण निम्नप्रकार है- 


शिरोभूषण 


रिरोभूपण मे किरीट, मौलि, पट, श्रौर मुकुट का उल्लेख हे 

किरीट-किरीटका दो वार उल्लेख हुभ्रा है ! मगलपद्यमे कठा गया दहै 
कि जिनेन्द्रदेव के चरणकमलो का प्रतिविम्ब नमस्कार करते हृए इन्द्र के किरीट 
मेपडरहाथा।९ दूसरे प्रसगमे मुनिमनोहर नामक मेखला को श्रटवी सूम 
लक्ष्मी के किरीट की शोभा के समान कटा गया हे |" 

सौलि- मौलि का उल्लेल भी दो वार हुश्रा है । राजपुर के उद्यान को 
महादेव के मौलि के समान कटा गया है 1 एक प्रसग मे राजाग्रो के मौलियो का 
उल्लेख दहै 1 रपाचाल नरेश के दतसे यशोधर का एक योद्धा कहता है कि यदि 
कोई राजा हठ के कारण म्रपना मोलि योधर के चरणोमे नही मुकातातो 
युद्ध मे उसका सिर काटल्ुगा।४ 


8 त्रिविष्टपाधीशकिरीरोदयकोरिषु ।-स० पू०, ए०२ 
२. किरीटोच्छुय इवाटवालक्ष््या 1--¶० १३२ 

३ इईशानमोलिमिव |--¶० € 

४. हठविल्ठितमोलि ।-१९० «६ 


यशस्तिलिककालीन सामाजिकं जीवन १४१ 


पटरू--पटवन्ध उत्सव के प्रसग मे पटु का उल्लेखं है 1+ पदर सिर पर ्वाधने 
का एक विशेष प्रकार का श्राभूषणथा) यहप्रय सोनेका होताथाजो 
उष्णीष या शिरो-भूपा के उपरं वावा जाता था। केवल रजा, युवसज, राज- 
महिषो श्रौर सेनापति को पट थने का श्रधिकार था। बृहत्सहिता (४८'२-४) 
मे पाँच प्रकारके पटो की लम्बाई, चौडाई ग्रौरशिखाका विवस्ण॒ दिया गया 
है । पांचवें प्रकार कापट प्रसाद-पटु्‌ कहलाताथा, जोसच्राटकी कपास किसी 
को भी प्राप्त हो सकता था ।£ 


मुकुट-एक प्रग मे महासामन्तो के मुकूटो का उल्लेख ह 1५ 
कर्याभूषण 


कर्णं के प्राभूषणो मे ्रवतस, कर्णपूर, कणिका, कर्णोत्ल तथा कुण्डल करा 
उल्लेख है ) 


अवतस--ग्रवतस प्रायं पल्लवो अ्रथवा पुष्पो का वनता था! यषस्तिलिक 
मे विभिन्नं प्रसगो पर पल्लव, चम्पक, कचनार, उत्पल, कुवलय तथा कैरवं के वने 
श्रवतो के उल्लेख ्राये ह ! एक स्थान पर रल्लावतस का भी उल्लेखं है । 


पल्लवावतेस्‌--प्रमदवन की क्रीडाभ्नो के प्रसगमे सोमदेवने लिखाहैकि 
कपोलो पर श्राये हुए स्वेदविन्दु रूप मजरी-जाल से कामिनियो कै भ्रवतस्ष-पल्लव 


पुष्पितिसे हो गयेधे)< यन्त्रधारागरह्‌केप्रसग मे भी ्रवतस किसलयका 
उल्लेखे है 1९ 


पुष्पावतंस--राजपुर कौ कामिनियों कचनार के विकसित हए पुष्पो मे चम्पा 
के पुष्प लगाकर अ्रवत्तसं बनाती थी ।*० उत्पल के श्रवतसो को चती हुई कुन्तल 
वल्लरी एेसी प्रतीत होतो थी जैसे उत्ल पर भौरे वैठेहो ११ कानोमे पहने 


३ पटटवन्ध विवाहो स्तवाय ।--प० २८८ 
पद्वन्धोरसवोपकरणतभार ॥=~पृ० २८६ 

६. श्रग्रवाल--हषचरित एक सारकृतिक अध्ययन, १० १६५ 

७, महासामन्तसुङ्टमारिक्य -यश० सण्पू०, १०२३६ 

८, कपोल तलोल्लसर्घ्वेद जलन नरीजालङ्कघमितावतस्तपर्लवामि ।-प० ३८ 
६. वेल्लमावतसकिप्तलयार्वास्त्‌ !--ए० ८२१ 
4 ०, चम्पकचितविक्रचकचनारविरचित्तावत्तसेन !--प० ६१६ 
११ करणावतंसोत्पलदिल्टन्दिग्दिरस॒न्दर्युति ऊुम्तलवल्लरौ !-- ०१२१ 


१४२ यणस्तिलक का सास्करतिक ्रव्ययनं 


हए श्रवतसोत्तल विरह की प्रव्रस्था मे मुकुलित हौ जाते यै 1? मूनिकरुमार युगल 
कोर श्रलकार नदौ पठुने थे, फिर भी कानौपर्‌ पठरही श्रषनेनीलेनेनो कौ 
कान्ति से लगते ये मानो कुवलय कै श्रवत पुने हौ 1१३ एक स्थनि पर उक्षा 
लकारमे कुवतयावतसत का उल्नसहि 1१४ यन्तवारग्रहुमे यन्त्स््रीको भी 
कुवलय कै श्रवतम पहुनाए्‌ गये वे 17५ 
उत्पल श्रीर कुवलय दोनो नीते कमत के नाम ₹,२४ इसलिए उपर्युक्त काच्या- 
लकारो के साश्र उनका सामजस्य ठया गया ट! 
कौरव ! = श्र्वात्‌ सफेद कमल कैः श्रवतस फा भी एक प्रसग म उल्ते टै ।?८ 
यहां सोमदेव ने प्रवत के लिए केवन वतम जव्दका प्रयोगकियादे। भागुरि 
के श्रनुसार श्रव प्रर श्रपि' उपसर्णोके प्रकारका तोप दहु साता ह । एक स्यान 
पर रत्वतम का उल्लेख ह ( घर्मरल्नवतन , न° पु० ५६६ )। 
प्रवतस पहनने का रिवाज सम्भवन करणाटक तवा वगालमे अधिक था, 
क्योकि सोमदेव ने एक प्रसग पर मारिदत्त रानाका कर्माटकदेन की कामिनियो 
के लिए न्रवतस के समानश तथा एक श्रन्य प्रसणमे वगात की वनिताग्रौ के 
करावतसो की तरट्‌ वताया है 1२° एक स्थान पर पद्मावतस का उल्लेख दै 
( पद्मावतसरमणीरमणीयसार , ५९७, प्रु° ) 1 
कणंपूर--कर्णपुर का उल्लेख चार वार हुप्ना है । एक स्यान पर लिपौ के 
मधुरालाप को कर्णपूर के समान वताया ह 1२? दुसरे प्रसगमे सूक्त गीतामृत को 
कर्णपूर की तरह्‌ स्वौकृत करते हुए लिता है 1२२ यन्नवारागह के प्रसगमे मर्ण 
१२ मुकुलित कणांवतसोखले ।--प० ६१२ 
९३. श्रनवतसमपि कुवलयितकण म्‌ ।- १० १९६ 
१४. कुवलये कणावनस्तोदयै । --प्० ६१२ 
१९ कुःवलयेनावतपापिनैन पुण ८३२ 
९६ स्यादुत्पल कुकलयमय नीलाम्बुजन्म न्व्‌ ।-प्रमरकोष, ९.६९ २७ 
१७ किते कुमुदकैरवे !-- वही, १ &-३८ 
१८ कैरवाचतस 1 - पु ०६१० 
१६. कर्णाटशुवतिसुरतावतस --पृ० १८० 
२०. बगीवनिता श्रवणावतस ।--पु० १८८ 
२९ रमरसारालापकणं पूर ।--पृ० २४ 
२२ इक्तगीताखतरस कणंपूरता नयन्‌ | -पृ० २६६ 


यदास्तिलककालीन सामाजिक जीवन १४२ 


के फूल से वने कर्णपूर का उल्लेख है ।२२ यशोधर को दशार्णं देश की स्वियो के 
लिए कर्णपूर कहा है ( स० पूण पृ० ५६९८) सस्कृत टीकाकार ने कर्णपूर का 
पर्याय कणावितस दिया है 1२४ 

कर्णपुर के लिए देशी भाषा मे कनपफूल राव्द चलता है (कर्णपूर > कर्णफूल > 
कनपूल) । कर्णपूर या कनफूल विकसित पष्प या कुड्मल के श्राकारके 
वनते है । 

कृणिका-यशस्तिलक मे कणिकां का केवल एक वार उत्लेख है । द्रामिल 
सेनिकं भ्रपने लम्बे-लम्वे कानो मे सोने की कणिका पहने थे 1२“ सोमदेव ने लिखा 
है कि सुवर्णं कणिकाभ्रो से निकलने वाली किरणे केपोलो पर पडती थी, जिससे 
लगता था किं कपोलो पर पूले हए कनेर के उपवन कौ रचना की गयी हैं |२६ 
इस उपमा से लगता है कि कणिका कनेर के फूल के श्राकार कौ वनती होगी । 
श्रमरकोषकार ने कणिका ग्नौर तालपत्रको पर्याय माना हे।२५ क्षीरस्वामी ने 
से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कणिका तालपव्र की तरह सोमे की भी वनती 
थी 1२“ इससे स्पष्ट ह कि कणिका तालपन्न की तरह गोल श्राभूषण था, म्राजकल 
इसे तरोना कहते है 

करणात्पल-ऊपर उत्पल के भ्रवतसो का वर्णन किया गयाहै, कर्णोत्पल 
का भी एक वार उल्लेख है । सोमदेवने यौधेय की कृपक वधुश्रोके नेचोकी 
उपमा विकसित हुए कर्णोत्पल से दी है ।*° 

कृरणोत्ल सम्भवत उत्पल म्र्थात्‌ नीले कमल का वनताथा प्रयवा उसी 


श्राकार का सोने श्रादिका भी वनताहो! भ्रजन्ताके चित्रोमे भी कर्णेत्ल का 
चिच्ाकन हुप्रा है ।२ 


२९२ कणप्रमरुवकाद्भेदन्दरगण्डमस्डलामि 1-पठ ३२ । 

२४, कणपर्‌ कृरांमरण श्रवणावतस ।-स० टी° पृ० २४ 

२९, श्रतिप्रलम्बश्रवणदेशदोलायमानस्फारसवणकशिका |-- प० ४६३ 

२६. सुवणंकणिकाकिप्णकोरिकमनीयसुखमण्डलतयरिपोलस्थलं परिकस्पितप्रफुस्ल- 
करिकारकाननमिवे 1 --पु० ४६३ 

२७ कथिका तालपत्र स्यात्‌ ।-भअ्रमरकोष, २, ६,१०३ 

२८ कणाल कारस्तालपन्नवत्सोवर्णोऽपि 1 - वदी, स० टी° 

२६ विकचकरणोत्पलस्पधितग्लेक्षणा ।--यश० पृ० १५ 


२०. श्रीधकत अजन्ता, फलक ३९ । उत, श्रय्रवाल- दर्षचसिति एक सास्करतिक 
्घ्ययन फलक २०. चित्र ७८ 


१८४८ यणस्तियकः का माग्नतित प्रघ्यप्रन 


फुर्टल--प्यग्निनकफ म बृण्टत फा ङमैण सौनत्रार्‌ हप्र दर] धनन 
कपास हि वुदूमल को प्राक्तिकैयने दण्टल पटने था |*१ न्यय ममाद मोपर्‌ 
ने चन्द्रपिन्ते कवने कुण्डतभारणा फिि य 132 मुमार मृगये पविना ब्रातृपगो 
केही श्पने कपोता द्र कानिभपन ्मतेये मान कनाम नुते परिणा 
किय टा 1२: 

सनक तैः (निनीतुशुमतुःमते' क उकम आनिपेता> पि ए 
प्रानिया रे वनतेवे। मन्त्र †{ श्रनुनाद्‌ द्य पान फा नध 


य 
५८२९१ 


१९ 
धै ॥) 
पटना जता गश 1*>* बुन्तगण्ठ म (तातो श्रमो भी क्न कष्या फा र्विाज 


ट । नमे गोतेयाी नया नानि गौ इकःलमी तरी समी 1 ^ ¡ सयक कना 
कैः नाग प्मोर्‌ लद तिपाजाताने समावती फाकान कै निन स्म्निने दि 
करनैः पटना जाता । भननाकौीकक्रमव्मत्तरट यै कुष्ट फ़ वियात 
देखा नाता पे 13“ 


गले फे प्राभपरा 


क [ 1 


गते क श्रोन्रुपया मे एतपतो, स्ट, मर्त्त्या, टर्‌ तथां ता ्यष्टि 
के उयर्‌। 

एकावली--पस्राद यणाधन ठ पिना चन्पस्तं रोने समे तो -उन्दनं 
प्रपने यतेस एवन निकालकर यथाप्ररे गनेमे व्रावद् ।२९ यहु एकनी 
उज्ज्वत मोती क्तो मत्यगणिकेस्पम सगा कर वनायौ गमी नी ( तारतरः 
मुक्ताफनताम्‌ २८८ } 1*७ मौम्देवने एमे समन्त पृच्यीमप्टगाकोवयमें करने 


लिये घ्रदेशमाना क गमान कदा टै (श्रखिलमरौीवलयपस्यतादगमा नामिव, २८६ )। 


ष्क 





३९. तूलिन।कश्मङदमल।तिजातुपोत्कपित्य वु र्दल ।-यरा० स६० पृू०, १० ३६८ 
३२, चद शन्तदुरटलाग्थ]मलं उत श्रवण । ¶० ३६७ 
३३. कपोलकान्तिकुरदलि7दुखमण्टलम्‌ 1 १० १५६ 
३४ कुण्डल करणं पेट नम्‌ 1 --भभरफोप्‌, २ ६,१०३ 
३९ भ्रीघकृन प्रजन्ता फलक २३, उदन, 
शग्रवाल--दषंचसिति एक ताद्निक अध्ययन, फलक २०, चित्र ७८ 
३६. श्रादाय स्वङीवात्‌ कण्ठदे्ाच. .एकावलौ वयन्ध 1--यश० स० पू०, १० २८८ 
२७. तरल द्रास्मघ्यन (--धमत्कोष, २, ६, १६५ 


यक्षस्तिलिककालीन सामाजिक जीवन १.४५ 


दस विरोपण को सममने के तिए किचित्‌ पृष्ठभूमि की श्रावश्यकता है) 
वास्तव मे यह विरोपण श्रपने साथ एक परम्परा लिएदहै। गृप्तयुगसे ही विशिष्ठ 
श्राभूपणो के वारे मे तरह-तरह कौ किवदन्तिर्यां प्रचलित हो गयी थी । वाणने 
एकावली के विषय मे एकर मनोरजफ़ प्रग दिया है-- 

दिवाकेरमित्र ने हु्षको एकावली के सम्बन्व मे एक रहस्यपुणं वात वतायी- 
“"तारापति चन्द्रमा ने यौवन के उन्मादमे वृहुस्पतिकी स्रीताराका श्रपहर्ण 
किया श्रीर स्वगंसे भाग कर उसके साथ इवर उधर ध्रूमता रहा! देवताग्रो के 
समभने-बुकाने से उसने ताराकोतो वृहस्पति को वापिस कर दिया, किन्तु 
उसके विरह मे जलता रहा ।! एक वार उदयाचल से उरते हुए उसने समुद्र के 
विमल जल मे पडी प्रपनी पराई देखी, श्रौर काम भावसे ताराके मृखका 
स्मरण करके विलप करमे लगा । समुद्रमे इस्फे जो र्शम्‌ गिरे उन्हे सीपिर्यांपी 
गयी श्रौर उनके भीतर सुन्दर मोतौ वन गये ! उन मोतिया को पाताल मेँ वासुकि 
नागने किसी तरह प्राप्त किया श्रौर उन मुक्तफनो को गूथकर एकावली वनायी, 
जिसका नाप मदाक्रिनी रखा । सव श्रीपधियो के प्रवपति सोम के प्रभाव से 
वह्‌ श्रत्यन्त विपघ्ती है श्रार हिमल्पौ श्रमृत से उत्पन्न होने के कारणा सन्ताप- 
हारिणी है । इसलिए विप-ज्वालाग्नो को शान्त करने कै लिए वासुकि सदा उसे 
पहने रहता था । कुछ समय वाद एसा हुश्रा करि नाग लोग भिक्षु नागार्जुन को 
पातालमे ले गये श्रीर व्हा नागार्जुन ने वासुकि से उत्त मालाको माग कर प्राप्त 
कर लिया । रसातल से वाह्र प्राकर नागार्जुन ने मन्दाकिनी नामक वह्‌ एकावली 
माला श्रपने भित्र त्रिसमुद्रायिपति सातवाहन नामके राजाको प्रदान की श्रौर 
वही माला दिष्य-परप्परा वारा हमारे हाथ मे श्रायी ।*२< (हूर्षं०° २५१ ) 

सोमदेव के समय तक सम्मवतया एेमी मान्यताएं चलती रही, जिसे सोमदेव 
ने सफेत मात्र से कहं दिया । 

एकावली मोतियो की इकह्री माला को कहते थे 1२< गुप्तकालीन रित्प की 
मूर्तियो भ्रौर चित्रोमे इन्द्रनील की मध्यगुरिया सहित मोतियो की एकावली 
बरावर पायी जाती हे ।* 


३८, श्रयवाल--दपेचरित एक सास्छृतिक श्रष्ययन, पृण १९७ 
२६ पएकावल्येकयिका 1 --त्रमत्कोष, २, ६, १०६ 
७० श्रग्रवाल--हप॑चरित एक सास्छृतिक श्रघ्ययन, प° १६८ ¡ फलक २४, 
चित्र ६२ 
१० 


१.४६ यथणस्तिनक का मास्करतिफर प्रध्ययन 


कोरिठि शा-- कण्ठिका का यवस्तिलिकमे दो वार उत्मैय हमरा दै] भकमक 
ने श्रनेक तरह की जह मत्रित करी लमेटी द कण्ठिका पहन सरसी थी ।*१ 
दाक्षिणात्य सैनिक श्रनेक प्रकारके निर चिचिप्र गुरिया फी वनी तीन लदियो 
की कण्टकं पहने थे ।४२ 

हार दार का उल्लेख यदस्तिलिक मे मात वार टश्रा ह 1 राजपुर कौशि 
उदारहार पटूनती धी । ४२ ग्रो प्रस्तु की भयक़र्‌ धूयन्य श्रगिति फ मम्पकंते 
मनाविकाग्रो कै मौक्तिक हार कूटे जा रट थे (तीत्रातपातवकपावकमम्पर्करषूटन्मीक्तिक- 
विरह णीदहदयहारे, स ° प० ५२२) 1 पाण्य जनपदकन राजा मघ्राट यशोधर को 
प्राभृत में देने के लिए मूक्तफते कै मध्यमणि वाना हार नकर उपस्थित हुप्रा ।*८ 
यहाँ सम्भवतया हारसे प्रयोजन एफावलीनेद। तालिका ने तार्दारस्तनी 
सियो के सराय क्रीडा करने को यदाधर महासने प्रार्थना की ।४५ तारोत्तरत 
हारो कौ कान्तिमे चन्द्रमाका प्रकाश सान्द्र (घना) दौ गया।*६ विर्हृणी 
नायिका की कपकपो मे हार चचत हौ उटे 1*५ किना विरा नायिका ने वन्दु- 
यान्ववो के कह्ने से भ्राभरूपण पटने भातो कटि कौ करधनी मत्तम श्रीरगतेका 
हार नितम्ब मे पहन किया ।*< यशावर ने सभामण्डपम जाने के पूवं मूक्ताफन 
फा हार पटना (गुणवता वर द्र, कण्ठे ग्रहीत्वा मृक्ताफनभूपणानि) । 

हारयष्टि-दारयण्टिका उल्नेखदो वार टश्रादै। गुल्फो तक लटकतती 
हई दारयप्टियो से टरूट-टूट कर गिरने वाने मोतियौ का समुह एेना लमत्ताया 
मानो होनेवाली सग्राम विजय पर देवागनभ्नौ ने पुप्प विचेर दिये हौ 1४९ 





७९. ्रनेकजट।जातिजरितकण्ठिकावगुण्ठनजरठप्फरटनाल [-यशण० १०२६८ 

४२. फिर्मीरमयिविनिमितव्रिशरकरिठकम्‌ ।--ए० ४६२ 

५२. उदारष्टार निभेलचित (१० २४, -द।रा भ्रतिमनोदय -स० टी 

७४ तरलगुलिकटारप्रामतन्यय्रटस्त 1-ए० ४६६ 

७४९८, तारद्ारस्तनीनाम्‌ ।--ए० ५२४ 

७६. टारेस्तारोत्तरलरविभि 1-ए० ६१० 

७४७, उत्तारहारतरलं स्ननमण्डल च !-पृ० ६१५६ 

४८, कण्ठे काचिगुणोऽपित परिहित दारो नितम्बस्थले ! -प०° ६१७ 

७६ भआआपततन्सुक्ताफलप्रकराभिरासनटारयष्िभिरागामिजन्यजयक्षमयावस्तरपुरसन्दरो- 
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यन्त्रधाराणह के प्रसगमे मोगरकके कुडमलो की वनी हारयष्टिका 
उत्तेख है 1५० 

सोक्तिकदाम--यशस्तिलक मे मौक्तिकदामका उल्लेख केवल एक बार हभ्रा 
दै । विर्हणी नायिका के गले की मौक्तिकमाला चूर-चूर हौ गयी 1“ ° यन्त्रधास- 
गहू के प्रसग मे कुसुमदाम का मी उल्लेख है + २ 


भुजा के आरभूषण 


यशस्तिलिक मे भुजा के श्राभूषणौ मे भ्रगद भ्रौर केयूर का उह्लेख र । 

ष्मगद्‌ ~- श्रगद का उत्लेख केवल एक बार हुश्रा है । शखनक बेर के वराघर 
घडा त्रपुषं मशि (सीसे का गुरिया) लगाकर बनाया गया श्रंगद पहने था ।५ 

कैयूर-केगूर का उल्लेख यशस्तिलकमे दो वार हृभ्रा है । राजपुर कौ च्या 
लाल कमल मे इवेत कमल लगाकर केयूर वना लेती थी ।५४ विरहं की श्रवस्या 
मे च्लिर्या बाह का केयूर पैरोमे ्रौर पैरो के परुपुर वाहु मे पहन लेती थी 14 

म्रद प्रौर केयूर मे क्या अ्रन्तर था, इसका पता यशस्तिलक से मही चलता । 
भ्रमरकोषकार ने दोनो को पर्याय मानारै1+६ क्षीरस्वामी ने केयुर श्रौर श्रगद 
की ग्युत्पत्ति करते हुए लिखादहै कि के वाहुशीषं यौति केयुरम्‌*+५ अर्थात्‌ जी 
भुजा के ऊपरी छोर को (सुशोभित करे उसे केयूर कहते ह तथा जो श्रग दयते 
श्रगदम्‌'--्र्थात्‌ जो श्रग को निपीडितं करे वह्‌ अ्रगद्र 

पुरुष श्रौर स्वी दोनो म्रगद पहूनते यें । 


कलाई के आभूषण 


ककण मौर बलय-~-कलाई के श्राभूषणो मे ककरा रौर वलय के उल्लेख 
ह स्री ग्रौर पुरुष दोनो ककर पहनते थे ! यौषेय जनपद के कृषको को स्िियाँ 


०, विचकिलमुकुलपरिकतरिपतद्ारयषिभि 1-- प° ८३६२ 

१ कण्ठे मौक्तिकिदामभि प्रदलितम्‌ {~ पृ० ६१३ 

८२ शियपषकुसुमदामसदामिन ,, (--पृ० ९३२ 

८३. उुवल।फलस्थूलनरापृषमसिविनिरमितागद 1--प० ३६८ 

४. सौगन्धिकानुबद्कमलकेयूरप गीयिणा 1--१० ९०६ 

५५ केयूर चरणे धृत विरचित हस्ते च ्िजीरिकम्‌ ।-- १० ६१७ 
8 केयूरमगद्‌ तुल्ये । -श्रमरकोष, २, ६, ¶०७ 

८७. वह्‌], सन्यीर 


१४८ यशस्तिलके का सास्कृतिक भ्रघ्ययन 


सोने के ककण पहनती थी ।* < यशोधर ने भी सभामण्डप मे जाते के पूर्वं ककण 
पहने (निधाय करे ककणालकारम्‌) 1 एक भ्रत्य प्रसग मे यगोधर को कनकककण॒- 
वषं" कटा है ( प° ५६६ ) । 

वलय का उल्लेख तीन वार हग्राहे! शखनक भसे के मीगके वने वलय 
पहने धा 1“ एक स्प्रान पर यज्ञस्तिलक का नायक यरोवरं कटता है कि टृटे हुए 
दिल को स्फटिक के एूटे हुए वलय की तरह कौन मूखं धारण किए रहेगा ६० 
यन्त्रधाराग्द्‌ के प्र्तम मे मृणाल के वने वलय का उल्लेख है ।६५ चतुर्थं उच्छवास 
मे दतं के वने वलय का उल्लेख है ( दन्तवलयेन, उत्त ° ६९ ) | 
श्रगलियो के आभूपशण 

उसिका--यशस्तिलक मे श्रगूठी के लिए उमिका तथा अ्रगुलीयक शव्द श्राये 
है । यशोधर रत्त की वनी उ्मिकरा पहने था 1६२ उतिका प्रथं भंवरहै। भंवर 
के समान करई चक्कर लगा केर वनायी गयी श्रगुठी को मिका कते थे । वुन्देल- 
खण्ड मे श्राजकल इसे छला कहा जाता है । 

उपिका का उल्लेख वाणभट्नेभीकियाहै। सावित्री दाहिने हाथमे शख 
की वनी उरमिका पहने थी ।६२ 

अगुलीयक--स्नगुलीयक का केवल एक वार उल्लेख श्राया है । चौथे ्रारवास 
मे एक गडरिया ग्रगुलीयक के वदले मे वकरा देने के लिए तयार है ।&४ 


कटि के श्राभूषश 


कटि के भ्राभूषणो के लिए काची, मेखला, रसना, सारसना तथा घर्घर- 


मालिका नाम भ्राये है। 
कांयी-काची का उल्लेख तीन वार हुभ्रा है । यौवेय की कृषक बधु खतो 





८, कनकमयककणा गोपिका ।-पृ० १५ 
८३ गवलवलयावरुण्डन 1-पृ० २९८ 
गवलवलयाना महिषश् गकरटकानाम्‌ ! - से ° टी० 
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६१ भ्रणालवलयालं कृतकल चीदेशाभि ।-¶° ६३२ 
६२ सश््नौर्मिकाभरण 1-ए० २६७ 
६३, कम्बुनिभितोरमिका 1--हषं चरित, १० १० 
द प्रसादीकरोत्ययुलीयकम्‌ | --उत्त०; ए० १२१ 
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मे काम करने जाते समय श्रपनी दीली-ढाली काचीको वार-त्रार हाथ से ऊपर 
चटढाती थी, जिससे उनका ऊर प्रदेश दिख जाता था ।६५ विपरीत रति मे काची 
जोर-जोर से हिलने लगती थी ।६६ विरहुणी नायिका कमर की काची गलेमे 
डाल लेती थी ।*० तीनो प्रसगो पर श्रुतसागर ने काची का पर्याय कटि = मेखला 
दियाहै। एक स्थान पर काची के लिए काचिका भी कहा गया हे ( हसावली- 
काचिका, पु० ५०३ ) 

मेखला-मेखला का उल्लेख पाच वार हृश्रा है । मुखर मशिमेखलाप्नो के 
राव्द से पचमालित्ति नामक राग द्विगुणितदहो गथाथा।६< यहां श्रुतसागरने 
मेखला का पर्याय रसना दिया है ।६° इसी प्रसगमे सिन्दुवार की माला लगाकर 
केले के कोमल पत्तो को वनायी गयी मेखला ( कदलीप्रवालमेखला ) का उल्लेख 
है 1७० शखनक ने मथानो की पुरानी रस्सीको मेखला की तरह पहन रखा था 
( पुराणतरमन्दीरमेखला, पृ० ३९८ } । समुद्रकी उपमा मेखलासेदीटहै ( मही 
च रल्ाकरवारिमेखलाम्‌, उत्त ° पृऽ ८७ ) । 

रसना-रसना का उल्लेख केवल एक वार हुप्राहै। वहभी हारयष्टि 
के वर्नमे प्रसगवशभश्रा गयारहै। सोमदेव ने भ्रारसना श्र्थात्‌ रसनां पय॑न्त 
लटकतो हुई हारयष्टि का वरन किया है ।७१ यहाँ श्रूतसागर ने श्रारसन काभ्रथं 
भ्रागल्फलम्ब किया है । 

प्रमरकोषक।र ने उपयुक्त तीनो को पर्याय माना है 1७२ सोमदेव के उपर्युक्त 
उल्लेखो से लगता है कि काची एक लडी ऋ ठीली-ढाली करधनी होना चाहिए 
तथा मेखला दुद्र प्रटिकाएं लगी हुई । उपयुक्त उल्लेखो मे काची के निए कानी- 
गुण पद भ्रायादहै तथा मेखला के लिए मुखरमणिमेखला कहा गया दहै । एक 
स्थान पर मेखला को मणिकिकणी युक्त भी वताया गया है ।७३ 


६५. काचिकोल्लः सवशदर्धितोरस्थल। 1 -पृ० १५६ 

६8 पुरुषरतनियोगन्यय्रवा वौीरुखानाम्‌ 1-पृ० ९३२७ 

६७ कर्टे काच्िगुणोऽितम्‌ 1-- प° ६९७ 

६८, मुखरमिमेवल{जालवाचालितपचमा लिपि 1-पृ० 4०० 
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सारसना[-चण्डभारी के लिए क्हागयाहै कि मृत प्राणियो कौ ब्र्तही 
उसकी मारमना थी 1७४ 

घर्घरमालिक्ा-यसोवर जव वालक था, तो सेल रेल मे दाईकी कमर से 
घर्घरमाल्तिका को निकाल कर पैरोमे वाघ तेता धा |५७५ 


पर के आरभूषण 
पैर के ्राभुपण के लिए यकशञस्तिनिक मे पाच शब्दं त्राये हु--(१) मजीर, 
(२) हिजीरक, (३) च्रुषुर, (४) तुलाकोटि, (५) हसक । ` 
सजीर-सोमदेव ने मरिमजीर का उल्लेख किया है 1५७८ मजीर को पैहुन- 
कर चलने से जो मधुर भन-भन शब्द होते थे उन्हे शिजित कहते ये ।७५७ मजीर 
रस्सी सहित मथानी को कटूते ह, इसी की समानता के करण इसका नाम मजीर 
पडा । मजीर्‌ वजन मे हलके तथा भीतर से पोते होते थे । उनमे भीतर वहुमूल्य 
मोती ग्रादि भरे जातेथे। माडवारमग्रभो भी इस तरह क भ्राभूषणा पहुननेका 
रिवाज है ( शिवराम, श्रमरावततो०, प° ११४) । 
हिजीरक-हिजीरक का उन्लेख केवल एक वार हुम्रा है । विरहणी चिरा 
हाथ का केयूर चरणमे तथा चरण का र्जारक हाथमे परहुन लेती ची 1७. 
हिजीरक का पर्याय भ्रुतसागरदेवने पुर दिया है। यञ्ञन्तिलिक से इस प्र 
विशेष प्रकाश नही पडता । 
नूपुर-रूषुरकाभी एक वार ही उन्लेख हुप्रा है 1७१ भ्रूतमागरने 
य्ह नूपुर का पर्यय मजीर दिया दहै।:° नूपुर पहनकर चलनेसे मघुर्‌ शव्द 
होता था । तपुर जल्दी पहने या उतारेजा सक्तेथे)! श्रमरावती की कलामे 
एक दासी थाली मे तपुर लिए प्रतीक्षा करती खडीहि ङि जैसे ही अरलक्तकं मडन 
समाप हो, वह्‌ च्रुपुर पहनाए 1 
तुलाको टि--तुलाकोटि का दौ वार उल्लेख है । तुलाकोटि के शब्द को 
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सोमदेव ने 'क्वणित' कहा है 1८ वारविलासिनियो के वाचाल तुलाकोटियो के 
क्वणित से क्रीडा-हुस श्राकुलित हो रहै थे ।<२ एक स्थान पर नीलमणि के बने 
तुलाकोटि का उत्लेख है (नीलोपलतुलाकोषिपु, उत्त ° पृ° ९) । 

तुलाकोटि का उल्लेख वाण ने भी हर्षचरित ({ पृ १९६३ ) मेक्याहे। 
तुलाकोटि श्रान्धर मे प्रचलित सरूपुरो से मेल खाते ह । इनके दोनो किनारे तुला 
अर्थात्‌ तर कौ उडीके समान किचित्‌ घनाकार होते है ( किवराम०- 
श्रमरावती०, पृ° ११४) । इसी कारण इसका नाम तुलाकोटि पडा ! 

हंसक-हसक का उल्लेख भी एक वारदही हुश्राहै। शखनक कासेके 
वनै हसक (कसहसक) पहने था ।८२ दहुसक के शब्द को सोमदेव ने रसित कहा 
है । <» हसक से तातयं उन वाके नुपुरोसे था जिनकी श्राकृति गोल न होकर 
वाकी मुडी हई होती थी! भ्राजकल इन्दे वाक कटतें हँ । <“ 
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८३ केसहस्तकर सितवाचालचरख 1--प० २६६ 

८४. वही 
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परिच्छेदनीो 


केश-विन्यास, प्रसाधन सामग्री तथा पष्प प्रसाधन 


केश-विन्यास 

यदास्तिलिक में केग-वित्यान श्रार वेग-प्रनावन सम्बन्यी प्रभूत सामग्रीहंा 
प्राचीन भारत मे इम कोमल कला का विरेप प्रचार धां 1 नाहिच्य श्रौर पुरतत्व 
की सामग्री में इसका समानस्पसे श्रकनहुत्रा दहै) 

यशस्तिलिक मे सोमदेव ते केदो के लिए ्रलक, कुन्तल, केडा, चिकुर, कव 
क्र जटा शब्दोका प्रयोगक्ियाहै। स्नान कै श्रनन्तर केडोक्तो नर्वेप्रयम 
पूप के सुगन्वित धुएं से नुखा लिया जाता वा, उसके वाद चूर्णं, मिन्दुर १ल्तव, 
पुष्प, पुष्पमाला, मजरी ग्रादिके दारा कनात्मकव्गसे संवार करर्वांघा जाता 
था। सेंवारे हृएकेशो म सोमदेव ने अ्रलकजान. कुन्तलकलाप, कैरापाज, 
चिकूरभग, घम्मिल्लविन्यास्त, मौलिवन्व, सीमन्तसन्तत्ि, वेरिदण्ड, इट तयां 
कवरी फा वर्णन किया है ! इनकी विशेष जानकारो निम्न प्रकार है 

केश धूपाना--स्नान के वाद केश सवारन के पुवं उन्दे सुगन्वित धूपके 
धुएं से सुखाने का सोमदेव नेदो वार उल्लेख कियाहै 1? कालिदामनेकेरो 
को धूपानेकी प्रक्रिया का विशेष वर्णन किवार! प्रपत करने से स्नानद्र 
केश भभरे हो जाते थे श्रौर उनमे धूप कौ सुगन्वि व्याप्त हो जातो थो | का्ि- 
दास ने धूपित केशो को "भ्रारयान' कठा है 1२ धूपे सुगन्विति किये जानेके 
कारण इन्हे धूपवास भी कहते थे 1 

केश सुवासित करने को यह प्रक्रिया केश-सस्कार कटलातौ थी ।* कालि- 
दास ष्टी नायिकां अ्रटारी पर गवाक्नो के पास बैठकर केदा-सस्कार करती थीः 
ल्निमये गवाक्षो से निकलनेवाल सुगन्धित धुएं को देखकर मार्गं से चलने वात 
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लोग यह्‌ श्रनुमान सहन रही लगा तेते थे कि कोई नायिका केश-सस्कार कर 
रही है 1 

्रलकजाल- -यक्षस्तिलक मे वालो क लिए श्रलक शब्द का प्रयोग श्रनेक 
वारहृ्राहै। श्रलक चूर्णं विशेष के द्वारा घँघरलिं वनाए गये गालो को कहते 
धे 1८ सोपदेवने दस चूर्णं को पिष्टातक नाम दिया है पिष्टा या पिष्टातिक 
कुकुम श्रादि सुगन्धित द्रव्यो को पीसकर बनाया जाता धा 1७ वपिष्ातक के 
प्रयोग द्वारा घुपराले वनाकर सँवारे गये वालो को श्रलक्जालं कहते थे । सोमदेव 
ने लिष्ठादटैकि सैनिक प्रयाणसे उटी हुं धरूलिने ककुभागनाध्रा के भ्रलक- 
प्रसाधन के लिए ष्टातक वचूर्णका कामक्रिया।< श्रलकोमें वर्णे प्रयोग 
की सूचना कालिदासने भीदौदहै। इस तरह घघराले वनाएु गये वालौको 
संवार कर उनमें पत्र-पुष्प लगा लिए जाते थे 1१० 

ग्रलकजाल को छल्लेदार या घूघरदार वेशरचना कहा जा सक्ताह। 
ग्रगरेजी लेखो मे जिन्हे 57111 या 77122160 1°6]र5 कहा जाता है वह्‌ उसके 
ग्रत्यन्त निकट है 1 श्रलकजाल के श्रनेक प्रकार राजघाट ( वाराणसी ) से प्राप्त 
चखिलौनो मे देखे जाते है! जैसे-(१) शुद्ध धूधर, (२) छतरीदार धूधर, 
(३) चटुलेदार धूघर, (४) पियादार धघूधर। ॐँ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल 
ने इनका विशेष विवेचन किया है]! 

कृन्तलकल्ाप-यशस्तिलकं मे कृन्तल रान्द भी वालोके लिए करई वार 
भाया है । कुन्तलकलाप” इस मम्मिलित पद का प्रयोग केवल तीन वार हुश्रा 
है । कलाप मयूर को भी कहते ह तथा समूह्‌ प्रथमे भी भ्राता है )*२ कुन्तल- 
कलप मे स्थित कलाप" शब्दमे इन्दी को ्वनि है! वालोको इस तरह संवार 


£ जालोदगौखंरुपचितवपु केशकस्कारधूपै 1- वही, १३२ 
६* श्रलकाश्चूरकुः तल -श्रमरकोष २, ६, ६६ 
७ पिष्टेन कुकुमचूरटौदिनातति पिष्टात (-श्रमप्कोप, २, ६, १३६, स० टी 
< ककु मागनालकप्रसाधनपिष्टातव चूं । - यश० ¶० ३३८ 
& श्रलकषु चमूरेरुदचृख प्रतिनिधी । --रघुव श, ४।९४ 
१० विकचविचकिलालकीख्लोलालकानाम्‌ | - यश ०, ० ५३४ 
११. अ्रग्रवाल-राजघाट के खिलोनों का एक श्रध्ययन, 
॥ केला शरोर सस्कृति, १० २४६ 
१२, कलाप सहने बह तू "र मूषणे दरे ।_ विश्वलोचन 
कलापो वर्हितूखयो । हतो भूषणे काच्याम्‌ । -घ्रनेकाव्तयह ३,४- 
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कर वाथना जिसमे कलापिन्‌ ( मयूर ) कै पसोकरी तरह मृन्दर दिखने तै, 
कुन्तलकलाप कहूलता धा । सोमदेवने करंटज के कुड्मल श्रीर मल्लिका के पुष्प 
लगाकर वालो को कन्तलक्रलापके ठग से सजाने का वर्णन फरिथा है)? 
वुन्तललाप क) गूनेके निट दिगीपके पष्प की मलिाका उपयोग 
किया जाता था। ४ सभवतया प्ते वालो को शिरीपकी माला से सुविभेक्त 
करके वाव लिया जता धा, बादमे उसके चीचनचरीचमे कुटज दुंद्‌भन ग्रीरं 
मल्लिकाकेपुष्मोकोदम तरर से खाते घे, जिसमे मगूरपिच्यके ताराग्रोकी 
पूर्ण श्रनुफ़तिहो जये । राजवाटये प्रप्त मिष्ठी > चिलीनोमे कय मस्तकोमे 
दस प्रकार का केश-विन्यास देख( जाता ह । इन पिलौनोमे मांग के दोनो श्रोर 
कतपटी तक तहर।ती हूर शुद्र पटिया मिलती ह श्ररवेदी खोर परञ्परको 
मुडकर धूम जातो ह । देखने मे ये एेमी मालूम होती ह स्ति मोर की फ्राती 
हइ पुछ । ५ कुन्तलकताप कौ ठोक पहचान इमी तर्द फे केण-विन्यसिे 
करना चाद्ए ¦ 
मानमार के श्रनुसार कुन्ल नामक रेश-पसयिन का श्फन लक्ष्मी रौर 
सरस्वती की मूति के मस्तक पर क्रिया जता है ।१६ 
केशधाश--परशस्तिलक मे दिखण्डित केशपाश का उत्लेख हुभ्रा ६ै।१५ 
'केशपादा' मे पाश्च शव्द ममूह्वाची भी ह रीर उक्ृष्टवाची भी 1१८ 
केराधादा वालो कै उम॒यिन्यान को कहते ये, जिनमे पुप्प श्रार पत्तो युक्त 
मजरी से सजाकर वानोको इस तरह से वाधा जाता था, जिममेवे मुकृंटक 
तरह दिखने लग । यगस्तिलिक के सस्रत टीकाकारने इस प्रथं कौ समकानेका 
प्रयतत किया ह--'मरुवकोद्मेदै सुगन्धप त्रमजरीभिविदभिता गुम्फिता ये दमन- 
काण्डा. सुगन्धपवरस्तम्भा त शिखण्डतो मुकरुटित' केशपाश ।** सम्भवततया 
१३ कुरजकुटड्मलोल्यणमश्चिकानुगतकुतलकल।पेन } --पशा० घ ° पू०, पृ” ५०६ 
१४ शियीपक्रसुमदामस्तदामित्कुन्तलक्लापाभि ।~ वष्टी, १० ९३२ 
१९ श्र्रवाल--राजघाट के चिलौर्ना का एकं श्र्ययन, 
कला भीर सस्कृति ए० २४८.४६ 
१६ उद्धत, जे एन० वनजीं - दी वलपर्मेट श्नोव हिन्दू सा्कोनोध्राफौ, १०३१४ 
१७ शिवण्डितफेशपाशेन 1 -यश० स० पृण, ए० १०९ 
१८. प्रशस्ता केशा केशपाश [--श्रमरकोप, २, &, ९७, स० टी% 
पाश पक्षदच हस्तश्च कलापाथं !-- वदी २, $, ९८ 
१६ यश० सण पू०, प° ३०६ 
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केदापाश मे पुष्प म्रीर पत्र युक्तं मजरियो से वनाए गये गुलदस्तेनुमा पृष्पालकार 
केशो मे खोस लिए जाते थे, जिससे वे शिखडित प्र्थात्‌ मृक्रुट की तरह दिखने 
-लगते थे । 

मानगार के श्रनुमार इस तरह के केर-विन्यास का श्रकन सरस्वती श्रौर 
सावित्री की मूतियो के मस्तक पर किया जात्ता हे 1२९ 

चिकुरभग- केशो के लिए चिक्र शब्द का भी प्रयोग सोमदेव ने कई वार 
किया है। सम्भवततया पतते केरो को चिकुर कहुते थे । श्रमरकोषकार ने चश्वल 
का पर्याय चिकुर दियादहै 1२ चिक्रुरो को जव पत्र, पुष्पश्रीर मालाग्नो हारा 
सजा लिया जाता था तव उसे चिकूुरभग कहते थे । सोमदेव ने रातपत्री पुष्पो 
की मालाग्रौसे वांँषे गये तथा तमाल पुष्पो के गरच्छोसे सजाए गये चिकुरभग 
का वर्णन किया है ।२९ 

चिकुरो की कृष्णता की शरोर भी सोमदेवने विशेष खूप से ध्यान दिलाया है। 
प्रमदवन मे सप्तच्छद वृक्षोकौ छाया कामियोके चिक्रुरो की कान्ति से कलुषित- 
सीहो गयी थी ।२२ एकं श्रन्य प्रसगमे चिकुरो को निसं छृष्ण कहा है २४ 

धरम्मिह्नविन्यास--यशस्तिलिक मे वम्मिल्लविन्यासं का उत्लेख दो वार 
हुश्रादै। सोमदेव ने मूनिमनोहर नामक मेखला को नागनगरदेवता के धम्मिल्ल- 

विन्यास की तरह कहा है 1२५ 

धम्मिल्लविन्यास मौलिवद्ध कैश्च रचनाको कहते थे।२६ इसप्रकार से 
सभावे गये पुरुप के बाल मौलि तथा सखी के वम्मित्ल कहलाते है (शिवराममूति- 
अमरावती०, प° १०६) । वालो का ज्रुडा वनाकर उसे मालासे वावि दिया जाता 
था। डाके भीतर भी माला गुँथी जात्तीथी। कालिदास ने भमुक्तागुणोन्नद्ध 
म्रन्तगेतसजमौलि' मा उल्लेख कियाहे।*७ बाणाने मालाके द्ूटजाने से 





२० उद्धत, जे° एन° बनजी-दो उवलपमेट श्रोव दन्द श्रारकोनोध्राफी, ¶१० ३१४ 
२१ चपलदिचकरुर समौ ।-श्रमरकोष, २, १,४६ 
२२. तापिच्छय॒लुच्ड विच्छुरितशतपत्रील्लकसन्तद्धचिकुरभगिना 1 
--यश्य० सण्पू० ¶० १०९ 
२२. चिकुरकान्तिकटषितसप्तच्छददायामि [- वही, ए० ३< 
२४ काभिनीना चिक्ुरषु निर्षगंङष्णता 1-- वही, प° २०७ 
२९ धम्मिह्लविन्यास इव नागनगरदेवताया ।--ए० १३२ 
२६ धम्मिल्ल सयता कचा [-भरमगकोष, २, &, ९७ 
२७ रधुवश १७।२३ 
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धम्मित्लो के खुल जनेका वणन कियारहै।२< सोमदेवने एक प्रसगं में 
पाटली के पुष्पो से सुगन्वित धम्मिल्ल का उल्लेख किया है 1२९ 

पम्मिल्लविन्यास की इस कला का चित्रण श्रजन्ताके चित्रम मीहुग्रा 
है! कृद चितोमे घ्री मस्तको पर व्िहुए केडोका एकं वडा चुडा 
मिलता 1० 

राजघाट ( वाराणसी ) से प्राप्त विलीनो मे वम्मिन्लवितन्यान के श्रनेक 
प्रकारोका भ्रकन हुग्रा है । कुं विलीनो म दाए-वाएं रौर ऊपर तीन ज्ुडेया 
त्रिमोलि विन्यास पाया जाता हं । कन्दी मस्तकोसमे सिर के ऊपर श्ृद्धाटक र्या 
सिघाड की तरह त्रिमौलि की रचना करके मांगके वीचमे सिरमौर, माथे पर 
मोलिवन्ध श्रौर उसके नीचं दीनो ग्नोर प्रलकावनी चिटकी हुई दिखाई गयी ह ।र२ 

गुप्तकाल की पत्थर की मूत्ियो मे धम्मिल्लविन्यासका एक श्रौर प्रकार 
भिलारहै) सरके उपरगोल टोपीकी तरह मौलिवन्वं न्नर दक्षिण-वाम 
पारवं मे उससे निसृत दो माल्यद(म लटकते रहते है । राजघाट के एक मृण्मय स्री 
मस्तक मे जो इस समय लखनऊ के श्रजायव घरमेरहै, भी यह्‌ रचना मिलीदहै। 
कुछ मस्तक एसे भो भ्ल है जिनमे दक्षिणभाग मे जटाङ्गुट तथा वामर्मे 
ग्रलकावली का प्रदर्शन है।२२ 

सोल्ली- मौली वन्य कश्च रचना का एक उपमा मे “उल्लेख है (ईयानमौि- 
मिव, स० पू०, पृ० ९५ ) । ~ 

सीमन्तसन्तति-यशस्तिलिक मे सीमन्त का उन्लेख कई वार हुग्रारै, 
किन्तु सीमन्तसन्तति का उल्लेख केवल एक वार दी हृग्रा हँ 1२२ 

सीमन्त वालो को वीच से विभक्त करके दोनो भ्रौर संवारनेको कहते ह) 
सोमदेव ने “सीमन्तेष दधा भावो" * कहकर इसकी सूचना भी दी है । 

सोमन्तसतति सम्भवतया केरविन्धान के उन प्रकर को कद्ते थे जिसमे मुख्य 





९८. विच समानैरधम्मिह्वतमालप्ह्वै 1- ह १० ४।१२३ 
२९ पाटलीप्रसवञरभितघम्मिह्लमध्याभि {-यश०्सा० पू० ६३२ 
३० राजा सषा० श्रौधङ्त अजन्ता फलक ६8 
उद्धृत, श्रय्रवल--कला शरोर सस्क् ते, ० २२१ 
३१, श्रग्रवाल-राजघाट कै चिलौनों का एक अध्ययन, कला श्चौर सस्कृति, पृ० २९१ 
२२. वही, प° २६२ 
२३ सीम"तस्तततिना ।-यश० सण पू० १० १०६ 
३४ वही एु० २०७ 
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रूप से सीमन्त (माँग) पर ध्यान दिया जाता था । मस्तकके वीचसे केशोको 
द्विधा विभक्त करके इस तरह संवारा जात्ता था जिससे वीचमे राजपथ के समान 
साफ श्रौर सीधी मागि दिखने लगे! मोँगया सीमन्त निकालते के बाद उसमे 
विभिन्न पुष्पो से निकाले गये पराग को सिन्धुर का स्थानीय करके भरा जाता था। 
सोमदेव ने प्रियालकमजरी के कणो को कणिकरार के केसर मे मिलाकर सीमन्त 
को प्रसाधित करने का वरशोन किया है 1२4 
वेशिदण्ड - वेखिदण्ड का एक वार उतल्ले्ठ है ।२६ बालो को सवारकर या 
विना सवारे ही इकह्री चोरी वचना केणौदण्ड कहूलाता था । 
जूट--बालो को ऊपर को समेट कर कपडेकी पटी से वाधना इट कहा 
जाता था | वालो को इका करके वाधते को भ्रजकलमभी चुडा वोधना कष्ट 
जाता है)! सोमदेव ने लिखा है कि दाक्षिणाद्य सैनिक उक्तट चुट वषिथे जो गेडे 
के सीगकी तरह लगता था 1२७ 
कवरी--क्वरी का एक वार उल्लेख है ।२०< वासो को साधारणतया 
सभालकर वापने को कवरी कहूते थे । 
श्रसाधन-सासभरी 
यरस्तिलक मे प्रसाधन-सासग्री की जानकारी इस प्रकार दी है-~ 
१ भ्रजन्‌-(लोचनाजनमागेषु, प° ९, उत्त०) 
२ कजल--( नेत्रै कजलपासूलै., प° ६११), 
(नेत्रे कजलित , वही, स° पु० ६१६} 
२. भ्रगुर--(१) छष्णागरर--(कृष्सागुरखिजरितकरणंपालीषु, पर” ९ उत्त ०) 
(२) कालागरर--(कालागुरुधूपभुमधुसरित, वही, पृ० २८) 
४ अ्रलक्तक --(यत्रालक्तकमण्डतं विरचितम्‌, पू० १२६) 
(यावकपुनरु्तकान्तिप्रभावेषु पादपल्लवेष्‌, प° ९ उत्त०) 
५ क्कुम-- (कृकुमपकराये, पृ° ६१, 
(कादमीरे; कीरनाथः, पृ५ ४७०) 
(घुसृणरसारुशित, प° २८ उत्त०) 
३९ भ्रियालकमं जरीकणखकल्पितकशिकार केसर चिराजितसीमन्तक्षततिना । १० १०६ 
३६. शोर्य्रोवेणीदर्डानुकारिखा !-पु० २७ 
३७ पृ ४६१ 
३२. वाबरीनिगूटेनासिपत्रेय 1--प० ५९२, उत्त 


१५८ यगस्तिलिक का सास्करतिपर श्रध्ययन 


६. वर्पूर-- (वर्पूरदनदन्तुरित, पृ० २८ उत्त०) 
(करपूरपरागरुचो, पृ० २१२) 
७, चद्दरकवल--(ग्रमरयुन्द री वदननचन्द्रकवला , प° ३३८) 
(चिताभसितानि च्कवन। , प° १५०) 
८, तमतदलघ्रूलि-(तमालदतघ्रूतिषूगरित रोमराजिनि, पृ० ९ उत्त०) 
९. ताम्प्रूल-- (टस्ते एवय च तम्त्रनम्‌, पृ० ८१ उत्त) 

१०. पटवाय-- (वतदेवत्तापटवामा", पृ० ३३८ 

११. पिष्टातक-- (ककुभगनालकम्रनायनपिष्टतकचूर्णाः पं ३३८) 
(प्रसवपरागपिष्ठातकितदिग्दवतासीमन्तसतानम्‌ , प° ९४) 

१२. मन.सिल-- (मन सिलाधूुतिलीते, प° ४ उत्त०) 

१३. मृगमद-- (मृगमर्दरेष नैषालपातः, पृ° ४७०) 

१४. यक्षकर्दम-- (यक्षकर्दमसचितजातसूपभित्तिनि, प° २८ उत्त०) 
यलकर्दम कर्पूर, कस्तुरी, श्रगरु श्रीर कफोल को भिलाकर 
वनाए गये श्रनुनेपन द्रव्य को कटते {यै (श्रमरकोप 
२।६।१३३) । श्रमृतमति के ग्रन्तःपुर कौ सुवर्णं-भित्तियो पर 
यक्षकर्दम काले किया गया था (यक्षकर्दमखचितजात्तल्प- 
भित्तिनि, २८।२ उक्त ०) । वन्वन्तरि ने कृङुम, कस्तुरी, 
कपूर, चन्दन श्रीर श्रगुरु से वनौ महासुगन्वि को यक्षकर्दम 
कहा ह (उद्धत श्रप्रवाल- कादम्बरो एक सा० श्रत्ययन)) 
कान्यमीमाया मे दमे चतुःसमसुगन्यि कहा है (१८१००) । 
दोहाकोक्च (पृष्ठ ५५) श्रीर पदमावतत (२७६४) मे भी इसे 
चतुशममसुगन्यि कहा है । 

१५. हरिरोहण-गोशीपंचन्दन ( तपच्तवर्यानुरागेणीव हरिरोहणोनागरागम्‌, 
पु० ८१ उत्त ) 

१६. सिन्दूर-- (प° ५ उत्त०, पृण ७) 


पुष्प्‌-त्रसाघन 

पष्प, प्रसायन-सामग्री का एक महत्वपूरण श्रग है । दक्षिण भारत मे प्राचीन 
काल से हौ पुष्प-प्रसावन कौ कोमल कला चली श्रायीदहै। अ्रभी भी वहाँ इसके 
सरतेक रूप देवे जाते है । सोमदेव ने यदारितलक म॒ दक्षिण भारतीय सस्कृति का 
विशेष चित्रण किया है! इसलिए सहज ही पुष्प-प्रसाधन सम्बन्धी सामग्री भी 


यहस्तिलिककालीन सामाजिक जीवन १५९ 


प्रचुर मा्रामेश्रायीदहै) सोमदेव ने पुष्प श्रौर पत्तौसे वने निम्नलिखित 
प्राभूषरो का उल्लेखं किया दै- 


१ श्वतंसङ्ुबलय २ ९-- कुवलय पष्प को श्रवतस के स्थान परकानमे 
पहना जाता था। श्राभूषणो के प्रकरण मे लिखा जाचुका है कि यशस्तिलकमे 
पल्लव, चम्पक, कचनार, उत्पल तथा कैरव के वने श्रवत्तसो के उल्लेख है ।४० 


२. कमलकेयूर * --फमल को केयूर के स्थान पर पहना जाता था । केयूर 
का उत्लेख यशस्तिलक मे दो वारश्राया है) एक स्थान पर लाल कमल मे श्वेत- 
कमल लगा कर केयूर वनाने का उल्लेख है } भ्राभूषणो के प्रकरण मे इस सम्बन्ध 
मे विशेष लिखा जा चका ह । 

३, कदलीप्रवालमेखला- सिन्धुवार की भाला लगा करकेले के कोमल 
पत्तो की मेखला बनाई जाती थी! इसे कदली प्रवालमेखला कहते थे । ४२ कटि 
के श्राभूषणो म मेखला का महत््वपुरं स्थान था} सोमदेव ने चार प्रकारके 
कटि के भ्राभूषणो का वर्णन किया है जिसे ध्राभूषणो के प्रसं मे लिख चुके है । 

४. कणोखल* २-- कान मे पटने जने वाले श्राभूषणौ मे श्रधिकाद्च फुल 


प्रौर पत्तो के ही बनाए जते थे । उत्पल नीले कमल को कहते ई । नीले कमल को 
कान मे पहनने का रिवाज था। 


५ कणपूर४*---क्णंपुर का उल्लेख यशषस्तिलक मे चार वार हूमह) 
उसमे से एक प्रसग में मस्व के फूल से वने कर्णपूर का उल्लेख है । कर्णपूर को 
देवी भाषा मे कनपल कहा जात्ता है । (कर्णपूर > कर्णफूल > कनपूल) श्रलकाये 
के प्रकरण मे इस सम्बन्ध मे श्रौर भो लिखा है। 


६. मृणणालवलय- मृणाल के वने हुए वलय हाथो मे पहुनते थे \ सोमदेव 
ने दो वार भणालवलय का उल्लेख किया है 1४५ 





2६» ८८ उत्त० 

४०, ७२, हिन्दी 

४१९ वदी, हिन्दी 

४२. सिग्धुवारसरयुन्दरकदलीभरवालमेखलेन, वही ५७२ हिन्दी 
७३, सपू १०.१९६ 

४४, कण पूरमरुषकोदमेदघुन्दरगण्डमण्डलासि १० ३९६१८ 
४९. «७1१ हि दौ ३२९६।८, हिन्दी 


१६० यदाम्तितके को साग्करतिक भ्रघ्ययने 


७. पुन्नागसाला ?--पुक्नाग कैं पूतनो की माता बनाकर गने मे प्हनी 
जाती थी । 

८. वन्धूएनृपुर०-- बन्द पुष्पो के चरुपुर वना कर पटने पते वै| 

६. यिरीपजघालकार४८--धिरीप पुष्यो फा कोटरं श्रततार वना करं 
सम्भवत, जापो म पटना सता चा, जिम श्िरीपजपालकार कद्रते पे । 

१०. शिरीपक्तुयुमदाम+--चिरीपके फूनौ फी एक प्रकार फी माला घनां 
कर गते मे परटूनी जत्ती वी । 

११. विचकिले्ारयष्टि--गोमरे के पुष्पो फी एक प्रकार की माता जिस 
हास्यण्टि कदा जततायपागनेमे पटुनतेषे। मोगरे के कुटूमनो की हारयषटि" ° 
वनती चीना फूते हए मगरो के फा को वालो मे सजाया जात्ता था 1५१ 
लम्बी माता वना कर पटहनी जात्ती धौ जिसे ्रुवलयमूकलन्नकतार्टारः कटते ये । 
हार के विषय मे विरे भ्राभूपणो के प्ररस्य मं तिसा गवा ६) 





४६, ९७९, हिन्द 
४७, ८७1३, हिन्द) 
७, ८७।२, हिन्दी 
५६, ३५६।५७, रिन्दी 
"८०, २९ ६1७, हिन्दी 
% ¶, २९७1६, हिन्द 
८२. वही 


परिच्छद्‌ दस 


शिक्त थोर साहित्य 
८ पध 

शिक्षा ग्रौर साहित्य विषयक सामग्री यद्चस्तिलक मे पर्याप्त एव महत्वपूरं 
रै । बात्यावस्था दिक्षा की उपयुक्त श्रवस्था मानी जाती थी 1२ गृररुल प्रणाली 
रिक्षाका श्राद्धं था} मारिदत्त के माता-पिता उसकी छोरी श्रवस्थामे ही 
सन्यस्तहो गये थे, इस कारण गुरुकुल मे जाकर मारिदत्त की दिक्षा नहीहो 
पायी थी )२ यशोघरकी दिक्षा समान वय वाले सचिव प्रौ के साथ हुई 
थी ।3 विद्यार्थी के लिए यह्‌ श्रावद्यक था किं खूवे सन्‌ लगाकर पटे, विनयपुवके 
रहै श्रौर नियम सम्पच्च दहो 1४ विद्याघ्ययन समाप्त होने फे वाद गोदान किया 
जाता था + 

रिक्षा के श्रनैक विषय थे! सोमदेव ने श्रमृतमति महारानी की द्वारपालकाः 
को समस्तदेदो की भाषा तथावचेपका जानकार कहा दै! ्राचायं सुदत्त के 
सघमेंजो विद्वान्‌ मुनि भे उनसे कोई समस्त लाल्लोके ज्ाताथे, कोई पराणे 
मे पारग यथे! कोद तकविद्या मे निष्सातत थे, कोर नव्यानव्यकाष्यं मै} कोर 
ए, जैने, चन्द्र, श्रापिशल, पाणिनीयं श्रादि व्याकरणुके पडित यथे {७ 
यशोधर ने जिन विदयाग्नोमे चैपुण्य प्रास्त कियाथा उनका विवरण सोमदेव मै 
इस प्रकार दिथा है--प्रजापत्ति की तरह सव वर्णोमे, पारिरक्षक की तरह 
प्रसख्यान मे, पुज्यपाद की तरह शब्दशास्र मे, स्याद्रादे्वर की तरट्‌ धर्माख्यानं 
मे, श्रकलक को तरह प्रमाणुशासरं मे, पिपत की तरद्‌ पैदप्रयोग से, कवि की 
तरह्‌ राजनीति मे, रोमपाद कौ तसर्हं सजविद्या मे, रेवत की तरह अ्रश्वविया मे, 


१, वाल्य वियागमेयेत्न (--प० १६९५८ 

१ कुलद्द्धाना चे अरतिपन्नपि. वनतपोवनलोकत्वादसंजातवियाब्रद्धयुरुकुलो पान । 
~ध 9 २ ६. 

३. सवय सचिवङलङतानुशीलन !--ए० २३६ 

४ रवाध्यायघीर्नियमवान्विनयोपपन्त 1-~ए० २३७ 

५. सकलदियाविदादचयंप्रदणएनैपुस्यमहमाश्ित्त परिप्रा्ठसोदानावसरदईच 1-- वषय 

६. नि सेषविषयभाषावेषधिषणया 1 --९० २९ उत्त° 

७ पु० ८९.९० 


१९ 


१६२ यशस्तिलक का सास्छृतिक श्रव्ययन 


श्रस्ण कौ तरह र्थविद्यामे, परशुराम की तरह शखविद्या मे, गुकनाद की 
तरह रत्नपरीक्षा मं, भरत की तरह्‌ सगीतक मत मे, त्वष्टकि की तरह चित्रकला 
मे, काशीराज की तरह शरीरोपचार मे, काव्य कौ तरह व्युहुरचना मे, दत्तक 
की तरह कामशास्र म तथा चनद्द्रायणीद की तरह श्रपर कलाग्रो में । 

ग्रन्य प्रसगोमं भी विभिन्न शास्र श्रीर शाख्रकारो के उल्लेख ई। सवका 
सश्षिप्त विवेचन इस प्रकार है-- † 


व्याकस्ख 


व्याकरण शास्नकारो मे सोमदेव ने इन्द्र, जनेन्द्र, चन्द्र, श्रापिदाल, पाणिनि 
तथा पतजलि का उल्लेख किया है । इस प्रसग में पणिपुत्रनाम भी प्राया ह। 

इनमे कुदैक नाम वतमान मे श्रपरिचितसेहोगयेह भ्रौर उनके शास्र भी 
उपलब्ध नही होते । वास्तव मे ये सभी प्रचीन महान्‌ वैयाकरण थे श्रौर सोमदेव 
के उल्लेखानुसार कम से कम दशमी शती तकं तो इनके शाल्नो का भ्रघ्ययन- 
श्रध्यापन होता ही था १०५३ ई° के मूलगृण्ड रिलालेख मे चान्द्र, कातन््र, 
जनेन शब्दानुशासन तथा एन्द्र व्याकरण श्रौर पाणिनि का उल्लेख है ।* तेरहवी 
दाती मे वोपदेव ने श्रपने कविकल्पदूम के प्रारम्भमे श्राठ वंयाकरणो का उल्लेख 
किया है, जिनमे इन्र, चन्दर, श्रापिशल, पाणिनि श्रोर जैनेन्द्र का नाम घ्राता है) 
कल्पभू्र की टीका मे समयसुन्दरगणि (१७ इती) ने भ्रठारहं वेयाकरणो मे 
इन्द्र रोर श्रापिशलको भी गिनायाहै। यद्यपि वाद के इन उल्लेखो से यह्‌ 
कना कठति है कि सच्रह्वी शती तक उप युक्त सभी व्याकरण उपलन्व थे, 
फिर भी इतना निरिवित है कि ये सव व्याकरण के महान्‌ श्राचायं माने जाते थे । 
सोमदेव ने जिनका उल्लेख किया है उनके विषय मे किचित्‌ ञ्नौर जानकारी इस 


प्रकार हैे- 





८ प्रजापत्तिरिव सवंवर्णागसेषु, पारिरछक इव प्रसख्यानोपदेशेषु, पूज्यपाद इष 
शर््दैतिद्यषु, स्याद्वादेश्वर इव धर्माख्यानेषु, श्रकलकदेव इव प्रमाणशास््ेषु, 
परिपुघ्र श्व पदभ्रयोगेषु, कविरिव राजराद्ान्तेषु, रोमपाद इव गजवियापु, रेवत 
श्व हयनयेपु, श्ररुण इव रथचर्यासु, परशुराम इव शब्दाधि गमेषु, शुकनाश शव 
रत्नपरीक्षा सु, भरत इव सगीतकमतैषु, त्वष्टकिरिव विचिश्रकमेसु, काशिराज इव 
शरीरोप चारेषु, कान्य इव व्युहरचनासु, दत्तक इव ॒कन्तुसिद्धान्तेषु, चन्द्रायण 
दवापरास्वपिकलासु (-ए० २३ ९.-२७ 

६. एपिग्राफिया डिका, जिस्द १६, मागर 


पशस्तिलककालीन सामाजिक जीवनं १६३ 


इन्द्र शरीर उनका णेन्द्र व्याकरण 

एन्द्र व्याकरण भ्रव तकं उपलब्ध नही हुभ्रा, किन्तु कातन्त्र व्याकरणं को 
एन्द्र व्याकरण के श्राधार पर रचा गया माना जाताहै। इनका वेयाकरण 
के रूप मे सर्वप्रथम उल्लेख तंत्तरीयसहिता मे श्रता! चैषधकार ने भी 
नेषध (१०।१३५) मे इन्द्र का उल्लेखं कियाहै) तेरह्वी शताब्दी के ्नन्तमे 
चण्डुपडितं ने भी इन्द्र का उत्लेख किया है } ११ 

तिव्वती परम्परा मे इन्दरमोमिन्‌ के इन्द्रव्याकेरण की जानकारी मिलती है 
ओर नैपाल के वौद्धो मे इसका पठन-पाठन बताया जाता है । ४२ वास्तव मे इन्द्र 
व्याकरण के विषय मे भ्रभी प्यति छानवीन की ्रावदयकता है । 


्पिशल्न श्नौर उनका आपिशलि व्याकरण 


ग्रापिश्लं का उल्लेख परिनि ने वा सुप्यापिङले ` कहकर श्रष्ठाघ्यायी मे 
किया है । महामाष्य ( ४।२।४५, ४।१।१४ ) काशिका ( ६।२।३६, ७।३।९१५ ) 
तथा स्थासमे भी ्रापि्ल के करद्‌ उत्लेख श्रायेहै) आग्शिल का श्रष्ययन 
करने वाली ब्राह्मणी अ्रापिशला कहलाती थी ।* २ प्रापिराल को पठने वाले छात्र 
भी भ्रापिडाल कहलाते थे {४ कारिका की वृत्ति ८ १।३।२२) मे जैनेच्ध वुद्धि 
ते भी श्रापिक्लल का उल्लेख कियाहै) कातन्त्र सम्ध्रदायके व्याकरणम मी 
अ्रापिशयल का उल्लेख मिलता है 1? “+ भ्रापिरल का कोई म्रन्थ भ्रभी तकं उपलब्ध 
नही हरा है) 
चन्द्र ओर उनका चान्द्रव्याकरसण 

वौद्ध चश्द्रगौमिन्‌ का चच्द्रवुत्तिक ही सोमदेव हारा उल्लिखित चाद्द्रव्याकरण 
ज्ञात होतादै। यह्‌ ध्नी दतीकी रचना मानी जाती । लिपजिगसे इसका 
प्रकादान भी हो चुका है } १६ 





९० सेलवलकर--सिस्टम्स भ्रोवि सस्त रमर, पण 4० 

११. तादृवक्तन्याकरण ताद्रकूकरत रन्द्र व्याकरणम्‌ । 

९२, विररनित्ज, उद्चिखित हन्दिकी ।-यदश्० १०४४३ 

१३ अरिशिलमघीते नाह्यण। ्रापिशला बाद्यणै, गहा साष्य ४।१।१४ 

९४ श्रधौयतेऽन्तेवा ्िनस्तेऽप्यापिशला ।--्रापिशलैवां दात्रा आप्िशला इत! 

-- क) शिका 81.128 

१९ “"्वतयेतेन'" की रोका मं दुमर्द --श्रापिशलीयन्याकररे समयादौीना ऊ 
भ्रवचनीयत्व दृष्टमिति मतम्‌ । 

५ ६, बेलवलकर, वही पृ०&य८ 


१६४ । यदास्तिलिक का सास्छृतिक श्रघ्ययन 


परिपुत्र या पाणिनि 

सोमदेव ने योधर को पिपर की तरह पदप्रयोग मे निपुण कठा ६ । 
श्रीदेव तथा भ्रुतसागर दोनोने ही परििपुव्र का श्रर्थं पाणिनि कियाहै। श्रा 
घ्यायी के रचयिता पारिनिकीर्माका नाम दाक्षी था। सोमदेव ॐ उतल्तेखा- 
नुसार उनके पिताकानाम पणिया पाणिभध्रा) तेचुगर के श्रीनाय ग्रीर पेदनके 
ग्रन्यो मे परिनि को पाप्निसूनु कहा ह ।१*५ 

दस प्रकार यह यशस्तिलिक का सन्दर्भ पाणिनि फे सम्बन्ध रमे ज्ञात तथ्यो में 
एक श्रीर नयी कंडी जोडता है । 


पूज्यपाद देवनन्दि श्रौर उनका जेनेन्द्र व्याकरण 

पूज्यपाद का सोमदेव ने दो वार उल्लेख किया है । पूज्यपाद देवनन्दि का 
जैने व्याकरण प्रसिद्ध हि। इनका समय पांचवी दतान्दी का उत्तराद्धंमाना 
जाता है। जैने व्याकरण के श्रतिरिक्त पूज्यपाद कृत मर्वायंसिद्धि भ्रसिद्धदहै। 
यह्‌ उमास्वातिकृत तत्त्वाथंसूत्र कौ प्रयम सस्रत टीका है । 

पूज्यपाद देवनन्दि एकं श्रच्छे दानिक भी थे, किन्तु व्याकरणाचायके रूप 
ने कैश्रौरभी श्रधिक प्रसिद्ध हुए 1 एक स्वतन्त्र व्याकरण-सिद्धान्त-निर्माता के 
ङ्प मेँ उन्हे माना जाता था श्रौर इसीलिए "पूज्यपाद की तरह्‌ व्याकरणविशेषन्तः 
एक कहावत-सी चल पडी थी । भ्रवणवेलगोला के शिलालेखो मे इस तरह के 
उल्लेख मिलते है । शक सवत्‌ १०३७ के एक शिलातेख मे मेघचन्द्र को पूज्य- 
पाद की तरह सर्यव्याकरण विशेपज्न कहा है । इसी तरह जैनेन्द्र श्नौर भ्रुतमूनि को 
भी पूज्यपाद की तरह व्याकरणविरोपन्न कहा गया है ।*८ स्वय सोमदेवने 
यशोवरं को शब्दश्ास्र मे पूज्यपाद की तरह्‌ कंहा है । 
पतंजलि 

पतजलि का उल्लेख एक रलेष मे श्राया हे ।* 


१७. राधवनू--ग्लीनिग्ज फाम सोमदेव सरोज यशस्तिलक चम्पू, दी जरनल भ्रोद 
दौ गगानाथ भा रिसचं इस्टीटयुट, इलाहाबाद, जिल्द १, भाग २, मई १६४४ 
१८. सवेन्याकरणे विपश्चिदधिप श्रीपूज्यपाद स्वयम्‌ -श्लो० २० 
--जेनेन्द्रे पूज्य (पाद ), श्लो २३ 
--रान्दे श्रीपूज्यपाद , इलो० ७० 
-जेन चिलालेख संह, ¶० ६२, ११९, २०२ 
९. शन्दशास्ञवि्याधिकरणन्याकर णपतं जल ।-- १० २१६ 8, उत्त० 


, 






८ | 
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गरितशाख 

गरितदास्र को सोमदेव मे प्रसख्यान शास्र कहा है । पारिरक्षक प्रसस्या- 
मोपदेश फे श्रभिकारी विद्वान्‌ माने जतिथे। श्रीदेव तथा श्रुतसागर दोनो ने 
पारिरक्षक का श्रयं यति या सन्यासी किया हि। सम्भवतः पाणिनि दाय उत्ति. 
खित भिक्ुसूप के कर्ता का नाम पारिरक्षकर्हाहो। 


प्रसारशासख श्रौर श्रकलंक 


सोमदेव ने यकश्षोचर को प्रमाराशाल्ल मे प्रकलक की तरह्‌ कहां ह } श्रकलक 
जन-त्याय या प्रमाएशाल्र के प्रतिष्ठापक विद्वान्‌ माने जाते म्यी शती 
के यह्‌ एक महान्‌ श्राचायं ये| श्रनैक ग्रन्थो तथा दिलातेखौ मे श्रकलक के 


उल्लेख मिते हँ । तच्ार्थवातिक, ग्रटशती, लघीयस्य, न्यायविनिर्चय, सिदि- 


+ विनिश्चय तथा प्रमारामग्रहु श्रकलक की महुत्वपं रचनाएं ह । सौभाग्य से सभी 
, के समालोचनादमकं मस्करेण॒ प्रकाशित हो चुके ह 1२० 


, राजनीतिशाख 


सोमदेव ने यद्मोधर को नीतिशाख प्रर व्यूहुय्वनामे कवि की तरह कहा 
दै ।२? श्रोदेव ने कवि का प्रथं वृहस्पति तथा श्रृतसागर ने शुक किया है । 

एकं भ्रन्य परसग में गुर, शुक, विशालाक्ष, परीक्षित; पाराक्षर, भीम, भीष्म 
तथा भारद्राजरचित नीतिशास्नो का उल्लेख है 1२२ दुर्भाग्य से श्रभी तक इनमे 
से किसी का भी स्वतन््र भ्रन्य उपलव्व नही हुमा, किन्तु सोमदेव के उल्लेख से 
यह सूनिरिचत है किं दशमी शती मे सभी म्रन्य प्राप्त थे श्रौर उनका पठन-पाठन 
भीदहौता था) 


गजविदया तथा सोमगद 


यशोधर को गजविया मेँ रोमपादकी तरह्‌कहारहै। श्रग नरे रोमपाद 
को पालकाप्य मूनि ने हृस्त्यायुरवेद की रिक्षा दी थी २३ 
रोमपाद के श्रतिरिक्तं सोमदेव ने गजलाख्विरशेषन्ञ आ्रचार्यो मे इभचारी, 


२०. भारतीय श्चानपीठट काशी दारा प्रकाशित 

२१. कविरिव राजराद्धान्तेषु, काव्य शव व्यूदर्चनाञु 1 -¶० २३६ 

२२. गुरशुकविशालाक्चपरीक्तितपाराशरमीममोष्ममारद्ाजादिग्रसौतनीतिशाश्श्रदय- 
सनाथम्‌ 1--पृ० ४७१ 

२२३. हस्त्यायुवंद, भानन्दाश्रम सीरीज २६, मातंगलौला ¶० 


ह मा 1 


7 जन क्लि न्को कोक थः कोकः व्द+ कितव 


वि ० 


१६६ यशस्तिलक का सास्करृतिक भ्रल्ययन 


यान्वल्क्य, वाद्धल्ति ( वाहलि ), नर, नारद, राजपृत्र तथा गौतम का उल्लेख 
क्यादहि 1२४ 

दुभग्यि से इनमे से किसी का भी स्वतन्त्र ग्रन्थ नही मिलता, पर सोमदेव 
के उल्लेख से यह्‌ महत्वपूं जानकारी मिलती है कि इन सभी के गजश्ाख्र 
उपलन्ध थे । 
पश्वविद्या ओर रेवत 

रवत श्रदवविद्या-विशेपन्च माने जाते थे, इसीलिए सोमदेव ने यनोधरको 
श्ररवविद्या मे रेवत के समान कहा है । यशस्तिलक के दोनो टीकाकारो ने रैवत 
को सूर्य का पुत्र वताया है! माकंण्डेयपुराण (७५।२४) मे भी रैवत या रैवन्त को 
सूयं भ्रौर वडवा का पुत्र कहा गया है तथा गुह्यक मुरु श्रौर प्ररववाहक वताया 
है । श्ररवकल्याण के लिए रैवत की पृजा भी को जाती हे ( देखिए, जयदत्त- 
श्रसवचिकित्सा, विव ० इडिका १८८६, ठ, प° ८५-८ } । 

श्ररवविद्या विशेषज्ञो मे सोमदेव ने शालिहोत्र का भी उल्लेख किया है (१७३ 
हि०) । शालिदहोत्रकृेत एक सक्िप्त रेवत-स्तोत्र प्राप्न होता है ( तजौरं ्रन्था- 
गार, पस्तकं सुची, प° २०० तथा कथ का इडिया श्राफिस केटलाम पु ° ७५८) २५ 


रतपरीत्ता ओर शुकनाश 
सोमदेव ने यलोधर को रलपरीक्षा मे शुकनाश की तरह्‌ कटा दै । श्रीदेव 
तथा श्रुतसागर दोनो ने शुकनाश्च का श्र्थं श्रगस्त्य क्ाहै। रत्तपरीक्षाका एक 
उद्धरण भी यलस्तिलिक मे श्राया है- 
“न केवल तच्छुभकृन्नृपस्य मन्ये प्रजानामपि तद्धिभूत्यं | 
यद्योजनाना परत शताद्धि सर्वनिनर्थान्‌ विमुखी करोति 1" 
यहु पद्य ॒बुद्धभट्रकृत रल्लपरीक्षा मे उपलब्व होता ह । गरुडपुराण ( पूर्वं खण्ड 
प्रध्याय ८से ८०) मे यह्‌ ग्रन्थ शामिल रहै! भोजकृत युक्तिकल्पतरु मे उद्धृतं 
गरुडपुराण के उद्धरणो मे भी यह्‌ पद्य मिलता है । 
वैयक ओर काशिराज 
सोमदेव ने यशोधर को शरीरोपचार मे कार्िराज कौ तरह कह्‌। है । भ्रुत- 
सागरे काशिराज कां श्रथ धन्वन्तरि कियाहै। 








२७. पुण २६१ 
२५. राधवन्‌--ग्ली० फ़ा० यश ०) वही 
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श्रत्य प्रसंगो मे चारायण, निमि, धिपण॒ तथा चरक के भी उल्लेख है । 

ट्त विदानो के वेदयक ग्रन्थ दशमी शती मे उपलन्ध॒थे श्रौर उनका पठन- 
पाठन भी होता था । स्वास्थ्य, रोग ग्रौर उनकी परिचर्या परिच्छेद मे इनके विषय 
मे श्रौर भी जानकारी दीगयीहं। 


संसगंविया या नाध्यश्ाख 


भरत ग्रौर उनके नाट्यशाख्रं का उल्लेख ॒ यश्चस्तिलिक मे कद वार प्राया है। 
एक सलेष मे नाट्यराल्न को सोमदेव ने ससर्भविद्या कहा है ( भावसकरः ससगे- 
विद्यासु, प° २०२ ) 1 श्रीदेव श्रौर भ्रुतसागर दोनोने ही समर्गविद्याका श्रथ 
भरत भ्र्थात्‌ नाट्यद्ास्र किया है । कला-परिच्छैद मे भरत तथा नाटूयशास्र के 
उल्लेखो के विषय मे विचार किया गया ह । 


चित्रकला तथा शिल्पशाख 

चित्रकला तथा शिल्पश्ाल्नविषयक उल्लेख भी यरास्तिलक मे यत्र-तत्र भ्राये 
है । कला श्रौर हित्प श्रघ्याय मे उनका विवेचन किया गया है | 
क[(सश्यासले 

कामशास्र को सोमदेव ने कन्तुसिद्ध(न्त कहा है श्रौर दत्तक को उसका विशे- 


षज्ञ वताया है ( दत्तक इव कन्तुसिद्धान्तेषु, वही ) । वात्स्यायन ने कामसूत्र मे 
दत्तक का उल्लेख किया है । 


सोमदेव ने कामसूत्रकादो बार ग्रनौर भी उल्लेख किया है 1८ वास्तवमे 
कामसूत्र मे वणित विभिन्न चेष्टाग्रो तथा कामक्रीडाश्रो भ्रादि का विवरण 
यरास्तिलिक की भ्रनेक उपमा-उत्प्रक्षाग्रो तथा इलेषो मे श्राया है । 
रति-रहस्य ओर उसकी रतदीप टीका 


एक श्लेष मे सोमदेव ने कोकककृत रतिरहस्य भ्रौर उस पर रत्नदीप नामक 
टीका क्रा उल्लेख किया है ।*° 


चौसठ कलापे 
यशस्तिलक मे चौसठ कलाग्रो का एक साथ तो उल्लेख नही है, किन्तु विभिन्न 


२६. न क्षमदिचरपरिवितकामसत्राया ।- पृ ७९ हि० 
शरद्धार वृत्तिमिरुदाहतकामसूप्रम्‌ 1-- ¶१।७३ 
२७ चवरणनखसरपादितरतिरदस्यरस्नदीपविरचनै ।- १० २५ 


१६८ यदास्तिलिक का सस्कृतिक श्रघ्ययनं 


प्रसगो पर उनमे से करई का उत्लेख दहै) सोमदेव ने यशोधर को चन््रायणीश 
की तरह्‌ श्रपैरकलाश्रो में निन्छात कहारह।२८< सम्भवतः श्रषर कलाश्रोसे 
तातयं यहां ६४ कलाग्रो से है । 
पच्रच्छेद्‌ 

चौसठ कलाश्र मे पत्रच्छेद भी एक कला मानौ जाती है। प्त्तोमेंकंचीसे 
तरह्‌-तरह के नमूने काटना पत्रच्छैद {हे । वात्स्यायन ने कामसूत्र ( १।३।१६ ) मे 
इसे विशेषक्च्छैय कहा है । विशेपकर प्रणय-प्रसगो मे इस कला का उपयोग 
किया जाता था । वत्स्यायन ने लिखा है--पक्रच्छैय मे श्रपने ्रमिप्राय के सूचक 
मिथुन का श्रकन करके प्रेमी या प्रेमिका के पास भेजना चाहिए ।२९ 


भोगावलि या राजस्तुतिषिया 


राजा की स्तुति मे लिखी शयी प्रश॒सात्मक कविता भोगावि, विरुदावलि या 
रगघोषणा कहलातो हे । यशस्तिलक मे सोगावलि का तोन वार उल्लेखदहै 
( पु० २४९, ३५१, ३९९ ) । राजदरवारो मे भोगावली पाठक हृभ्रा करते थे । 


काव्य ओर कवि 


यशस्तिलक मे सोमदेव ने वीस से भी श्रधिक महाकवियो का उल्लेख किया 
है--वे, भारवि, भवभूति, भत्रं हरि, भत्रं मेण्ठ, कण्ठ, गणाद्य, व्यास, भास, वौस, 
कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, कुमार, माघ श्रौर राजशेखर । इनमे कई- 
एक कवि जितने भरसिद्ध श्रौर परिचित है उतने ही कई-एक भ्रप्रसिद्ध ग्रौर ्रपरि- 
चित । नारायणा सम्भवत वेणीसहार के कर्ता भटुनारायण है शरोर कुमार 
जानकीहरण के कर्ता कुमारदास । भासके विपय मे निरङ्चित रूपसे करना 
कठिन है कि ये प्रसिद्ध नाटककार भास दहै श्रथवा भ्नन्य। भास का महाकवि के 
रूप मे एक ग्न्य प्रसग ( पु २५१ उत्त० ) मे भी उल्लेख है श्रौर उनका एक 
पद्य भी उद्धृत किया है । 

कण्ठ कवि का प्राचीन कत्रियो मे कोई पता नही चलता । क्षीरस्वामीकृत 
क्षीरतरभिनी मे कण्ठ को रस्छृत धातु विशेषज्ञ के रूप में श्रनेक वार उद्धृत किया 
है । सम्भव है ये यही कण्ठ महाकवि हो । ऊर्व सम्भवत वल्लभदेवकृत सुभाषि- 
तावलि मे उल्लिखित श्रौवं है । 


२८. चन्द्रायणीश इव श्रपरस्वपि कलस 1-¶० २३७ 
२६ पत्रच्लेयक्रियाया च स्वाभिप्रायसूचकं मिशुनमस्था दशयेत्‌ ।--३।४। 
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वाणभटु तथा उनकी कादम्बरी का एक स्थान पर शरीर भी उल्लेख है । 
कादम्बरी से एक वाक्य भी उद्धृत किया गया है ।३५ 

माघं का भी एक वार उल्लेख है। यदोधर को साध कै समान 
चताया है 1२ 

भवर हरि के नीतिशतक श्रौर श्ुद्धारसतक से एक-एक प्च विना उल्लेख के 
उद्धत किया स्याह \>र 

जिन कचियो के विषय मे ह्मे श्रन्यत्र जानकारी सही मिलती एेसे कवियो मे 
निम्नलिखित उल्लेस्य है- 

ग्रहिल के नाम से रिव-स्तुति रूप दो पद्य (पृ* २५५ उत्त०) उद्धृत है । 

नीलपट के नाम से (प° २५२ उत्त०) एक पद्य उद्धृत है! सम्भवत यह्‌ 
नीलपट सदुक्तिकर्णामृत मे उल्लिखित नीलभटु ई 1 

वररुचि के नाम से (पृ० ९९ उत्त०) एक पद्य उद्धृत है । यद्यपि यह्‌ पद्य 
निरयसागर द्वारा प्रकारित भु हरि के चीतिशतक मे पाया जाता है, किन्तु वास्तव 
मे यह्‌ नीतिशतक का प्रतीत नही होता, क्योकि एकतो श्रन्य सस्करणोमेभी 
नही है, दूसरे जव सोमदेव को भु हरि ग्रौर उनेके साहित्य कौ जानकारीथीतो 
चै मतु हरि का पद्य वरर्चिके नाम से क्यो उद्धत करते । 


ध्न्य उल्लेख 


एक पद्य मे निदश, कोहल , गणपति, शकर, कुमूद तथा कैकट का उल्लेख 
है ।३२ ईनके विपय मे श्रन्यत्र कोई जानकारी श्रभी नही मिलती । 


दाशंनिक चौर पौराखिक साहित्य 


दाशेनिक श्रौर पौराणिक साहित्य कै भ्रनेक उत्तेख यदास्तिलक मे श्राय है । 


प्रो हृन्दिकी नै इनका विस्तार से विवेचन किया है, इसलिए उसे यहा पुनरुदत 
नही किया सया । 


३० श्रा्ार. साघुजनविनिन्दितो मधुमास्ादिित्ि बखेन ।--पृ० १०१ उत्त० 
३१. सुकविकान्यकथाविनोददोहदमाध | 
२२. खीसुद्रा सषकेतनस्य--दत्यादि 
नमस्यामोदेवान्नन हेत विषे, इत्यादि 1 - प० २९२ उ० 
२३ वृ्तिच्छेदस्िदशविदुष कोहलस्यार्थहयान- 
मानग्लानिगसपत्तिकवे शकरस्याशुनाश । 
धमेष्वस कुमुदक्ृत्तिन वैवटेश्व प्रवास" 
पप्रादस्मादिति समभवदेव देशे प्रसिद्धि ॥--प्० ४९९ 


१७० पनित फा मागत श्रन्ययपन 


गज-विया 

यरोन्सितक मे गतवित [पियत प्रतर ममि} गोदन्त नी पौरारित 
धनुतृनि, उत्तम ग 7 गुणा, गमौ 7 नदर, मन्य, मग तना ग्द मेद गोन 
गदादर 7, उपि. गुण, पराय सोर वि, मेरयान † प्रिर श्राचायं, मसं 
परिचारकः, गजनसिता द्या त्न विरत वगत निता कः वन मृग्य 
र्णम्‌ तीन प्रस्मोम प्रया , 


(१) मागि दावियाो त्म ग्नाया (वमः २१) 1 
(२) योगर # पटुना उनका पर एतय गुगा गगर, मन उपरििन त्रिया 
गया (लादरसयानिनित मुगःलानाः ) 1 


(२) राप्रद्‌ गयोदर ने रय गपि्ाभूमि पर याति गयो तौ च्िक्षित 
त्वि (तरिविनयभूमिु रयेयमेय -रमगन्िनिन्धे, ५८२) 1 दधिनि 
पर गवार फी (उनरेग्रु7निःएः, ८९२), ग्नीटस्विनी मै गयी 
1 ( प्राच वपरणिष रि किन्दर्णेम्‌, ५०५ ) तया दन्त-्वेष्रन रिका 
(ोणासेपणमकन्वम्‌, ५०६} । 

प्रथम पभरगगमे गसषात्व सम्न्यी श्रनेक पारिभापिक च्च्य प्रयोग 

टश्रा द) 
योधर क पटबन्योलव तै लिर्‌ प्र दायो ताया गया उनत्रा वर्मन निम्न 
प्रकार किया गया द (ष्ठ २९१-०९९)- 
"टे राजन्‌, यद्‌ गज ककिगवन म उदयत, परावन वुल, प्रार्‌ ने नम, देत 
से साधारण, जन्मे मद्र, नस्यानन नमनमग्ब्रद्ध, उत्नेय (ऊर्येता), भ्रायाम 
दीर्घता) तया परिणाद्‌ (यृत्तता) म नम-तुविभेक्त णरीर, श्रायुसेदो दश्ाश्नोको 
भोगता ग्रा, ्रगं से स्वायते व्यायत यवि, वर्ण, प्रभा भ्रीर ठाया से ्राशसनीय, 
प्राचार, रील, शोभा प्रीर श्रावदिता ते क्त्याए, लढंणा ग्रौर व्यजन ते प्रशस्त, 
चत, वर्मं (शरीर), वय श्रीर चग से उत्तम, ब्रह्मा, गति, सत्व, स्वर ग्ीर भूक 
से प्रियालोक, विनायक (गरे) को तरह मोटा-चीडा मुह्‌, तालु मे अ्रश्षोकं पुप्प 
की तरह धरुण, भ्रन्तर्मुख मे कमलकोक्ष की तरद्‌ शोण प्रकाश, उरोमणि, विलोभ- 
कटक, कपोल तथा सृक्व मे पीन श्रौर उपचितकय, सप्रमाणा कृन, ऋलजु-परण 
तथा हस्व कन्यरा, रति के समान नीले ओ्रीर मेघके समानं घने तथा स्निग्व 
केश, समसूद्गतन्यूढ मस्तक, श्रनत्प श्रासनस्थान, डोरी चठाये गये धतुप कौ तरह 
भ्रनुवरा (रीढ), श्रजकरुकि, भ्रनुपदिग्य पेचक, कु उटी हर, जमीन को दूती हृदं 
वैल की पुं कै समान पूछ, ्रभिव्यक्त पूष्कर (शुण्डाग्रभाग), वराह के जघत के 
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समान श्रपरदेश (पदिचम भाग), भ्रा्न-पल्लव के समान कोश, समुद्ग श्रौर कूर्म कौ 
प्रकृति के समानं गात्र भ्रौर प्रपर तल, श्रष्टमी के चन्द्रमा कौ तरहु निर्चल एव 
परस्पर सलगन विरातिनखमयूख वाला है । प्रम से पृथु, वृत्त, श्रायत भ्रौर कोमलता 
से पूर्णा, होनेवलि श्रनेक युद्धो मे प्राप्त विजय कौ गणना-रेखाश्नो के सभान कत्तिपय 
वलियो (सिकुडनो) हारा श्रलकरृत, मद भरते, मृदु, दीर्घं भ्रौर विस्तृत भ्रगुली वाले 
कर (सूड) से यरहाँ-वहां विखेरे गये वमथु (मुख कै) जल क पठार से मानो इस 
पटुवन्य उत्सव के सुग्रवसर पर दिग्पालो की पुरन्ध्रियो को मुक्ताफल के उपहार 
वाट रहा हो । निरन्तर उड रहै मलयज, श्रगुरु, कमल, केतकी, नीलकमल श्रौर 
कुमुद की सुगधि सरीखे मद श्रौर वदन की सुगि से मानो, भ्रापकरे एेक्वयं को 
देखने के लिए अ्रवतीणं देवकुमारो को श्रघंदेरहाहौो। मेघ की तरह गभीर ग्रौर 
मधुर ध्वनि तुल्य वृ हित हारा समस्त यागनागो मे श्रेष्ठता प्रमाशित कर रहा 
हो । घन श्रौर स्निग्य भौह्‌ बाले स्थिर, प्र सन्त, श्रायत, व्यक्त, रक्त, शुक्ल, कृष्णा 
द्ष्टि वाले मणि की कान्ति सदुश नेत्र-युगल के भ्ररविन्द-पराग सदृ पिगल 
कटाक्षपात दवारा मानो ककूुभागनाभश्रो के लिए पिष्टातक चुं विर रहादहो। 
किचित्‌ दक्षि की रोर उठे हुए, ताश्नचुड (मर्गा) के पिछले पैरो की पिद्धली 
ग्रगुलियो की तरह सुशोभित सम, सुजात श्रौर मधु की कान्ति सदृश दोनो खीसो 
दारा मानो स्व्गेदशंन के कृतूहलवाली भ्रापकी कीति के लिए सोपान वना रहा 
हो 1 भ्रसिर, भ्रतल, प्रलम्ब श्रीर सुकुमार उदय वाले कणतालं द्य के द्वारां मानो 
भ्रानन्द द्‌ दुभि के नाद को पुनरुक्त द्विगुशित) कर रहाहो। ऊँचाईके कारणं 
पर्वत की चोयियो को नीचा दिखा रहाहौ। सरस्वती के हास का उपहास करने 
वाले देह्‌ प्रभापटल के हारा स्वकीय शरीराध्रित वीरलक्ष्मीके निकेटमे श्वेत 
केमल का मानो उपहार चडार्हाहौ। ध्वज, शख, चक्र, स्वस्तिक, नदयावर्ती 
विन्यास तथा प्रदक्षिणावतं वृत्तियो वाली सृष्ष्ममूख स्निग्ध रोमराजि दवाय ग्रति 
सक्षम विन्दुमाला द्वारा यथोचित शरीरावयव पर विन्यस्त है । महोत्सव पूजा युक्त 
विजयलक्ष्मी के निवास को तरह है । इस प्रकार भ्रन्य बहल, विपुल, व्यक्त, सनि- 
वेश से मनोहर मान, उन्मान, प्रमाण युक्त चारो प्रकारके प्रदेशो हारा श्रनरून 
श्रौर श्रनतिरिक्त, ससतप्रकार की स्थिति हारा नृप तथा महामात्य के ससत समुद्र पर्य॑त 
दासन की घोषणा करता हुभ्रा, दादश क्षेतौ मे शुभ फल को व्यक्त करने वाले 
श्रवयव वाला, सिद्ध योगी की तरह रूपादि विषयो मे शान्त, दिव्य्षिकी तरह 
सवंज्ञ, श्रसितति (श्रग्नि) की तरह तेजस्वी, कूलीन की तरह उदय श्रौर प्रत्यय से 
विशुद्ध, श्रधोक्षज (विष्य) को तरह कामवन्त, अमृत की कान्ति की तरह श्रसतताप, 


९७२ यरास्तिलक का सास्छृतिक अध्ययने 


भ्रायोधनाग्र सर की तरह मनस्वी, श्रना न(प्रल्पभोजी) की तरह सुभग तथा श्रन्य 
गुणरत्मो की भी खाहि 1 

इस विवरण के वाद करिकिलाभ नामक वन्दी ने गजप्रशसापरक चौवीस 
भद्य पटे ] 

उपयुक्त वरन मे गज-राखर सम्बन्धी श्रनेक सिद्धान्तो की जानकारी दी गयी 
द । ५५० मे गज के निम्नलिखित बाह्य श्रौर भ्रतरग गणो का विचार किया 

जात ठे-- 

(१) उत्पत्ति-स्थान-किस वन मे पैदा हृप्रा है। 

(२) कुल-एेरावत भ्रादि किस कुल का रहै 

(३) प्रचार-सम या विषम कैसा प्रचार, श्र्थात्‌ केवल सम प्रदेशमे 

गमन कर सक्ता है या विषममे भी) 

(४) देश- किसी देद विशेष मे ही रहं सक्ता हैया कही भी । 

(५) जाति-- भद्र मन्द, मृग भ्रादिमेसे किस जातिकारहै। 

(£) संस्थान -श्षारीरिक गठन कंसा है । 

(७-€) उत्सेध, भायाम, परिणाह-अंचाई, लम्बाई तथा मोटाई केसी हे । 

(१०) आयु-्रायुकी द्वादशा दशाश्रोमे से किसमे है (दस वषं की एक 

दशा होती है, स० टी °) । 
(९१) वि- शरीर मे स्वायत-व्यायत (ऊँची तथा तिरी) बलि रदित 


छवि (त्वचा) हे । 
(१२) बणं--शुद्, व्यामिश्र तथा अ्रन्तवंसं के तीन-तीन भेदोमेसे कौन 
सा वणं है। 


(१३) प्रभा--प्रभा केसी है । 

(१४) दाया--पाथेवी, प्रीदकी) प्रागनेयी, वायन्य तया तामसी छाया में से 
कौनसी छाया ह। 

८१५) आचार काययत प्राचार कंसा हे । 

(१६) शील-मनोगत श्षील (स्वभाव) कंसा है । 

(१७) शोभा--लोदित, प्रतिच्छव, पक्षलेपन, समकक्ष समतल्प, व्यत्तिकणं 
तथा द्रोणिका (स° टी०) मे से कौन सी है। चौयी शोमा शरेष्ठ 
मानी जाती हं । 

१८) श्रावेदिता--र्वेदिता । 

(१६-२०) लक्त-व्य॑जम-- कर, रदन श्रादि लक्षख तथा विन्दु, स्वस्तिक 
ग्रादि व्यजन (नण टी०) कसेहें। 
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(२१.२४) बल, धमं, वय शमर जब--उत्तम, मध्यम तथा भ्रधम वस ॥ 

(२५) अंश त्रह्मादि रशो मे से किस श्रश वाला है । 

(२६) गति--कैसा चलता है । 

(२५८७) रूप-रूप केषा है । 

(रण) सनछ-- सत्त्व कंसा है । 

(२९) स्वर 

(३०) अनूकं 

(३१) तल्य 

(३२) श्नन्तरास्य- मुह का भीतरी भाग 

(३३) उरोमणि-हदय 

(३४) विक्तोभकटक--श्रोशिफलक 

(३५) कपोल 

(३६) सक्व 

(२७) कुम्भ-सिर 

(३८) कन्धसा- ग्रीवा 

(३६) केश 

(४०) सस्तक 

(४९) आसनावकाश--वैठ्ने का स्थान (पीठ) 

(४२) अनुयश--रीढ 

(४३) कु्ति--कांख 

(४४) पेचक-पृं का मूल भाग 

(४५) वालधि-- पृं 

(४६) पुष्कृर--शुण्डाग्रभाग 

(४७) अपर-पर 

(४८) कोश-- भेद 

करिकेलाभ नामक वन्दी ने जो चौवीस पय पटे उनमे भी गजसास्च सम्बन्धी 
करद सिद्धान्त प्रतिफलित होते है । 


गजोतपत्ति 


गजोत्पत्ति के सम्बन्य मे यश्स्तिलक मे तीन पौराणिक तथ्यो का उल्लेख 
इभा है- 


-२७.४ यस्तिलक का सास्करतिक अध्ययन 


(१ जिस श्रण्डे से सूयं उत्पन्न हुश्रा था, उसी के एक ट्कडे को हाथ मे लेकर 
बरह्मा ने सामवेद के पदो को गाते हुए गजो को उत्पन्न किया {३४ 


(२) गजो को उत्पत्ति साम से हुई ।२५ 


(३) श्रमित वल वाले तथा विद्यालकाय होने पर भी गजो के चान्त रहुने कां 
कारणा मुनियो का चाप तथा इन्द्रकी श्राज्ञा है 1३१ 


उक्त वातो का समयेन पालकाप्य के गजशाच्र से परणंर्पेण हो जाता है। 
उसमं श्रग नरेश के पृदने पर॒ गजोत्पत्ति ईस प्रकार वतायी गयी है--श्रह्या ने 
पहले जल रचा, फिर उसमे वीयं डाला, वहु सोने का ॒श्रण्डा वन गया, उससे भूत 
( पच भूत ) उत्पन्न हुए, श्रण्डे का सवसे देदीप्यमान श्रा भ्रदिति को दिया, उसने 
सूयं को जना । भ्नाघेकपालको दाये हाथ मे लेकर सामवेद को गाते हुए गज 
-को उत्पन्न किया २५ 


पालकाप्यचरित्र के प्रसग मे सामगायन नामक महषि दवारा पालकाप्य के 
जन्म की एक अ्रद्भुत कथा म्रायी है--सासगायन महर्षि के भ्राश्रम के पास एक 
वार एक गजयूथ पहुंच गया । राति मे महर्षि को स्वप्न मे एकं सुन्दर यक्षिणी 
दिखी 1 महषि ते उठकर ्राश्चरम के वाहुर जाकर पेद्चावं किया । एक हयिनी 
ते वह्‌पी लिया। उसके गभं रह्‌ गया! वह्‌ हथिनी वास्तवमं एक क्न्य थी, 
जो सात्तय सहि के चापके कार्ण हथिनी हो गयी थी । उसने पालकाप्य को 





२४. यस्मादूमानुरमूत्ततोऽण्डकलाद्स्ते धएतादात्ममभू- 
गायन्तामपदानि यान्गणपतेवक्लानुरूपाज्ञतीन्‌ ।--¶० २६६९ पू° 

२९. सामोद्धवाय शुभलक्षणलक्षिताय ।-पृ० २०० 

2 £ महान्तोऽमी सन्तोऽप्यमित्तवलम पन्नवपुषो, 
यदेव तिष्ठन्ति क्षि त्िपश्चरणे शान्तमतय । 
तदन्न श्रद्धेय गजनयवुधे कारणसिदः 
सुनन्दा शाप सरपतिनिदेशदच नियत्तम्‌ ॥--० ३०७ 

२७ श्रथ दक्षिणहस्तस्थात्कपलाददङखजन्दरयम्‌ । 
श्रसिमायन्न चिन्त्यात्मा सप्तभिस्सामभिविंधि ॥।-गजशाख्ञ, गजीत्पत्ति, १२१ 
सूर्यस्यारडकपालमादियुनिमि सदशचित तेजस, 
पाणिभ्या प्रिगृ्य सप्रणववाक्‌्‌ सव्ये कपाल करे । 
धृत्वा गायति सप्तधा कमलजे सामानि तेस्योऽभमवन्‌, 
-मत्तास्सप्तमतंगजा प्रणवतश्चान्योऽषटवा सम्मव ॥-- वही, प० १८, रलोक २“ 


1 
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जन्म दिया ।२८ सोमदेव ने सामोद्धूवाय' कहकर इसी पौराणिक भ्रनृभ्रुति कीं 
श्रोर ल्यान दिलाया है । 

पालकाप्यचरित्र के ही प्रसग मे मुनियोके शाप तथा इन्द्रकीम्नज्ञाकाभी 
उल्लेख है--्राचीन काल मे हाथी स्वेच्छा से मनुष्य तथा देवलोके मे विचरते 
थे । उन्ही दिनो हिमालय कौ तराई मे एक वटवृक्ष के नीचे दी्ंतपा महि ततप 
करते थे । एक बार गजयूथ वटवृक्ष पर उतरा 1 सारे हाथीएक ही शाखा परं 
वैठ गये । शाखा टूट पडो भ्रोर हाथियो सहित नीचं श्रा गिरी। महषिने 
५ होकर दाप दिया--'यथेच्छं विहार से च्युत होकर मनुष्यो को सवारी 

” {२ 

उप्त कन्या के रापके विषयमे पालकप्यमे कहा गयाहै किं इन्द्रने, 
मतग महष को तप से डिगाने कै लिए गुणवती नाम कौ कन्या भेजी थी, जिसे 
महषि ने हस्तिनी होने का शाप दे दिया ।४० इसके भ्रतिरिक्त पालकाप्य के गज- 
शास्र मे दीघेतप, भ्रभ्नि, वरुण, भृगु तथा ब्रह्माके शाप का विस्तार के साथं 
विवेचन किया है ।४१ 

सोमदेव ने भमूनीद्राणा शाप "„ सुरपतिनिदेशर्च' पदमे इन्ही बातो की 
सूचनाएंदीहै। 

गज के भेद्‌-गज के निम्नलिखित भेदो के विषयमे सोमदेव ने विशेष ` 
जानकारी दी है- 

भद्र--मद्र जाति के ही मे सोमदेव ने निम्नलिखित लक्षण बताए है- 

(१) चौडा सीना, (२) मस्तक मे अनेक रत्न, (३) स्थुल या वृहृक्ताय, 
(४) निद्चल भ्रोर सुडोल शरीर, (५) ललित गति, (६) ्नन्वथवेदिता, (७) लम्बी 





२८. त मा विदिध महाराज प्रद्ूत सामगायनात्‌ [--इत्यादि, 


गजशास्ल, इलो ० ६६-&¶ 
३९ बलदपाच्छुया नागा मम शापपरियदात्‌, 


विमुक्ता कामचारेण मविष्यथ न संशय, । 
नराणा वादनत्न च तस्माद्‌ प्राप्स्यथ वरया 1--श्त्यादि, 


हि । वदी, रलो० ऽ& 
७४० धमेविदघ्ठकरी मत्वा शक्रण प्रहितां स्वयम्‌ । 


तत शशाप सन्रुदधस्तापसस्तु स कन्यकाम्‌ ॥ 

रण्ये विचरस्येका यस्मान्मानुषवधिते । 

तस्म।दरण्यनि चये करेएुत्व भविष्य ति ॥-- वही, श्लोक ७३, ७४ 
१, गजशराक्ध, तृतीय प्रकरण 


१७६ यशस्तिचिकः का सास्ति श्रव्ययन 


मउ, ,(५) सुगन्ित ए्वासोच्युवाग, (९) सून्दर फोण (पोते), (१०) रक्तोप्ठ, 
(११) उुलीन, (१२) स्वय के विघ्ने कौ प्रतिव्यनि से मृदित होने वाला, 
(१३ सन्दर मस्तकवाला, (१४) क्षमाणील, (१५) श्रूचं शोभायुक्त तया, 
(१६) धरो मे भुर्सियां रहित ।*२ 

पालकाप्य कं गजश्ालम भी भद्र हस्ति के प्रायः यही क्षण ताए ह।*्र 
प्रात प्रन्य फाणागमे भी चार्‌ प्रकारके हायियोका वरन ध्रायाहै। वहँभी 
भद्र गजक प्राय यही लक्षण वताये ह ।४४ 

मन्द्‌--यदास्तिलिक के प्रनुमार्‌ मन्द गज मे निम्न लदण होने चाहिए- 

(१ निविड वन्य, (२) भयरदित, (३) विन्न, (४) उन्नेत मस्तक, (५) 
कार्यभारक्षम, (६) चहूत कम थकने वाला, (७) मण्डल-युक्त, (८) गम्भीरवेदी, 
(९) पृथु, (१०) भुसियो युक्त तथा, (११) सान्द्रपर्वं 1५५ 

पालकाप्य के गजस मे भी किंवित्‌ परिवतेन ॐ साय यही लक्षण 
दिये ई 1*६ 

म्रर~--मृग जात्ति के गज मे सोमदेव के भ्रनुसार निम्न लक्षण पराये जाते ई 

(१) कटिलहदय, (२) इष्टवुद्धि, (३) छस्व हदयमणि, (४) खोरी सुढ, 


४२. व्यूहोरस्क, भभूतान्तरमखिस्तन्‌. सुप्रतिष्ठागवन्ध, 

रवाचारोऽन्व्वेदी सुरभिमुखमरुदीधदस्त स्ुकोश \ 

प्रताग्रोएठ. सुजात्त प्रतिरवपुदितश्वारुशीर्पाद्गमश्री 

घान्तस्तत्कान्तलक्ष्म) शमितवत्िमद शोमते मूपमभदर ॥ 

--यशण० सण १०१० ५४६२९ 

४३. धरये शौय प्रत्र च विनीत्त्व सुक्म॑ता । 

भरन्वथदेदिता चैव भयरूपेष्वमूढता ॥ 

स॒भगत्व च वीरतर भद्रस्यैते गुखस्मृता ।--गजशास्ल, १० ६३, इलोक १,२ 
७४ मधुगुलियपिगलक्खो, श्रयुपुन्वछ्जायदीदलयूलो । 

पुरश्रो उदग्पधीसे सव्वग समाद्िश्रो भदो ~ याणाय ० ४, उ० २,१० २६६ 
५. योऽच्िदद्रस्त्यि वौतभीरवनत परश्च।स्परप्ादाद्पुन 

किंचित्ते पुरत सयुच्यितशिय कायेषु भारक्षम. । 

सोऽत्यश्रम एव मरडलयुतो गम्भीरवेदी पशु , 

मन्देमानुङृतिवंलीरितवपु. स्यास्साद्रपवा चप. ॥--थश*, वष्ट, १० ४९३ 
४६. विपुलतरकणेवदना महोदय स्थृलपेचकविषाणा" $ 

वहुबललम्नमासा दयक्षा कुजा मन्दा ॥ ~ यजशास, १० ६७, श्लीके ६६. 


न 
ˆ “श्प भसस्तिनककालीन सामाजिकं गीवन {७७ 
(५) प (५) धुल दृष्टि (६) भल्पकान्ति, (७) (5) भार गने सै ] 
व ५) (६) हीन भरर दवेल शरीर तथा (१०) ¶्यकेसमाः भमन करने काला । ४७ 
(“वो लकय तै मू भकार कै चण किचित्‌ कत्त के साथ 
चतायै 3 | ४ < 
6१ 7 भद्र भरर परग गाति र गणो ऽक नकला भितमे 
९, ये जाये उसे ^ गन कहत ९1१ सोमदेव > लिखा है कि रकी 
| गाला मे श्ञारीरि भीर मानिक पक्रं ्रनेक क गये 
. लको भयास मे भ्रजरहू पफोरा गजे नताय गये है 1५१ 
= नाग यञ्योष्‌ सज्याभिपेक के सर पर भागना फल्लेस 
र (५ है 14२ पगना उस = गज करौ केट्ते थे निम्नचिः 1दह्‌ गरखा 
+ पाये जाये 
(१) कुल (२) जाति २) प्रवस्था (४) रूप (५) गति, मे 
4 (७) बल (८) भ्रा ॐ (९) सत्व (१० भवार, (१ पस्थाने, 
(१३) सक्ष, ( 0 वेग 1५३ 
तर ७ ये वात्य शहलीकमनमं परु मधो, 
हस्वारोमखथ भरु तनवे शलेक्षखा रनेवे 
तिनाल्पत रच्चविपशचतिभि पाक्राठभिदुमः | 
सक्िपेरयुषरा षट सतम थ समचयत ॥-यश १६, ¶० ४९४ 
४८, व य्ालधिवननय स्नेदर सामपोलक | 
भतान पदन -भचेक्षणो यस्स नो ्गराख्य | 
जाल रेलो० २२ 
ई प्रीण सिगणो भते (गा चासि प° ७ १ इलोक्न र 
ए िहहत्थीरा थोके थो २॥। रहर हेत्थी | 
रकेण वे ीलिण च सो पकरिरणोक्ति सयव्पो | 
रणाय, श्र ० 9, उच्छ २, सू० ३४ ठ 
०. दारि त्व पे वेद्धा स्वितस्ा भपृषा च, 
चत्रेष इवे रजन्ते वृ; मेदा ऊगेराश्चेते ॥--यश० षे}, ० ४ ९४ 
५१ गजश्च 99, रेलोश्च ४ से ७ 
२ वायनागस्य स्यच स० १०, ० रेप 
९२, अजाति चारप सू । स परचारस्त6 एरदसः ॥ 
द्रा चयुरदश यगु श्रव पशचोयाग रितिलवूभये ॥ 
-यजश्ास्च ९० । 
१२ 


१७८ यशसि्तिलके का सास्कृतिक भ्रघ्ययन 


मदावस्थ तथा उनका उपचार 
यशस्तिलक मे हाथियो की सात मदाविस्थाग्रो का वणेन किया गया है- 
(१) सजाततिलकरा, (२) ्राद्रेकणोलका, (३) भ्रधोनिबन्धिनी, (४) गन्व- 
चारिणी, (५) क्रोधिनी, (६) अतिवतिनी, (७) सभिन्नमदमर्यादा 1५४ 
सस्कृत टीकाकारः ने इनके समथंन मे एक पद्य उद्धृत किया है 1५५ पालकाप्य 
के गजशाखछ्र मे किचित्‌ परिवर्तन के साथ उक्त नाम भ्राये है तथा उनका विस्तार 
से वणेन किया गयादहै 145 यशोधर महाराज के वसुमतितिलक, पट्वर्धन, 
उद्ताकुक्, पर्वक्षप्रमदेन, भ्रहितकुलकालानल, चचंरीवतस तथा विजयश्ेखरं 
नामक गज क्रम से इन मदावस्थाग्रो मे विद्यमान थे } ५७ 
उपन्चार-मदावस्थाभ्रो के उपचार के लिए यदास्तिलिकमे चिकित्साका 
तिम्नप्रकार बताया है- 
(१) सोत्तालवृ हण, (२) सचय, (३) व्यास्तार, (४) मुखव्॑न, 
(५) कटवर्धन, (६) कटसोधन, (७) प्र तिभेदन, (८) प्रवघंन, (९) वरंकर+ 
(१०) गन्धकर; (११) उदीपन, (१२) हासन, (१३) विनिवत्तन, 
(१४) प्रभेदन “^< 
एक-एक मदावस्था के लिए क्रम. दो-दो उपचार किये जाते घे । 
पालकाप्य ने गजदाख मे मद-चिकित्सा के यही प्रकार बताये ह 144 


गजशाख-विशेषज्ञ आचाय 
गजसाख के प्राचीन श्राचार्यो मे सोमदेव ने इभचारी, याज्ञवत्क्य, वादि 





९४. यश॒० स० पू०प०५३९ 
९९ संजाततिलकापूर्वा तीयाद्रंकपोलका । तत्तीयाघोनिबद्धा च चतुर्थीगन्धचारिणी ॥ 


पचमीक्रोधनी शेय षष्ठो चैव प्रवर्तिका । स्यारसभिन्नकपोला च सप्तम सवंकालिका ॥ 
प्राह सप्तमदवस्था मदविज्ञानकोविदया {--स० टी° ० ७६९ 

६, गजशास् प° ११६, इलोकं ८३ १०४ 

७ यश्च ० पू० ०५ ‰ ६ 


< २० ६ < ९ ष्य १ + च € = 
९३. बहणे कवतैद ष्यैस्तथा सचयकारक. । विस्तारकारकैश्चान्येसु खवधनकेरपि ॥ 


करवृदिधकररयोगी कटवरदिधकररपि 1 प्रभेदनेवन्धनेद्व गन्धवखेकरेस्तथा ॥ 


दोषासादनके पिण्डैजातिधाखनुसारत. । गजानुपचसेद्ाजा पपलादन्नपानकरे ॥ 
--गजशाख, प० १६८४, श्लोक ५३ १ 


यशस्तिसिककालीन सामाजिक जीवनं १७९ 


(बाहलि), नर, नारद, राजपुत्र तथा गौतम का उल्लेल किया है 1६० इभचार 
से प्रयोजन सभवतया पालकाप्य से है | पालकाप्य के चरितमे गजो के साथमे 
सचरण की विरोपता का उत्लेख किया गया है । ६१ नीलकठ ने मातगलीला मे 
एक ्राचायं को "मातगचारी' कहा है (द्लो० ५}, सभवतया वहां भी नीलक्ठ 
का प्रयोजन पालकाप्यसेहीरहै। 

सोमदेव ने योवर को गजविद्या मे रोमपाद की तरह कटा है ( रोमपाद 
इव गजविद्यासु, २३६ ) ! रग नरेश रोमपाद को पालकाप्य ने हस्त्यायुेद कौ 
शिक्षा दी यी । हस्त्यायूर्वेद मे इस प्रसग का विस्तृत वर्णन है 1६२ 


गज परिचारक 
गज-परिचारको मे सोमदेव ने निम्नलिखित पाँच का उल्लेखं किया है- 
\ १ प्रमृतगणायिप या गज वैद्य (२९१), 
(२) महामात्र (३३ हि): 
(२) अनीकस्य (३३३ ह°), 
(४) श्राधोरणं (३०) तथा 
(५) हस्तिपक या लेसिक (४५ उत्त ०) । 
गज शित्ता 
गजो को गजरिक्षाभूमि मे (करिविनयभूमिषु, ४८२) ले जाकर रिक्षित किया 
जाता था । सोमदेव ने इसका विस्तार से वणन किया है (४८२ से ४९१) । 


गज-दश॑न ओर उसका फल 
सोभदेव ने लिखा है कि गजशाख्न के ग्रनुसार ब्रह्मा ने साम पद्योका गायन 
करते हुये गय के मह की श्राति वाचे गजो का निर्माण किया था! श्रतएव 
जो राजा ब्रह्मपुत्र गजो का पूजन-दन्नंन करता है उसकी केवल युद्ध मे विजय ही 
नही होती, प्रत्युत वह्‌ निय ही सार्वभौम राजा होताहै। इसलिएसामसे 
उत्पन्न, शुम लक्ष युक्त, दिव्यासा, समस्त देवो के निवासस्थान, कल्याण, मगस 
प्रौर महोत्सव के कारण गजश्रेष्ठ को चमस्कार हो, यह कट्कर नमस्कार करे ! 


६०. इमचारियाह्वच्व्यवाद्धललिनरनारदराजयुत्रमौतमादिमदामुनिप्रणीतमततमजेनिष्य । 
~य ० १० २६१५ 
६१. दीधेकालतपोवीर्यान्मौनमास्थ।यसुत्रतत" ) चरिष्यत्ति गै सार्धम्‌ । 
--गजशाक्च, पृण ५१६. दनो ७९ 
६२. हरस्त्यायुवंद, श्रानन्दाश्रम सीरिज्न २६, मात्गलौला ४० 


१८० यदस्तिलकं का सास्कृतिकं श्रध्ययने 


उषःकाल मे जागे हृए प्रसन्न उच्धिय्रौर शरीर वाले गज का प्रात काल दशन 
करने से, भूयं के दशन की तरह्‌ दु स्वप्न, दुष्टग्रह तथा दुष्टचेष्टा का नाश होता 
है । जो नृप यज्ञ-दीक्षित तथा जिसके कानो मे मन्त्रोचचार्‌ किया गया है, एसे गज 
की पुजा करते है, उनके मगल को तथा शानु के नाञ्च को गजं श्रपने मद, वृ हित, 
कान्ति, चेष्टा तथा छाया इत्यादि कै द्वारा व्यक्त करता है (प° २९९ से ३०६१। 


गजशाख के कृत्िपय अन्य विशिष्ट शब्द 
वल्लिका (३०, ५००) = लोह की साकिल 
वाहरिका (३०) = पिद्धाडी लगामेकीखूटी 
ग्रालानस्तम (३०) हाथी कोर्वाघने का खमा 


प्रगला (२१) == श्रागर (लवी लकड़ी) 

निकाच (३१) न्=शरीर वाधते की रस्सी 

दमकलोकं (४८५) = गज शिक्षक 

स्थापना (४८५) = गज शिक्षा के समय की गयी एक विशिष्ट विवि 

तीत (५००) == प्रकुश का बार 

सुणि (५००) ==्रकुर 

वश (५०१) == हाथी दौडने का मैदान, प्रधाव भूमि 

कल्पना (५०५) = खीसो कः मदना, इसे ही कोलारोपण भी कहते 
है (५०६, ) 

दान्‌ (५०३) म्= मद 

हस्तं (४ ८, ५०३ ) त सड, इसे करभी कहते है (२८ ) । 

वमुथु (२७) =सुडके द्वारा उदछले गये जल कण 


यदास्तिलक मे हाथी के निम्नलिखित नाम भ्राये ई-- 

(१) हस्ती (३०४, ३०२, २६८, ४९७) 

(२) गज (२९०, २९९; ३०२, २०५; ३०६, ३०७; ४ र्‌, ४८४, ४८ठ 
५६१, ४९७, ४९९) ५००, ५०१, ५०६) 

(३) नाग (२८८) 

(४) मातग (३०४) 

(५) कूजर (४६१, ४९४, ५०५) 

{६) करि (२९ २१४, २५२३), ३०० ३०१, ३०३, ३०५० २३०६) ४८२, 
४८९, ४९६, ४९७, ४९८, ५०१, ५०५. ५.०६ 


यरस्तिलिककालीन सामाजिकं जीवन १८१. 


(७) इभ (४९७, ७९९, ५०२) 

(८) मतगज (३०६) 

(९) वारण (२९९, ३०२२, ३०४, ४९७) 
(१०) द्विरद (२९, ४८५, ४९४, ४९८) 
(११) द्विप (२९, ४८६) 

(१२) मृग (४९४) 

(१२) सामज (३१, ३५३, ४८) ४८६, ठ८य) ४९१) 
(१४) सिन्धुर (३०४) 

(१५) करटी (१७, ४९, ३०१, ४९९) 
(१६) वेदण्ड (२६१; ४९८) 

(१७) स्कोणं (४९४) 

(१८) स्तम्बेरम (५०४) 

(१९) कुजर (४९१, ४६४, ५०५) 
(२०) रदनि (४९८) 

(२१) कभी ,५०३)} 

(२२) भद्र (४६२) 

(२३) मन्द (४९३) 

(२४) शुष्डाल (२०५) 

(२५) सारग (३४९) 

(२६) वामन (१९६ उत्त 9) 

(२७) दन्ति (>९४ उत्त ०) 


इनमे से निम्नलिखित पन्द्रह चाम हस्त्यायुर्वदमे भी श्राय है-- 
(१) हस्ती, (२) दन्ति, (३) गज, (य) नाग, (५) मातग, (६) कृजर, 
(७) करि, (८) इभ, (९) मतगज, (१०) वारण, (११) दरद, (१२) दिप, 
(१३) मृग, (१४, सामज, (१५) भ्रनेकप । 


६३. हस्ती दन्त मजो नामो मात्तम कुंजर कपे! 
इभा मतगजश्चेव वारणो द्व.दद्धिप ॥ 
मरगोऽध पसामजश्चेव तथा चानेकप स्मृत । 
इति पचदरोतानि नामाग्डक्तानि पण्डितै ॥ 
--दरत्यायुक्द, प° ७६३, इलो० १८, १३ 


१८२ यशस्तिलिक का तास्करतिक श्रध्ययने 


्रव-विघा 

पटवन्य उत्सव के उपरान्त महाराज यक्ोधर के समक्ष विजयर्वनतेय नामक 
प्रसव उपस्थित किया गया। एस श्रव के वंन में श्रदवशास्र विषयक पयसि 
जानकारी दी गयी दहे) दालिहोत नामक श्रदवमेना-परमुप दम श्रदव का वर्णन 
निम्नध्रकार करता ह-- 

राजन्‌, श्रस्वयजनक रोय हारा समस्त शवृममूटे को जीतने वाले श्रव 
वियाविदो कौ परिपद्‌ ने तत्रभवान्‌ देव के योग्य श्रद्व कै विपय मे इम प्रकार 
कट्‌। है--यट्‌ श्रव भ्रापके दी सदुश सत्व से वासव, प्रकृति नै सुभगालोक, सस्थान 
से सम, द्वितीय ददा को प्राप्त, दशो दशाग्रोका श्रनुभव करने वाचा, दछायासे 
पार्थिव, वल से वरीयास, प्रनरुक से कृठीरव, स्वर से ममुद्रघोप, कुल से काम्बोज, 

(वेग) मे वाजिराज, श्राषकरे यश की तरह वर्णं मे श्वेत, चित्त की तरह 
वालवि (पद्ध) मं रमणीय, कोत्तिकरूलदेवता के कृतलकलाप की तरह कैसरमें 
मनोहर, प्रताप कौ तरह लनाट, श्रासन, जघन, वक्ष ग्रौर त्रिक मे वि्ान, मयूर- 
कण्ठ की तरह कन्यरा में कान्त, गज-कूमाधे कौ तरह दिर म परा्यं, वटवृक्ष 
के सिकुडे हए छद पृष्ठ कौ तरह कान से कमनीय, हनु ( चिबुक ), जानु, जघा, 
वदन भौर घोणा ( नासिका ) मे उत्लिखित कौ तरह्‌, स्फटिकमणि दारा वने हुए 
को तरह ग्रखो मे सुप्रकादा, सुक, श्रोष्ठ श्रौर जिह्वा मे कमलपत्र की तरह तलिन 
( पतला ) भ्रापके हदय को तरह तालु मे गम्भीर, ग्रन्तयस्य ( मुखमघ्य ) में 
कमलकोदा की तरह रोभन, चन्द्रमा की कलाभ्रोसे वने हुए के समान ददानो 
( दति ) मे सुन्दर, कुचकल की तरह स्केन्य मे पीवर, कृपीट मे वो रपुरप के 
जटाज्रुट की तरह उद्वद्ध, निरन्तर जवाभ्यासके कारणा युविमक्त शरीर, गधे के 
भ्रवलीक (रेखा रहित ) खुरो की श्रङृति वाली टापो द्वारा गमनकाल मे रजस्वला 
( धूल युक्त ) पृथ्वीकोन द्रुते हृए की तरह, भ्रमृतसिन्धु मे प्रतिविम्वित पणं- 
चन्द्र की तरह निटिल्ण्ड्‌ ( ललाटतिलक ) के दारा सम्पूणं पृथ्वीमण्डल मे सत्राट 
के एक छत्र राज्य की घोपणा करते हुए के समान, उचित प्रदेशमे श्राधित 
प्रहीन, अ्रविच्यिच, श्रविचलित, प्रदक्षिणा वृत्तियोके हारा, देवमणि, निश्वेषी 
श्रीवृक्ष, रोचमान श्रादि ्रावर्तो केद्वारा तथा शुक्ति, मुकुल, भ्रवलीद श्रादिके 
दारा सम्राट की कल्याण-परम्परा को व्यक्त करते हए के समान, इसी प्रकार यह 
विजयवैनतेय नामक श्रदव भ्रन्य लक्षणो के दारा दशोक्षेत्रो मे प्रस्त ह । 

इस विवरण के बाद वाजिविनोदमकरन्द नामक बन्दी ने भ्रसवप्रशसापरकं 
भ्रठारह पद्य पढे । सम्पुर्ण सामग्री का तुलनात्मक विदलेषण निम्नभ्रकार है-- 


य्ास्तिलिककालीन सामाजिक जीवन १८३ 


अश्व के गुण 


सोमदेव के श्रनुसार श्रदव के निम्नलिखित गुणो की परीक्षा करनी चाहिए- 

(१) सत्त्व, (२) प्रकृति, (३) सस्थान, (४) वय, (५) श्राय, (६) दशा, 
(७) खाया, (८) वल, (९) श्रनरुक, (१०) स्वर, (११) कुल, (१२) जव (वेग) 
(१३) वरं, (१४) तनुरुह ( रोमराशि ), (१५) पृष्ठ, (१६) बालधि ' पू ); 
(१७) केसर, (१८) ललाट, (१९) श्रासन, (२०) जघन, (२१) वक्ष, 
(२२) त्रिक, (२३) कन्धरा, (२४) शिर, (२५) कर्ण, (२६) हनु '( चिबुक ); 
(२७) जानु, (२८) जधा, (२९) वदन, (३०) घोणा (नासिका); (३१) लोचन, 
(३२) सृकं, (३३) भ्रष्ठ, (३४) जिह्वा, (३५) तालु (३६) अ्रन्तरास्य; 
(३७) ददान, (३८) स्कन्य, (३९) कृपीट ( पेट ), (४०) गात्र, (४१) शफ 
(टाप या खुर), (४२) पुण्ड, (४३) प्रवर्तं । 

उत्तम ्ररवमे ये गुण चिजयवेनतेय के उपर्युक्त विवरण के श्रनुसार प्रशस्त 
होने चाहिए । अ्ररवदास्रमे भो इन्ही गुणो की परीक्षा भ्रावदयक वतायी गयी है । ९४ 
रागे सोमदेव ने यह मी लिखा है कि उपर्युक्त गुणो मे से अन्यत्र किचित्‌ दोष भी 
रहे तो भी यदि वाल, वालि, तनुरुहु, पृष्ठ, वश, केसर, शिर, श्रवण वक्त, नेत्र, 
हृदय, उदर, कण्ठ, कोरा, सुर, जानु श्रौर जव (वेग) मे दोष नही है तथा ्रावतत, 
छवि ्रौरछायामेशुभदहे, तो एेसा श्ररव भी विजयकारक होता है 1६५ 

प्रव कँ भ्रत्य गणो के विषय मे सोमदेव के विवरण की तुलनात्मक जान- 
कारी इस प्रकार है- १ 

जव ( वेग )--वाजिविनोदमकरद कहता है कि श्रेष्ठ वेगवाला श्रव जव 
चौकडी भरता है तो पहाडो को गेद-सा, नदियो को नालियो-सा श्रौर समुद्रो को 


६४ श्रोषटयो सृक्ररणदचैव जिह्वाया दशनेषु च । वक्र तालुनि नासाया गरुडथो ने्रयोस्तथा ॥ 
ललाटे मस्त चैव केशकणंपुटे तथा ! ग्रीवाया केसरे चापि स्वन्पे वक्षसि बाहे ॥ 
जघाया जानुनोश्वाध कृपं पदि तयैव व 1 प्वेयो पृष्ठभागे च कुक्षौ रस्या च वालघौ ॥ 
मेहने मुदकयोश्चा पि तवैबोरुदयेऽपि च । श्रवते च खुरे पुच्छे गतो वणँ स्वरे तथा ॥ 
महादोष त्यजेत्‌ प्राक्ञदछायाया गत्तिप्तखयो । प्रषानस्यैव वाहाना लक्षण तसतिष्ठितम्‌॥ 

--चधरवशाख, १० १८, इलोक० ३७ . 

९५ बालवालधिननरुदष्ष्ठे वंशङेसरशिर श्रवणेषु । 
वक्त्रनेश्रहदयादप्देशे कण्ठकोशखुरजानुजवेषु ॥ 

अन्यत्र स्वर्पदोष)ऽपि ययेतेषु न दोषवान्‌ । शु मावत विच्छायो हय स्याद्विजयोदय ॥ 
-यश० ०२१२ 


१८४ यश्नस्तितिक का सास्रतिक श्रघ्ययन 


तलैयो-सा लाघता जाता है चारो दिदाएं चार ठगो मे नप कर गोपुरश्रंगन-सी 
निकट लगती है । पुउमवार सुददछौटेवाशकोभी धरती में गिरनेकेपूरवंही 
पकड सकता ह । लगता है जसे धरती श्रीर पटाद उस्कीटाणोकेसायभाभेजा 
रहै हो 1६६ 

वणु--गुक्ताफल, एन्दीवर, काचन, किंजल्क ( पराग}, प्रजन, भृग्‌ 
चालाख्, श्रलोक प्रर शुक कौ तरहं वर्णं वाले ग्रष्वं विजयप्रदं होते ह 1६७ 


दि 


भ ॥ क 
ह॒ पित्त-- गय, सिह, वृपभ, भेरी, मृष्ग, श्रानयः श्रीर मेध की व्वनि के सदृद्य 
द्धं पित वाले भ्रष्ठ उत्वं योग्य. माने जाते ई ।६८ 
गन्ध-- कमल, नीलकमल, मालती, धृत, मधु, दुग्धं तथा गजमद के 
समान जिन श्रद्वा के सवेद, मूत श्रौर श्रोचो को गन्ध होती है, वे श्रदव कामदुह्‌ 


होते हं 1६९ 


६६* गिरयो गिरिकप्ररया. सरिता सारिणीसमा । भवन्ति लधने यस्य कसारा ए्व सागरा ॥ 
एता दशश्चतस्रोऽपि चतुश्च खगोचरा ! स्यदे यस्य प्रजायन्ते मौपरागयसन्निमा ॥ 
प्राप्नुवनित जवे यस्य भूमविपतिताश्रपि। निपादिना पुरारिप्ता शल्यवालता कप्यहम्‌ ॥ 
यस्य प्रवेगवेलाया सकाननधराधरा । धरणि सुर्लम्नेव माधंमध्वनि धावति ॥ 

--यथण० १०२३११.२१२ 

६७, सुक्ताफलेन्दीवरकाचनामा किजल्कमिन्नाजनभर गशोभा । 

व'लारुखाशोकशुकप्रकाशारतुरदमा भूमिमुजा अयेशा 1-यश० ए०३१३ 

६८ गजेन्द्र कर्डारवतानकाना भेरौरदगानकनीरदानाम्‌ 1 

समम्वरा रवाभिनि एेपितेन भवन्ति वाहा परमुत्मवेहा ॥-- यश्च ०९० २१ ३।३-४ 
तुलना-गम्भीरस्तु महान्स्वर सुमधुर स्निरधो धन" सहत, 
सिहव्याघ्रगजे द्दुदुभिधना क्रौचस्वराम श्युभ 1 
येषा तै चुरग यशोऽथसुखक्षा साँमाग्यराञ्यप्रद 
स्ग्रामे विन्य च तै सह शुभ सेन्य च संवते 11--श्रर्व० ४८।६ 
६९ नौरेजनीलोत्पल्मालतीना स्पिमधुष्षीर मदे समान 
रवेदे मुखे श्रोतसि येषु गन्धास्ते वाजिन कामदुहो नृपेषु ।-यश० १० ३१२३ 
तुलना-क्मलङ्खमसपिष््व दनक्षीरगन्ध , दध्मिधुकुटरजाना चम्प्करयन्दनानाम्‌ । 
अयुरुगजमदाना तद्वदेगजुन।न मधुसमयवनाना पुधपित्ताना च गन्ध ॥ 
पुन्नागारोकजातिक्तरसक्रवलयो शीरपत्राच्रगन्धा, 
प्(नीयपरोकषितो्वङ्कसमितबदुलामोदनो ये च वादा 1 
धन्या पुण्या सनोक्ाः सुतञुखधनदा मतुरानन्ददारते, 
मां गल्या पृजनोयाः प्रञुदितमनसो राजवाहास्तुरगा ॥--ध्दरव० ४६।९ रे 


यशास्तिलिककालीन सामाजिकं जीवन १८५. 


अनूक (पुष्ट )- हस, वानर, सिह, गज श्रीर क्ादूल के समान पुटे वाले 
प्रदव विजयभ्रद होते है ।५० 

वृत्ति या पुर्डू- प्रपाण या कानके नीचे जो सफेद छपके हौतेहैवे 
वृत्ति या पण्ड्‌ कहलाते है । श्रवो मे घ्वज, हल, कलदा, कमल कुलि ( वख ) 
्र्घ॑चन्द्र, चक्र, तोरण तथा तरवारि के सदृश वृत्तियां या पूषण्ड्‌ श्रेष्ठ माने 
जाते ह 1७ 

समुद्र मे प्रतिव्िवित चन्द के सदश्च पुण्ड्‌ जिस श्र्वके ललाट पर हता हैः 
उस श्रद्व का स्वामी राजां होता है 1७ 

आवत्त --ग्रस्वो के वक्ष, वाहू, ललाट, शफ ( टाप ), कर्खमूल तथा केशान्त 
( ग्रीवा के दोनो श्रोर ) मे शुक्ति की तरह के ्रावरतं प्रशस्त माने जाते हु 1७२ 

देवमणि, नि श्रेणी, श्वीवृक्ष, रोचमान, शुक्ति, मुकुल, श्रवलीढ श्रादि भ्रावतं 
होते है । ये ग्रहन, श्रविच्छिच, श्रविचलित श्रौर प्रदक्षिण) वृत्तिवाले होने पर्‌ श्रव 





७० हसप्लवगभचास्यद्विपशादूलसन्निमै । मिनद्रव ॒कितोद्धणामानूकैर्विजयम्रदा ॥ 
-यश० १०३१४ 
७१, ध्वनहलकलशङुगेरयङलिशशशाकाधं चक्रसमा । 
तोरणतरवारिनिभास्तुरगेऽद्गजवृत्तय श्रेष्ठा [-यश० १० २४१ 
तुलना-प्रपाणोध्वं तु कणघ श्वेतत यवे्तततर च य्त्‌ । 
तत्‌ पुरुड्रभि तिविषेय तस्य सस्थानतत फलम्‌ ॥ 
केमलदलकलशहलमुस्लपनाकाध्वजाकुशादशं । 
श्रोवृक्तद्यघ्रशखस्व स्तिकमर मारवञ्जनिनमै ॥ 
चामरकूमाष्टपदवेदी खड्गोपयै हया । 
पुरुडं कथयन्ति जय मतु विमव पुत्रादच पौत्राश्च ॥--श्रदवर ४३२९ 
७२ श्रमृतेनलनिधिप्रतिविभ्वितेन्दुमवादिना निटिलपुरड्फेख कथयन्तमिव ॥ 
सकलायाभिलायामवनिपालस्येकात्तपश्रवर्यम्‌ ।--यश° १०६१० 
तुलना-- चन्द्राघच द्रदनकरतारावद्योतते ललाट तत्‌ । 
यम्य तुरगस्य मवेत्‌ तस्य स्वामी वेद्‌ राजा ॥--त्रश्व० ४४।१० 
७२* व्तप्ति वाहोरलिर शफदरेशे कणमूलयोस्यैव ! 
श्रावततास्तुरगाणा शस्ता केशा तयोस्तथा शुक्ति. ॥ --यश० पु ०३१४ 
तुलना--श्रावते पूजितो नित्य शितेमध्ये व्यवस्थिते 1 
स्थानमेक तु विज्ञेय स्थाने दे कणंमूलयो ।॥--भदव ° २५, १४ 
शरीृष्षो वक्षसि गरोक्तो ह्यावतं पंचभिभवेत्‌ ! न्ये द्वे वक्तसि स्थाने चतुभिद्िभिरेव च ॥ 
वाह्यो स्थानद्वय प्रोक्त तत्रावतेद्रय विदु 1 दे चोपर््धयो स्थने द्धौ सितौ सेमजी तयो ॥ 
--श्रदवे० २५ २९, १ ६-१७ 


१८६ यलम्निनतःः फा साम्करति7 प्रष्ययनं 


फ स्यमी फो गन्यागप्रः रोते 1६४ प्रसययासर में प्रायतीँक्रा विस्तार्य 
प्रलग~प्र कफे बनाया ए (णु° २६-२७) | 
फामकरत श्रए्व 

जिन श्रयो का लकाट विला, मुर घने दो भदा दशर, समयी पनी, 
धागे 7 पर्‌ ग्मून, अपारे न्प्र), पोटरया च्टोता ज्यात नोदातवा पैट क्य 
देता 2, वे घ्र दष्टफम देने वाति ठति ‡ 1५“ 
वान योगय शय 

मप 7 नदय वणो, मेय के पाव कै मनन ुतित, गजक शटा तीतर 
गति, (तफ तर मनय याते तवा माना श्रीर्‌ प्रिपरपनप्निप प्रदयं तातन यौग्प 
सपतिष्ु 1 ५९ 
ध्रप्व-प्रसम्ति 

गुद्ध र्षी गेदगननेम प्रात, शतमनय को रात्ने मे परिषा 7 समान तवा 
नमन्ते परृच्यीमण्टत क श्रपनात्न खौ -ष्ि वाते अघ्यं गुर्कातमे मनोरयकी 
सिद्धि करने पाति टतिं 2) 

न्यूनाधिक देद्‌ (न श्रितः ष्टे न श्रध चरे }, नुच गरोर, नुदिित 
तथा भ्रच्यौ तर्दु कमे ए धोरे वायन फन देने याचते होते 





७४ प्यटोनाविन्दिययि वति त्दसिनयतामर्दवम यनेक चमानादि- 
नामभितवद् गुक्तिदुदुलागनार पदिवय नद्ध निनोतितमरदेतम्‌ 1 
--य ० १० ३१५०५ 
तुल -- ध्रावतगुिनधानयुनतान्यध्लोः त्म्‌ । 
गतपादी पद्काधपादूका चाम पयता 
श्रायर्ताठ पयष्येत। चरो सपटिटतिग 1 घरवसरा० २३।१-२ 
णते रवरथानरथा प्दषि्यिा सुप्रभा सस्त, | 
एतद्रिनातुरंग स्वस्पाय्‌ पापलनयम्दशुभ ॥--व्ी, ३४।८ 
घरदीन =शरना, श्रवियलि=स्वन्धानय्य, ऋपविद्धिरे =मुप्रमा 
७६, विशालभाला वद्धिरानतास्या सुह्मत्वच, पीवरवा्ुदेराः । 
सदीरपजघ) पृथुपृष्ठमध्यास्तनूदरा कामठतास्तरगा ॥-यस० १० ३२१४ 
७६. जीमूतकान्तिघनघ,पदेपा करौन्रल।तागतिरज्यगन्ध | 
प्रिय पर भाल्यविहप्नान।म!रोदणारस्तुप्मो चपस्य ॥-वट), १० ३१३५ 
तलना--जीमूतवणा घनघोपहेपौ मध्वाज्यगन्धो गजहस्तगामी 1 
प्रियश्च म।द्यस्य विलेपनस्य सोऽप्यश्वराजो चृपवाहन स्यात्‌ ॥ 
--भश्व ° १०६।२६ 


यहास्तिलिककालीन सामाजिक जीवेन १८७ 


जिस राजा के एक भी प्रशस्त श्रकव होता ह युद्ध मे उसक्री विजय सुनिश्चित 
है, उसी के राज्य मे समय पर पानी बरसता दै श्रौर उसी के राज्यमेप्रजाके 
घर्म, भ्र्थ, काम भौर मोक्ष पुरुषां सधते ह । 

जिस राजां के श्रेष्ठ भ्ररव होते ह उसके लिए यह धरती उस स्री के समान 
है जिसके कुलाचल कूच दँ, समुद्र नितव, नदियां भुजां तथा राजवानी 
मुख रै 1७० 

श्ररव के लिए यशस्तिलक मे निम्नलिखित शब्द श्राये है-- 

(१) गन्धव (प° १२), 

(२) तुरग (घु° २९, ३१४, ३१५), - 

(३) तुरगम (प° ३१३, ३१४ ३१६); 

(४) अर्व (प° ३२), 

(५) वाहा (पृ० ७०, ३१३), 

(६) वाजि (पृ० १८६, ६१३ उत्त ०) 

(७)मितद्रव (प° ३१४), 

(८) श्रवंन्त (१० ३०७), 

(९) हेय (पृ० ३१२, २१५); 

(१०) जुहुराण (घृ०° २१४) । 

ग्रर्वचालक या घुडसवार को भ्रसिषादी कहते थे (प° ३१२) । 
अश्वविद्याविद्‌ 

सोमदेव ने योधर को श्रइ्वविद्या मे रवत के समान कहा है 1७< उपर 
लिखा जा चुका है किं रैवतं अ्रस्ववि्या-विंशेषज्ञ माने जाते थे। इसीलिए 


७७ कदनकन्दककरेलि विलामिन परवलस्खलने परि हया 1 
सकल भूवलये णद््य समरकारमनोरथ्तिद्धय ॥ 
भ्न्थूनाधिकदेहा समसु विभक्तादच वम्मेभि स्वै । 
सधतघनागवन्धा कृतविनया कामदास्तुरगा ॥ 
जय कर तस्य रणेषु राज्ञ काने पर वषंति वसवश्च । 
धममाथकामाभ्युदय प्रजानामेकोऽपि यस्यास्ति हय प्रशस्त ॥ 
वुलाचलकुचाम्भोधिनितम्बा वाहिनी भुजा । 
धरा पुरानना स्लीव तस्य यस्य तुरगमा ॥ 


. --यश ० १० ३१९, ३१६ 
७८ रवत इव हयनयेषु, वही, ० २२६ 


१८६८ गयपन्निनेए (न सास्ति श्रप्ययन 


मोमद्वने सथोपरको दष्यियामे तत ममानक्टादै1 यदानितक रै 
योनो टीकाकारो मे दवत मो शूयका पुय ननामाद) मर्फण्टेयनृराणमे मी 
श्वत यास्यन्तम्ने सूं श्रीर्‌ यवाकृ भप (८५1२८) तथा नुक 
मरम श्रोर्‌ प्रस्ययाटुके वताया र) प्रसातत्यारा ॐ निष्‌ दती पमाभीकी 
जाती ह (सवटस--पदय-विनित्ता) विव० एटि १८८६८, ¶° ८५६) । 
प्रप्दविरा-रपना म गमिदयनै पा्िप्रं मा श दद्य रिया 
(१५८६२ ०) 1 हादितोतत्त एकः स्वपति दम्नीत्र प्राप्त टूना 2 { तमार 


| 
यन्परागार, पृस्नग गुनी, पर र०्ण्मी पयो वि 7 एयिया बातत तेटतराग 
पु० ७५६) ।५९ 








७९ राधवन्‌, ग्लो ० ° यश ० 


परिच्छद्‌ ग्यारह 


कृपि तथा वारिव आदि 


यशस्तिलककालीन भारतवर्षं श्राथिक दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध था । जिस प्रकार 
साहित्य प्रौर कला के क्षेत्र मे उस युग मे प्रगति हद, उसी प्रकार घराथिक जीवन 
मे भी । सोमदेव ने कृषि, वाणिज्य, साथवाह, नौसन्तर्ण भ्रौर विदेशी व्यानारः, 
विनिमय कै सावन, न्यास इत्यादि के विपय मे पर्याप्त जानकारी दीह) सक्षेपमे 
उसका परिचय तिम्नप्रकार है-- 


कृषि 


कपि के लिए भ्रच्छी भौर उपजाऊ जमीन, सिचाई के साधन, सहज प्राप्य 
श्रम श्रौर साधन श्रावर्यक है सोमदेव ने यौयेय जनपद का वणेन करते हुए 
लिखा है कि व्हा की जमीन काली थी! सिचाईं के लिए केवल वर्षा के पानी 
पर नभर नही रहना पडता था ।२ श्रमिक भी सहज कूप मे उपलन्ध हौ जाते 
थे ! कुद श्रमिक एेसे होते थे जो श्रपने-श्रपने हल त्यादि षि कै भ्रौजार रखते 
ये तथा बुलाये जाने पर दूसरो के खेत जोत-वो जाते थे ।! सोमदेव ने एेचे श्रमिको 
के लिए समाश्रित प्रकृति पद का प्रयोग कियादहै।२ श्रुतसागर ने इसका श्रथं 
श्रठारह प्रकारके हलजीवी किया है1 इसप्रकारके हलजीवियो की कमी 
नही थी (४ 

खेती करने मे विशेषन्न व्यक्ति क्षेवज्ञ कहलाता था श्रौर उसकी पर्याप्त प्रतिष्ठा 
भी होती थी 1“ कृषि की समृद्धिका एक कारण यहभीथाकफि सरकारी लगान- 
उतना ही लिया जाता था जितना कृषिकार सहज रूपमे दे सके ।६ यही सव 
कारण थे किं कृषि की उपज पर्याप्त होती थी भ्रौर वसुन्धरा पृथ्वी चिन्तामणि के 





५ कृष्णभूमय । ~-१० १६३ 

२ श्रदेवमातृका ।-- वही । सुल मजलः !- वदी 
3 समाित्तप्रजतय 1--वही 

४. हलबहुतः 1 -- वही 

५ चैत्रज्ञभरतिष्ठा [वही 

६ मतं. करसबाधसदाः !--ए० १४ 


१९० ययस्निये 7 का साक्छरतिक श्रव्ययनं 


समान दारय सम्पत्ति चुटाती भी ।५ ननी उणज होती थी तिवये दृत नैतकी 
सुना फम्ना, सुने धार्म को दौनी करना त्री दीनी निमे चन्म को चरटौर फट 
समतु केनना मृप्किल दौ तात्रा बा< 

रल मेव्रीज यामेक चप कटा उतानागा] पत मतकरो कारन के 


# 


क 


लि्‌ तनन कट्‌ वेता कटी गमो पानक दोना करने कौ विगाना कटा 
जाता ध्रा | 

पयाति बान्यने नमत प्राक मनमेही चट्‌ विनार नम्भवथा कि हमारी 
यट प्री मानी स्वमके वत्सो पोना चुट न्दो 0 1 

ननुपनाऊ जमीन ऊपर कट्परनोधौ। अमे मुरो को तत्का उपदे 


देना व्यव ए, उगी प्रकार उपर अमान क) जनना, वाना भ्रौर उनमे पानी 
देना व्वर्यदट।१९ 


वायिज्य 


वारिज्य को व्यवरया प्राय दाप्र्ररक्रौ रोतो वौ--स्यानौय तया जहाँ 
दूर-दूर तक क व्यापारी साकर घवा कर) 

स्थानीय व्यापार कै लिए टर्‌ वस्तु का श्राय श्रपना-प्रपना वाजार होता था। 
केसर, वस्र श्रादि सुगन्ित वस्तुए्‌ जिन वाजार में विकती यी वह्‌ सौगन्वियो 
का वाजार कटूलाता या}! “ वास्तवम यह्‌ याजार का एकू भाग होता था, 
सलिए दमे विपणि कदते ये । इन वाजार में कैसर, चन्दन, श्रु श्रादि सुगन्वित 
यस्तु्ो का ही लेन-देन टता धा | ° २ 

जिस वाजार मे माली पृष्पहार्‌ वरैचते ये, उत्ते सोमदेव ने ्ञग्‌-जीवियो का 


७, वपएध्रचचेत्रसजातप्तस्यस्तपत्तिवधुरा 1 
वितामयिसषमारभा. सन्ति यत्र वसुषरा ॥-१० १६ 

८ लवेन यत्र नोप्तस्य लूनप्य न विगाटने | 
विगादस्य च धान्यस्य नाल संग्रहणे प्रजा ॥-पृ० १६ 

& प्रजाप्रकामसस्याव्या. सवदा यथ भूमथ । 
सुष्णन्तीवामरावाप्तकद्पद्रुमवनभियम्‌ ॥-१¶० १६ 

९० यद्ूमदेगमुगधवोघानामूषरे कृपिकम॑वत्‌ । -९० २८२ उत्त 

१५ सोगन्धिकाना विपयिविस्तासेषु ।--¶० १८ उत्त० 

१२. परिवतेमानकादमीरमलयजायुरप।रमलेदेगारसायु ।- वद्र 


यशस्तिलिककालीन सामाजिक जीवनं १९१ 


भ्रापण कहन है ।*२ स्रगृजीवी मालाएँ हाथो मे लटका-लटकाकर ग्राहको को 
भ्रपनी भ्नोर श्राकृष्ट करते थे 1१४ 


वाजार प्राय श्राम रास्तौपरदही होते थे । सोमदेवने लिखा है कि सायकाल 
होते ही राजमागं खचाखच भर जाते थे । १५ भीड मे कु एसे नागरिक होते थे, 
जो रात्रि के लिए सभोगोपकरणो का इन्तजाम करने उत्साह्‌ पूवक इधर-उधर घूम 
रहे होते 1१६ कु रूप का सौदा करने वाली वारविलासिनिययां घमण्डपूवेके न्रपने- 
हाव-भाव प्रदशित करती हुई कामुको के प्रदनो की उपेक्षा करती टहल रही 
होती । १५ कुद एेसी दूतिर्यां जिनके हदय म्रपने पतियो हारा सुनायी गयी किसी 
भ्न्यस््नीकेप्रेमकी घटनासे दुखी होते, भ्रपनी सखियोको बातो का उत्तर 
दिये विना ही चहलकदमी कर रही होती । १८ 


पैरटास्थान 


व्यापार को वडी-वडी मडियां पैण्ठास्थान कहलाती थी । .पैण्ठास्थानो मे 
ज्यापारियो को सव प्रकार की सुविधाग्रो का प्रबन्ध रहता था । यहां दूर-दूर तक 
के व्यापारी ब्राकर्‌ श्रपना घन्धा करते थे। सोमदेव ने एक पैण्ठास्थान का सुन्दर 
वर्णन किया है । उस पैण्ठास्थान मे श्रलग-श्रलग भ्रनेक दुकाने बनायी गयी थी । 
सामान की सुरक्षाके लिए बडी"बडी खोवियां यारस्टोर हाउसथे। पोखरोके 
किनारे पशुवन की व्यवस्था थी । पानी, भ्रन्न, ईन्धन तथा यातायात के साधन 
सरलता से उपलब्ध हो जाते थे! सारा पैण्ठास्थान चार मीलके घेरेमे फैला 
था 1 चारोश्रोर सुरक्षाके लिए ग्रहाता श्रौर खाई थे । प्राने-जाने के लिए निरिचत्त 
दरवाजे ग्रौर मुख्य हार थे । सैनिक सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध था! हर गली मे 
प्याऊ, भोजनालय, सभाभवन पर्याप्त थे । जुभ्राडी! चोर-चपाटो भ्रौर वदमाशो पर 





१२ सरगाजीविनामापखरं गभागेषु ।-पृ० १८ उ० 

६४ करविलवितङुदुमसरसौर भसुमगेषु ।-- वही 

१९८. समाकुलेषु समन्ततो रानवौधिमरुडलेषु ।-- वी 

९६. ससभ्रममिततस्तत प्ररिसपता सभोगोपकरणादहितादरेण पोरनिकरेय !- वही 

१७, निजविलासदशनाहकारिमनोरथाभिरवधीरितविरसमुषापदनसंकथाभि पण्यागना- 
सभितिभि 1-ए० १६ उत्त 


५८, आत्मपतिसदिष्टषटनाकुलुत्तहृद येनावधीरितस्खीजनस भाषणोत्तरदानसमयेनस्च- 
रिता सचारिकानिक्ायेन ।-- वहा 


१९२ यथणन्तिलक का सान्कुतिकः अध्ययन 


पास निगादभध्रौ किव भीनरन वामे पर्ये । यत्क भी चयोचित्त धवा जाता 
या। नोनारेणा 7 ८ पारी वरस 5 तार क न्धि धाते ब। 

यत पण्टारपय्रान श्रभूति नाम एक पुरारिनि यया मवाच्नि ना अौरं 
उमफौो -पवितगतत "म्नत्त तरनोत्त गना, न्न प्राचीने ना-तमे रज 
दाराप्यपतिके पण्डः उनो ला सतादखनम्मय ज वा स्वव नापदवन नौनिवारया- 
मृतम ्गिर कि न्यायत रतत पिण्डाया पन्ठाम्मान राजायोके च्वि 
कामघेन ए गमान द 1 नानिवाक्यामूत व दौतानान ने पिष्टा ता धर्म नन्क- 
स्यान' त्विट्‌ तया पक्राचमम प्रा एकर परय उन त्वि फि व्व्रापादियोते 


शत्र भावम ननी रना चानिण नीर यदि पिण्डि गरिम व्यापागो का के 
मालनचचोगौ च्याजयेतो डमे गजो कोपने मगना चाद्धिष्‌ 1 

सोमदवने पिष्टाकौ पण्युदरनेरिनी कहा ६1 टरौकाक्ार ने उसका घर्व 
णिवो णौ कृतकृ, दिग्‌, चनप जादि उम्नुभाको मग्रद कने कान्वान किया 
ह ।** सर्णादितनफ के विवन्णनमे जनात्‌ टोतारह कि पण्ठास्यान ज्यापार रः वहूत 
वदे साधन यपे भौर व्यापारिक समृद्धिम इनका महच्यपूण योगदान या। 


साथवाह 

गन्तिलक मे मार्थवाह कै लिष्‌ स्वार्थ ( १६), मार्वपाविव ( २२५ उत्त ) 
तथा सार्धानीक (२९३ उत्त०) दाव्द अये । समानया मदुवु7त अव ( पूजो) 
वारे व्यापारौ जो बाहरी मरियोसे व्यापार्‌ करने के च्िएटाग र्वाघकरर चलते थे, 





१६ सं भल श्ौभूतिर्विश्वासरसनित्नतया परोपकारनिष्ननया च विमक्तानेकापवरकर- 
चनाशातिनोभिर्मदाभारटवाएिनीभिर्गानालोपरशल्याभि इल्याभि समन्वितन्‌, 
द्रनिसुनमजलयमेन्धनभनारम्‌, भार<नारम्भोदटनीरपेदकपच्तरताक्तारम्‌, गोरत- 
प्रमाणवप्रप्ाकारभ्रनोलिपरिलारतरिनेघ्राण प्रपास्तत्रनभासनायवौयिनिवेरान पएयपुट- - 
मेद्न विदूरितत क्रितवबिरविदूपकपीठमदवस्थान पैरठास्थान विनिरमाप्य नाना- 


दिग्देशोपक्तपणयुजा वणिजां प्रयान्तश्॒कभारकभागरारन्यवदारमचीकरत्‌ । 
~प० ३४४. उम्त० 


२०, न्यायेनरक्तिता पणयपुटमेदिनि पिण्डा राश्चा कामधेनु" |-नीति० १६।२१ 
२१. तथा च शुर : - या मैवाभिक शुल्क चरेय॑श्चाहतं वेत्‌ । 
पिरुठाया युभुजा देय वणिजा तच्‌ स्वकोशत ॥ वही, टीका 
२२ परयानि वणिग्जनानां कुकुमरिं यवस्वादीनि क्रयाणक्तानि तेषा पुटाः स्थानानि 
भियन्ते यस्या सा पण्यपुरमेदिनी । -- कटी, टीका 


यशस्तिटककाटीन सामाजिक जीवनं १९३ 


सार्थं कहते थे । उनका नेता ज्येष्ठ व्यापारी सार्थवाहं कहरता था ।'उ इसका 
निकटतम अंगरेजी पर्याय (कारवान लोडर' है! हिन्दी का साथ शव्द सस्कृत के 
सार्थसेही निकला हं, किन्तु उसका वह प्राचीन अर्थं दुप्त हो गथा हं । प्राचीन- 
कालमे यात्रा करना उतना निरापद नही था, जितना अवहौ गया दहु । उकरभो 
भौर जगी जानवरो से घनघोर जग भरे पडेथे, सलिए अक्रैले दुकेे याना 
करना कठिन था। मनुष्यने इस क्िनाई से पार पनेके लिए एक साथ यात्रा 
करने का निश्चय किया, ओर इस तरह किसी सुदूर भूतम स्राथकी नीव पडी। 
वादमें तो यह दूरके व्यापार का एक साधन बन गथा। 

सार्थवाह का कर्तव्य होताथा कि वह सा्थकी सुरक्षा करते हुए उसे गन्त्य 
स्थान तक पहुंचाए 1 सार्थवाह कूशकू व्यापारी होने के साथ-साथ अच्छा पथ- 
प्रददकं भी होता था। आज भी जहां वैज्ञानिक साधन नही पहुंच सके हे, वहां 
सार्थवाह अपने कारवा वैसे ही नलातेहं, जसे हजार वपं प्के । कृच ही दिनो 
पहले रिकारपुर के साथ ( सायके लिए सिन्भो शब्द ) चीनो तुर्रिस्तान पहुंचने के 
किए काराकोरमको पार करतेथे भौर आज दिन भी तिन्बत का व्यापार साधां 
दारा होता है 17 

प्राचीन कारु मे कोर एक उत्पाही व्यापारी सार्थं बनाकर व्यापार के लिए 
उठ्ताथा | उसके साथमे भौरमभौ लोग सम्मिल्ितिदहो जाते थे । इसके निदहिचत 
नियम थे । सार्थका उना ग्यापारिकक्षेत्र को बडी घटना होती थी। धाक यात्रा 
के किए जिस प्रकार सघ निकेते थे मौर उनका नेता सघपति (सधवई, सपवी) 
होताथा,वैसे दही व्यापारिक क्षेत्र मे सार्थवाह को त्थित्ति थी । डं० वासुदेवशरणं 
भग्रवाल ने लिलाह }के भारतीय -यापारिक जगत्‌मे जो सोने की खेती हुई उसके 
फूले पुष्प चुनने वाले सार्थवाह ये । वुद्धि के धनी, सत्य मे निष्ठावान्‌, साहस के 
भण्डार, व्यापारिक सूज्ञ वृक्ष म पगे, उदार, दानी, धमं ओौर सस्कृति मे रुचि रखने. 
वाङ, नथी स्थिति का स्वागत करने वाङे, देश-विदेश की जानकारी के कोष, यवनः 
शक, पल्लव, रोमक्र, ऋपिक, हण मादि विदेक्चियो के साथ कन्धा रगडने वा, 
उनको भाषा ओौर रीति-नीतिके पारखी भारतीय सार्थवाह महोदधिके तट पर 
स्थित ताश्रक्िप्तिसेसोरियाकी अन्ताखी नगरी तक्र यवद्वोप-कटाहद्रीप ( जावा 


२९३ समानधनचारित्रेवं शिक पत्र । ~ प° ३४५ उन्त० 
तुलना- सार्थान्‌ सथनान्‌ सरतौ वा पान्थान्‌ वहति साथंग्राह" । 
~ श्रमरकोष ३।६९,७८ सण टी० 
२४ श्रम्रवाल ~ साथवाद, प्रस्तावना, १० २ 
२५ मोतीचनद्र ~ सार्थवाह, पृ० २६ 


१३ 


१९५ यास्तिटक का सास्फरतिक अध्ययन 


मोरकेठा } पे चीलमण्टर ठे सामुद्रिक पटरनो भौर पशरिचिम में यवन, वर्वर्‌ देदो 
तक के विशाल जक, थल परदछा गये थे। 


यद्स्तिलकमे सुवण्द्रौप भोर ताग्रदिप्तिके व्यापार का उल्टेख ह। पदविनी- 
खेटपदटरून का निवासी भद्रमिध्र अपने समान धन मौर चारित्र वे वणिक्पुतौ के 
साथ सुवण्द्वीप गया। वहां उसने वहूत घन कमाया मौर मनोवाचित सामग्री 
केकर छोट पडा 1 रास्ते में दर्दव से असमयमेंटी समुद्रमें तूफान भा गया भौर 
उसका जहाज दूब गया। भायुकेप हौनेके कारण वहु गकेटा जिन्दा वच 
गया भीर एक फलक के सहारे जपे तैसे पार खगा । 


दूसरी कथा मे पाटच्ुत्र के महाराज य्लोच्वज के ल्डके सुवीर ने घोपणा की 
किजो कोई ताग्रलिप्ति पत्तन के सेठ जिनैनद्रमप्त के सतखण्डा महल के उपर 
वने जिन-भवन मे से छत्रत्रयके ख्पमे लगे भद्भूत वेदू्यं मणियोकोला देगा 
उसे मनोभिरपित पारितोपिक दिया जपेगा । सूरय नाम का एक ग्यवित्त साधु का 
वेप वना कर जिनदत्त के यर्हा पहुंचा मौर एक दिन व्हा से रतन चुराकर माग 
निका । 

दसी कथा के अन्तर्गत जिनभद्र की विदेशनयाय्राकाभी उल्लेख ह । सोमदेव 
ने इसे वह्तियात्रा कटा टै } जिनमेद्र वहिरियात्राके लिए जाना चाहता या। 
घर किस के भरोसे छोढे, यह समस्या थी । अन्त मेँ वह॒ उसौ सूयं नामक चख्द्र 
वेपवारी साधु पर विष्वाश्त करके उसके लिम्मे सव छोडकर विदेश यात्रा के लिए 
चल देता ह्‌ ।  _ 

भमृतमति का जीव एकं भव मे कग देश मेँ भैसा हुमा । किसी साथवाह ने 
उसके सुन्दर ओौर मजवूत शरीर को देखकर खरीद लिया भौर अपने सा्थके 
साथ उर्जयिनी ले गया ।° 

सोमदेव ने लिखाह कि यौधेय जनपद कौ कृषक वधुएं अपनो नटखट चङि 
ओर नाना विलासोके द्वारा परदेश्षी सार्थोके नेत्रोको क्षणभरके लिए सुख 
देती हुई खेतो में काम करने चलो जातीथी ` 


२६ अग्रवाल, वही १०२ 
२७ यत० १० ३४५ उन्त॒9 
२८ वही, ¶० ३०२ उत्त” 
२६ वही 

२०, १० २२५. उन्त० 

२१ ९० १६ 


यशस्तिलककाखोन सामाजिक जीवनं १९५ 


चम्पापुर कै प्रियदत्त श्रेष्ठी कौ कूपसी कन्या विपत्ति की मारी शंखपुर के 
निकट पर्वत कौ तकूदटी मे पहुंची । वहाँ पुष्पक नाम के वणिक्‌-पति का सार्थ 
पडाव डउलेथा। पुष्पक कन्याके रूप सौन्दयंको देखकर मोहित हौ गया। 
अनेक तरह के लोभ देकर उपे वशमे करने चणा, किन्तु जव वशमे नही हदतो 
सपोव्यामे लाकर एक वेश्या को दे दिया । "° 


जिस तरह भारतीय सार्थं विदेशी व्यापार के लिए जाते थे उसी तरह विदेशी 
सार्थ भारतमें भो ग्यापार करतेके लिए अते थे। सोमदेव ने एकं त्यन्त समृद्ध 
पैण्ठास्थान (बाजार) का वर्णन कियाद, जहां पर अनेक देशोके व्यापारी 
व्यापार के लिए आते थे । 3 ` उपरर इसका विशेष वर्णन किया गया हँ । 


विनिमय के साधन 


सोमदेव ने विनिमयके दो प्रकार बतायेहु ` (१) वस्तुकामूत्यमुद्राया 
िक्केकेस्प मे देकर खरीदनाया (२) व्स्तुकावस्तुसे विनिमय । मुद्राया 
सिक्क्ो मे सोमदेव ने निष्क, कार्षापण ओर सुवणं का उत्ेख किया हे । ५ इनके 
विषय मे सक्षिप्त जानकारी दस प्रकार है - 


निष्क 


निष्क के प्राचीनतम उल्लेख वेदो मे मिलते हं। उस समय तिष्क एक प्रकार 
के सुवर्णं के वने आभूषण को कहा जाताथाजो मुख्य ूपसे गठे मे पहना जाता 
था ओर जिसे स््रो-पुरुष दोनो पहनते घे 1“ 

तैदिक युग के बाद निष्क एक नियत सुवर्णं मुद्रा वन गयौ, एेसाबादके 
साहित्य से ज्ञात होता ह । जातके, महाभारत तथा पाणिनि मे निष्क के उल्टेख 
माये है 1" 

मनुस्मृति मे निष्कको चार सुवर्ण या तोन सौ बीस रक्तौ के वराघर 
कहा है 2 





२२ १० २६९३ उतत्तण 

२२ १० २४५ उत्त 

२४ वर साशयिकरा्निष्कादस्ाशयिक. कार्षापण । -¶० ९६२ उत्त 
पलव्यवहार सुवणेदक्षिणासु 1 -प० २०२ 

२५ श्रय्मवाल - पाशिनिकालीन भारतवपे, १० २५० 

२६ वही, प° २५१-५२ 

३७ मनुस्प्रपतति ८।१३७ 


१९६ यशशस्तिलक का सास्कृतिक अध्ययन 


काषपिण 


कार्षापण प्राचीन भारत का सवसे प्रसिद्ध सिक्काथा। यहर्चादी का वतता 
था 1 मनुस्मृतिमं हसे ही घरण गौर राजतपुराण (चांदी का पुराण) भी कहा 
हे ८ पाणिनि ने इन स्िक्को को गहत कहा हं । °" उसो के अनुसार ये अंगरेजी 
मे पच माक्डकेनामसे प्रसिदढरहं। ये सिक्के बुद्ध-युगसे भीपुरानेहं तथा 
भारतवषमे ओर से छोर तकर पाये जाते है । अव तक कगमग पचास स्ख से 
भी अधिकर्चादी के कार्पपिण मिल चुके है ।“ 

मनुस्मृति के अनुमार चादीके कार्षापण या पुराण का वजन वत्तौस रत्ती 
था) सोनेया तवि के कष का वजन अस्सी रत्तीथा। 


काषपिण की फुटकर खरीज भी होती थी । अष्टाघ्यायी, जातक तथा अथ. 
रास्त्र में इसकी सूचिर्यां आयी हं 1 बष्टाघ्यायीमे कार्षापण को केवर पण कहा 
है । इसके अधं, पाद, त्रिमाष, दिमाष, अव्यर्धया उंढ माष, माप भौर भर्धमाषका 
उल्लेख ह । काव्यायनने इन में काकणी ओर अर्धंकाकणी नाम भौर जोडे ह । 
जातको मे कहापण, अडढ, पाद या चत्तारोमासक, तयोमासक, देमासक, एक- 
मासक भौर अडठमास्तक नाम जायें हं । अ्थंशास्े में पण, अर्धपण, पाद, 
अष्टभाग, माणक, अर्धमाणक, काकणी तथा अर्धकाकणौ नाम भये हं 


सुवरं 

निष्क कौ तरह सुवणं एक सोने का सिक्का था। भअनगढ सोने को हिरण्य 
कहते थे ओर उसी के जव सिके टार्केतेतो वे सुवणं कहलाते थें ८ 

सुवर्णं का वजन मनुस्मृति के अनुमार भस्सी रत्तीया सोलह माषा होता 
था। कौटिल्य ने एक कर्प अर्थात्‌ अस्सी गुजा ( ठगभग १५० ग्राम } के बरावर 
सुवर्णं का वजन वताया हँ । बहूत प्राचीन सुवणं उपलन्ध नही होते फिर भी 
गुप्त युग के जो सुवर्णं सिके मिले है उनका वजन प्राय इतना ही ह ।४- 


३८ दे कृष्णले समधृते विन्न यो रौप्यमाषकः । 

ते षोडश स्याद्धर्य पुराणश्चैव रानत्त ॥ ०८।१३५-३६ 
२९ श्रष्टाध्यायो, ५1२ १२० 
४० छग्रवाल ~ पाशिनिक्रालीन भारतवष, प° २५६ 
४१. वदी 
४२ भण्डारकर ~ प्राचीन भारतीय सुद्राशित्प, ० ५९१ 
४३ श्रग्रवाल ~ पाणिनिकालीन भारतवषं, ¶० २५३ 
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सुवर्ण के उत्टेखं प्राचीन साहित्य भौर रित्प में समान शूपसे पाये जाते है । 
श्रावस्ती के अनाथपिडक की केथा प्रसिद्ध ह । अनाथपिडक बौद्ध सधक लिए 
एक विहार बनाना चाहता था ! इसके लिए उसने जो जमीन पसन्द की वह जंत 
नामक एक राजकुमार को सम्पत्ति थौ । अनाथविडक से जव जेत से उस जमीन- 
का दाम्‌ पृचछा तो उसने उत्तर दिया कि भाप जितनी जमीन ठेना चाहं उत्तनी 
जमीन पर मृट्यस्वरूप सुवणं विछठाकर ठे छ । अनाथर्पिडक ने अठारह करोड 
सुवर्णं विदछाकर जमीन को खरीद छया 1 

भरहूत क बौद्ध स्तूपमे इस कथा का अकन हुआ ह । एकं परिचारक छकडे 
पर्‌ से सिक्के उतार रहा है, एक दूसरा उन सिक्कोको किसी चीजमे उ्खाकर्‌ 
छेजारहाह । दूसरे दो परिचारक उन सिक्को को जमौत प्रर विछारहैह ४४ 
वोधगया के महाबोषि मन्दिर के स्तम्भोपेभौ इसी तरहके चिन्रिहं ॥*" 

सोमदेव के उल्लेख से नात हौताहं कि दकश्षमो शती तक सुवणं सद्राका 
प्रचार था! सोमदेवने छ्खिाहकि पक का व्यवहार सुवर्णदक्षिणामे था" 


वस्तु-विनिमय 

वस्तु विनिमय मे एक वेस्तुदे कर रगमग उसी मूत्यकीदषरीवच्स्तुली 
जाती थी । भद्रमित्र सुवणद्ीपके न्यापारके छ्िए गातो वहां से अपनी पसन्द 
को अनेक वस्नृओ को वदस्तु-विनिमय मे सगृहीत करिया ।*` 

एक अन्य प्रमगमे मायाहं कि एकं गडरिया एक व्कररा ल्िथा। यज्ञ 
केरने के इच्छक एकं पण्डित ने पृद्धा ~ अरे भाई, वेचनाहो तो इसे इधर खाभो ॥' 
सरकार, वेचनादही तो है । भाप मपनी अगूटो बदठे मे मुच्चैदेदे, तोम दइसेदै 
द ।' उसने उत्तर दिया ! भौर उस पण्डिन ते भगूठो देकर बकरा के लिया 1५८ 
वस्तु विनिमय कौ सवे वडी कठिनाई यही थी कि जो वेस्तु विक्रेता के पास ह 
उस वस्तु कौ अविर्यकता उस्र व्यक्तिको हौ जस्त व्यवित की वस्तु अपेता 
चाहते ह । इसी आवदयकता कौ तीत्रता या मन्दता के माधार पर वस्तु-विनिमय 
का आघार बनता था। 


त 
४४. कनिवम ~ स्तृष श्रोव भरहुत, पृण ८४ 
४५ कलिवम ~ महावोधि, १० १३ 
४६ पलब्यवहार सुवणंदक्तिणासु । -१० २०२ 
४७, श्रगरयपरयवितिमयेन तत्रयमचिन्द्यमास्माभिमतवस्तुस्वन्धमादाय 1-प०२४५ उत्त" 
४८ भरे मनुष्य, समानीयतःमित्त इतोऽय छागरत्तर चेदस्ति किकेतुमिच्छा इतति । पुरूष : 
भद्र, निचिकीपुरेवैन यदि मवानिद मे प्रसादी करोत्ययुलीयकम्‌ {१० १२१ उन्त° 


१९८ यरस्तिरक का सास्कतिक अध्ययनं 
न्यास 


सोमदेवने न्यास या धरोहर रखने का श््टेल किया ह । भद्रमित्र निदेद 
यात्राके किए गया तो भाचार, व्यवहार भौर विदवासरके किए विश्रुत श्रौभूति कै 
पास उसको पलनी के समक्ष सात ममृत्य रल न्यास रख गया | 


त्यास रखत समय यह्‌ अच्छी तरह विचार ख्याजाताथा कि जिस 
ग्यक्ति के पास न्यसिरखाजा रहाहै वह पूर्ण प्रामाणिक भौर विरवासपात् 


ग्यकिति ह । इतना होने पर भौ न्यास रखते समय साक्षो अपेक्षित समन्नी जाती 
थी । 


कमो-कभीषएेसाभी होताथा कि जिस व्यवित के पास न्यास रखागयारै, 
उसकी नियत खराव हो जाये भौर वह यह्‌ भौ समन्च ले किन्यासकर्ताके पास 
एेसा कोई प्रमाण नही ह जिससे वह कह सके कि उसने उसके पास भमुक वस्तु 
रखी हं तो वह्‌ न्यास को हडप जाता था। भद्रमित्र सव सोच-समन्च कर श्रीभूति 
के पास अपने सात बहुमूल्य रत्न रख कर विदेश-याघ्रा के क्ट गथाथा, 
किन्तु दुर्माग्यसे कटने मे उसका जहाज समद्र मे इव गया । संयोग से वह्‌ वच 
गया भीर आकर श्रौभूति से अपने रत्न मगि । श्रीभृत्िने स्यासकोतो नकारा 
ही, साथ ही भद्रमित्र को बहुत ही वृरा-भला कहा ओौर उल्टा ठे जाकर राजाके 
पास पेरा कर दिया | 


भृति 


भति या नौकरी कै प्रति साधारणतया लोगो को धारणा अच्छी नही थी 
पत्यत इसे निद्य माना जाताया इसका मुख्यकारण यहुथा कि भत्यया 
सेवक कार्य करने के विषय मे अपने मालिक के निदेश्च पर अवलम्बित रहता है भौर 
उसका मपना मन या विवेक वर्ह काम नही देता । अनेक प्रसगरएेसे भी आतेहं 
जव भृत्य को अपनी इच्छा क विपरीत भी कायं करने पडते ह । उसी समय धारणां 
बनती है कि नौकरी करने वेका सत्य जाता रहतादहै। करणाके साथ 


४६-५०. विचायं चात्तिचिरमुपनिधिन्यास्योग्यमावासंम्‌ उदिताचारसेव्योऽवधारितेति- 
कतंग्यसतस्या खिललोकश्लाप्यविश्वासप्रसतेः भौ भूतेद॑स्ते तत्पत्नोसैमक्षमनधकमनुग- 
ताप्तकर रत्नस॑प्तक निधाय !-पृ० ३४५ उन्त० 

५१, श्रध्याय ७, कल्प २७ 

५२ श्रा: कष्टा खलु शरीरिणा सेवया जीवनचेष्टया ।-१० १३६ 

सेवादृन्ते परमिह पर पातक नारित किंचित्‌ ।-वदी 
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घर्मभी समाप्त हो जाता ह, केवल नीच वृत्तियोके साथ पपही लापकौ 
तरह चिपटा फिरताह्‌ । 


सोमदेवने चाह कि वास्तवमे बात यहुहैकिनौकरीतो एक प्रकार 
का सौदा है। नौकर सपने सौजन्य, सत्री भौर करुणाखूप मणियोकोदेताहंतो 
मालिक से उसके बदछेमे धनपातादहै। यदि नदेतो उसेधन भीन मिले 
नयोकि घन ही घन कमाता ह 





५३. सत्य दूरे विहरति संम साधुभाप्रेन पूसा 
धमश्चिचात्सहकरुणया याति देरान्तराणि । 
पाप शापादिव च तनुते नीचघृन्तेन साध, 
सेवादृत्ते परमिह पर पातक नास्त्ि किचित्‌ ॥ वदी 
५४. सोजन्थमेव्ीकरुणामणीना व्यय न चेत्‌ भृत्यजन करोति । 
फल महशादपि नैव तस्य यतोऽथ॑मेवाथं निमित्तमाह, ॥ -वरी 


परिच्छेद बारह 


रस्ास्त 


यशस्तिके मे सोमदेव तै छत्तीस प्रकार फे शघ्ास्तो कौ जानकारी दी हं। 
इससे अधिकाश शस्त्रास्त्र का स्वरूप, उनके प्रयोग करने के तरीको तथा कतिपय 
अन्य आवदयक वातो पर भी प्रकाश पडता है । 


शस्तरास्त्रो के उल्लेख मुख्य रूप से तीन प्रसंगो पर हुए है * (१) चण्डमारी 
के मन्दिर मे आयोजित समारोह के वर्णनमे, (२) विविध देगो की सेनाओ का 
परिचय कराते समय तथा (३) पाचाल नरेशके दूत के सम्राट्‌ यशोधर के दरवार 
मे पहुंचने पर । इसके अतिरिषत कुछ अन्य प्रसगो पर भी कतिपय रास्तरास्त्रो 
का उल्लेख प्रगवश हो गया ह । उन सत्रके सम्बन्यमे विदेप जानकारी 
निम्नप्रकार हं - 


१. धनुष 


धनुष के विषय मे सोमदेव ने विदोप खूप से ध्यानः आकपित किया हं तथा 
ससार के समी अस्त्रो मे श्रेष्ठ बताया है ।' आयुध-सिद्धान्त में धनुर्वेद अपने अप 
मं एक परा विज्ञान ह । शराभ्यासभूमि में जाकर घनुप चाने की विधिवत्‌ शिक्षा 
लो जाती थो । यदि धनुष चलाना आागया तो अन्य अस्त्र चलानाभादही 
जाता है, किन्तु अन्य सभी मस्त्र चकाना भा जाने पर भी धनुष चलाना नही 
मा सकता ।‡ 

धनुष की अटनि को जमीन पर दिकाकर उस पर ज्या (डोरी) चढायी जाती 
थी ।* ज्या चढाने मे जमीन पर अत्यधिक दबाव पडता था । सोमदेव ने अतिश- 


१ यावन्ति भुवि श्च।णि तेषा श्रेष्ठतर धनु ' 
धनुषा गोचरे तानि न तेषा गोचरो धनु ॥-प० ५६६९; @ो° ४६५ 


२ श्रायुधसिद्धान्तमभ्या्ादित्िदनादाढलुर्वदा दुपशरुस्य समाधितशरान्यापतमूमि, । 
--ए० ५५६ 


३ धनुपा गोचरे तानि न रेषा गोचरो धनु ॥-पृ° ५६६ 
४, कमं पातालमूल श्रयति फणिपति, पिण्डते न्यन्चद णड“ 
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योवित्त मेँ उसे इतना अधिक बताया ह कि ~ धनुष पर डोरी चडढाते समय जै 
भूकम्प की स्थिति मा जाती हो ।' 

धनुष की ध्वति भौ बहत तेज होतो थी । सोमदेव ने उसे आनन्द दुंदुभि के 
समान कहा है । 

कुरर योद्धा जव धनुष चरातादहै तो शीघ्रताके कारण यहु पतानही ल्ग 
पाता कि धनुष बाय हाथमे है अथत्रा दाहिनेमेयादोनोहाथोसेही बाण छोड 
रहा हं । प्रयल-लाघव्र की इस क्रियाको लुरली' कहा जाताथा |` महावीर- 
चरितमेभीदो वार (२ ३४, ५५} खुरली का उतल्टेख आया है । 

घनुष-वाण क हारा अत्यन्त दूरस्थ शतुकोमीमाराजा सकता हं । लगातार 
छोड गये वाण॒ वध्य व्यवित तथा मौर्वी ( धनुष की डोरी } के वीच मे एसे लगते 
है जसे पृथ्वी को नापनेके किए डोरा डा गयाहो 

रक्ष्य यदि इतनौ दूर हो कि दिखाई भी न पडेतो भौ पुख-अनुपुख के क्रम 
से भेद कर वाण गुणस्यूत (सुर्के वागे) की तरह अगे निकर भाता हं । इसे 
सोमदेव ने “सद्गुण्ययोग्याविधि' कहा ह । 

आगे, पीठे, दाहिने, वाये, ऊपर, नीचे अत्यस्त शौघ्र निरववि ८ अनवरत ) 
यनुप चलान को क्रिया कोदण्डाचनचातुरी' कटलातौ थौ । ` इस क्रिया मे धनरधर 
एता र्गतां हं जसा उसके पूरे शरोर मे हाथ ओौर आंखें लगी हो । 


धनृपके प्राचीन इतिहास के विषयमे भी यशस्तिलक से पर्याप्त जानकारी 
मिलती है - 


कण का घनुप कालपृष्ठ विष्णुका शङ्ख, अर्जुन का गाण्डीव तथा महादेव 





५. खवन्तयुवीधरन्धाखयपि दधति वदुम्ठिनधुरा. साभ्वमानि । 
गाघन्तेऽम्भोधयोऽपि क्ितितलविरसद्वीचयस्ते महीश 
ज्यारोपास्तगसीदद्धनुरटनिभरश्रस्यभूगोनकालञे 1--१० वदो 

६ श्रानन्दटुन्दुभिरिव चापस्य ते ध्वनि [--पृ० ६०० 

७ राखप्रपन्चदयुरल) पलु क करोतु {-- वही, 

८ उद्धृत श्राष्टे ~ सकरन इ ग्लिश दिक्तनरी | 

६ यरा०पृ० वही 

१० एव चापविजूम्मितानि भवत सद्‌ गुख्ययोग्या विधो ।- १० ६०१ 
११ कोदण्टाचनचातुरीं रचयत प्राक्‌ ृष्टपकदयपोर्ध्वापोविपयेपु ।--7° ६०११ 
१२. प्रत्यत्गविनिमिततेदणमुजा ।-- वदी 


२०१ 


यशस्तिखक का षास्छत्तिक अध्ययन 


का पिनकि कटलता था । गाय ( भौोप्प }, द्रोण, राम, सर्जुन, नख तथा नहुष 
आदि राजा भी घनुप विद्या कै पारत योद्धा रहैहै 1 

सोमदेव ने शब्दवेधो वाण काभी उत्प क्रिया है। यशोमति महाराजने 
शन्दवेधित्व कौशल दिखाने के लिए कुक्कुट कौ भावान पुनकर उन्हुतीरका 

| 

निशाना वनाया 1 ` 

यशस्तिलक मे वनुप-विया मे सम्बन्वित जितनी सामग्री भायो है उसका 
सम्मिलित परिचय एस प्रकार हं - 


ष्ठ 
५९९ (९) धलुर्वेद-घनुप चने को व्रिद्या का विदटेपण करल 
वाखा यास्व 

५९९ (२) दाराभ्यासभूमि-वह्‌ स्थान जहां घनुष-विद्या सि्रायी 
जाती 

६०१ (३) धन्वी-घनुप चलाने वाङा 

३३२ (४) धनुधर-घनुप धारण करने वांछा सैनिक 

६०१ (५) पिनाक-महादरेव का घनुप 

६०१ (६) शाङ्ग-विष्णु का धनुप 

६०१ (७) गाण्डीव-अरजुन का घनुपं 

६०१ (८) कारुपरष्ट-कर्ण का घनुप 

६०० (९) धनु-घनुपं 


५७२-७३, ६००-१ (१०) चाप-धनुष 
५५५७४७९१ १ २४१२३६६ 
५५९,५७०,६० १,६०२ (११) कोदृण्ड-घनुप 


५५५,५७३ (१२) खरदण्ड-धनुप 
४६८ (१३) त्राणासरन~-घनुप 
५७१ (१४) शरासन-घनुपं 
७४ (१५) अजगव-घनुष 








ह मीं 


१३ त्व कणे कालगृष्टं भवसि बलिरिपुसत्व पुन साधु शाङ्ग , 
गारडीवेऽग्रस्त्वसिन्द्र. क्तिनिरमण दरस्त्व पिनाके च साक्षात्‌ । 
वालास्प्रःयचापाञ्चनचतुरविधेस्तस्य क्रं श्लाघनीयम्‌ | 
गाङ्ग यद्रोणरामाजननल नहुषदमापत्ताभ्ये तव सयात्‌ ॥--प्‌० ६०२, 

१४ पण ५६१, 


यशस्तिककालीन सामाजिकं जीवन २०३ 


५५५१५९९ 
५९,५९९ 
५७३ 

६५५० 

५५८ 

७६११ १४५५६ 
५५८ 

२५९ उत्त ० 
६००-६०१ 
५५८ 

४६७ 

५५० 

३२३२ 


९५९ उत्त० 
६०० 
५९९ 
६०9 


६०१ 
६०१ 
६०० 
६०० 
६०२ 
६०२ 
२२१२९ उत्त 


२. श्रस्सिघेनुका 


(१६) ज्या-घनुष की डरो 

(१७) अटनि~पनुप का साचेदार सिरा--किनारा 

(१८) गुण-घनुप कौ डोरी 

( &) मोर्ची-घनुष की डोरी 

(२०) नाराच~-वाण 

(२१) काण्ड-वाण 

(२२) विशिख-वाण 

(२३) सायक~-वाण 

(२४) वाण-वाण 

(२४) नाराचपंजर-तरकस 

(२६) मखा-तरकस 

(२७) पुख-वाण का विला भाग 

(२८) गोधा-घनुपकौ डोरीकी रगडसे रक्षा करने कै 

लिए हाथ मे चपेट गया चमडे का खो । 

(२९) शरङररो-दरकस 

(३०) खुररो-प्रयत्न-ाघवपृवक धनुप चकाना 

(३१) उ्यारोर-धनुष पर डोरी चटाना 

(३२) पुखानुपुखक्रम-इतने जल्दी बाण छोडना कि एक 
चाण दूसरेवाणकी पूछको छता 
जाये । 

(३३) चापविजुम्सित-धनुष चलाने के प्रकार 

(३४) कोदण्डाञ्चनचातुरी-घनुप खीचने कौ चतुराई 

(३५) शरव्य-जिस पर निशाना लगाया गया हं । 

(२३) रक्ष्य-निशाना 

(३.७) कोदण्डविया -घनुष-विद्या 

(३८) मागणमल्ल-षनुर्घारी योद्धा 

(३.९) जयोमुख पुख-लोहै के मुंह वाला बाण 


छोटी तखवार या चुरी असिपेनुका कहरुपत्ती थी । सोमदेव ने इसे असिषेनुका 
भोर शस्त्रीदो नाम दिये दह । भमरकोपकार (२,८,९२) ने शस्त्री, भसिपुत्री, 
छुरिका भौर अस्िधेनुका ये चार नाम दियेहै। महिषेनुका कौ धार पर पानी 


२०५ यणनितिट कत माग दत्िक अध्ययनं 


राभ ५. ओने त्‌ #। 4 क भके ॥ ज. 
पटा7र्‌ उभतजयनागा जाताना एमे मृटमदाग दाखकर प्रकतिथे। एत 
फे दारा जेव पाचार नरेणकौ युदेच्छाका पता ल्णातो घनिकेनुद्कै प्रपोगमे 
विदोपज्ञ, जिते मोमदेयने सरि नुधनयय कडा, ने द्या के साय धपनै दायको 
अनि नुक फो गरम हुरखा 1 

सोमःवर लनुनार नानपनुकरा का प्रयाय प्राठः निर्‌ वेर्‌ वरि यक्ताया 

१ +, 4 , 
तया एमके प्रमोग मे तदन घन्दभोटोताना 1 

वमिषेनुत्ना पमर मे दट्क्ानी जाती सी । यद्रि मे दाक्िधान्य मनिक 
नाभिपयन्त सनिवेनत दस्त तण ये) 

हपचिति मे भनिननुगा सदिति वरत्तियो फा वणन उन्दने 7मरमें 


फपठ फो दोर परी ी मन्दु गय नमा कर्‌ उणो मे यमितनेका मोम रमौ 
यो गत्वान प्राप्त गुप्तद्मदोन मिटटी फौ मृतियोमे एक एत पद्राति 


निक फी मृति मिली, जो कमरमे अमिन बाद द्‌! 


३. कर्तरी 

यगस्तिख्क्र में कर्तरी का उर्न्यनेची नया युद्धान्नरदोनाके ययम टयार । 
कचो का प्रयोग दादरी जादि वनाने रेः कष्‌ किया जात्ता वा { कतरौमुननुम्विता- 

लदयश्रु गदम्‌, पु० ४६१ ) 1 उत्तरापय कैः रानिकं जपने हायोामे जिने विभिन्न 
हयियारो फो उदये इए ये उनमे कर्तरोमी योगै ' समरफोपकारने कर्मरी भौर 
कृपाणी को पर्याय वनाया ह छ पागोकतरोनमे, २,१०,३४) 1 हेमचन्द्र ने कतरी के 
लिए कृपारो, कर्तरी ओर चत्यनोनामदिये र्‌ व्णरत्नाकर मे दण्डायुघोमें 
सकरी गणना नही ह, किन्तुटमचद्धके टोकाकारने जो सत्तम अवुधोकी 
सूचोदीरहै, उममें कतंरौकौ गणनाहु1 ` स्म्भवत्तया एक विरोपप्रतारफो 


१५ यस्थासिधा प्य" । -पृ० ५५४, रास्प्ष्विय पयोलवः । ~ ¶० १५२ उ प° 
१६ भ्र्तियेतुषनन्जय. चेप्यंमसिमाचरमुष्टौ पचास विधाय 1 -भृ० ५६१ 

१७ नैटतटिति तसयपा श्स्य्ी बोध्यने शिर 1 -१० ५६२ 

१८ श्रानानिदेःोत्तर्भितासिषेतुक्म्‌ 1 -पृ० ४६२ 

१६ द्दिय॒णष्ट्टधिफागादग्रन्थि्यिताम्य्नुना । -टप० २१ 

२० श्रग्रवाल ~ रण्चरिन पक सस्छृष्तक श्रघ्ययन, फलक, २, चिच्र २ 
२१ करोत्तम्मितकतंरीकणय छ्त्तरपथ वलम्‌ 1 -यरा० पृ० ४६४ 
२२ कृपाणी चत्री कल्पन्यपि । -प्रभिपानचिन्तामणि, ३।५७५ 

२३. दयाश्रयमदहाकान्य, सगं ११, श्लोक ५१, स° टो° 


यश्चस्तिछककारीन सामाजिक जीवन २०५ 


तलवार को कर्तरी कहते ये 1 पृथ्वौचन्द्रचरित ८ १४२१ ई० ) मे जस्त्रो कौ सुची 
मे कतरीकी गणनादह्‌ं। 


ट" कटर 


गुर्जर सैनिके कमर मे कटार बधे हुए थे जिसकी मूठ भसे के सीगको वनी 
हई थी । ` सस्छृत टीकाकार ने इसका अर्थ रिका विशेप किया ह ( कटारकश्च 
छुरिकाविशेष ) 1 कटार को यदि द्रिका मान लिया जाये तो सोमदेवके द्वारा 
प्रयोग किये गये भ्षिघेनुका, शस्त्री ओर कटार इन तीनो शब्दो को पर्यायवाची 
मानना चाहिए, किन्तु स्वय सोमदेव ने असिमेनुका ओर कटार का पृथक्‌-पृथक्‌ 
उल्छेव करिया ह 1 असिघेनुका गौर कटारमें क्या अन्तर था यह्‌ स्पष्ट नही 
होता, फिर मी इनमे कुन कुछ अन्तर था अवदय । सम्भवतया दोनो ओर 
धारबालो छोटी तख्वार को कटार कहते थे । 


५. कृपां 


उत्तरापथके कुछ सैनिक हाथोमे पाण उठये हृए ये। यक्लोघर के 
जलेस मे भो कृपाणधारी संनिक थं। सस्करृत टीकाकारनें कृपाण का जथ खड्ग 
कियाह्‌ं। 


६, खडग 
तिरहुत कौ सेना भपने हाथो मे खड्ग उठाये हए थी, जिनसे निकलने वाली 
९ वि 
किरणो से भाक तरगितत-सा हो उठा चण्डमारी देवो के मन्दिर मे मारिद्त 
खडग उठाये खडा था ।° 


एक स्थान पर खडगयष्टि का उल्लेख । सोमदेवने च्छिाहंकिस्त्री पुरुष 
की मुट्ठी मे स्थित खड़गयष्टि की तरह अपने अभिमत को सिद्ध करलेतीहं। 


२४ उद्धृत, ्रग्रवाल-मध्यकालीन शस्त्ास्र, कला श्रौर सस्छृत्ति, प° २६१ 

२५. माहिषविषाखवटितमुष्टिकटारकोत्करकटीभागम्‌ गौजंर वलम्‌ । -प० ४६७ 
२६ करोत्तम्मितकतरीकणयकरृपाण  श्मौत्चरपथवलम्‌ । --¶० ४२४ 

२७ करपाणपाणिभि । -पृ० ३३१ 

रत छकृपाणपाणिभि उत्लातखडगकरे । -स० टी° 

२९ उत्खातखट्गवलाननिसारिधाराकरनिकरतर गितगगन भागम्‌ । -पृ० ४६६ 

२० उत्खातखड्गो सुनिवालकाग्या व्यलोकि । -१० १४७ 

२१ सखी तु पुरमुष्टस्थिता खद्गयष्टिरिव साधयत्यमिमतमर्थम्‌ । --ए० १२६ उन्त” 


९०६ यदस्तिकके का सास्रतिक धघ्ययन 


७. कौक्षेयक्र या करवाल 


सोमदेव ने कौक्षेयके गौर करवा दोनो को एक माना ह । करवाक्वीर कर. 
वार को क्पलपाता हुभा कता ह कि मेरा यह कौक्षेय युद्धम सीने सेक्नरते 
हए खून के किए राक्षसो की प्रतीक्षा करता है 1“ दस प्रसगे यह भी स्पष्ट ह 
किं करवारु का प्रहार प्राय सीने पर किया जाताथा। 

यरस्तिलकर मे करवाल का उत्ट्चदो वारमभीरमभी हुभा ह । मारिदत्तको 


कोरखाचार्य विद्याधर लोक को जीतने वाले करवाल को प्राप्ति का उपाय वताता 
+ 23 


है । 
चण्डमारो के मन्दिरमे कछ खोग यमराज की दाढके समान वक्र करवाल 
च्यि हुए ये । स 


८, तरवारि 


तरवारि को सोमदेव ने यमराज की जौमके समान तरलकहाहै।"" 
यशस्तिख्क में तल्वर का भी उल्लेख है जो सम्भवत्तया तरवारि धारण करने 
वाले पुरुष के लिए प्रयुक्त हज हं! सबेरे एक चोर को साथ परकेड कर तल्वर 
राज-दरवार मे बताह 1 


€. भुयुण्डि 


भुभुण्डि का केवल एक वार उल्लेख ह । चण्डमारौ कै मन्दिर मे कुछ सैनिक 
मुपुण्डि भी लिये थे । ~ संसृत टौकाकार ने भुयुण्डिका पर्याय गर्जके दिया 


$ 2८ 


ह॑ 1 भुसुण्डि सम्भवतया छोटी तल्वारकां ही एकं प्रकार था। 
१०. मण्डलाग्रं 
मण्डलाग्रका एक वार उल्केख ह । यह एक प्रकार को अत्यन्त तीक्ष्ण 


२२ करवालवीर सक्रोध करेण करवाल तरलयन्‌-- 

विष्त्तपकप्तयदक्तदीक्त. कोकेयको मामक एष तस्य । 

रक्तास्ति वत. ततने, त्तरद्धि प्रतीक्षतेऽ््तुर्णतया रणेषु ॥ --प० ५५७ 
२२ भि्याधरलो विजयिन" करवालस्य सिद्धिभेवतीति ।-‰० ४४ 
३२४ कैश्चित्‌ कृतान्तद टाक्रोरिक्रुटिल करवाल 1 --प० १४३ 
२५ कीनाशरसनातरलत्तरवारि ।- १० १४४ 
२६, राजङ्कुलाना सेवावसरेषु कृनास्थानस्य प्रविश्य तलवर 1-- १० २४५ ऽन्त 
२७ श्रपरैश्च यमावासप्रवेश युपुरिड । --१० १४५ 
२८ युपुण्डयश्च गजकाः । ~-वही, स०्टौ० 
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ॐ९ 
तलवार थी, जिप्तकौ धार पर पानी चडाया जातायथा। म० म० गणपति 
शास्त्री ने इसे सीधी तथा वृत्ताकार अग्रभाग वारौ तलवार कहा है 1 


९१. श्रसिपन्न 


असिपत्र का एक बार उस्छेख ह । सम्भव्रतया यह्‌ एक प्रकारक छोटी दरी 

थी । सोमदेव ने ल्खिाहैकि पाण्डु देश मे चण्डरसाने मुण्डीर नामके राजाको 
~ = पै 
कवरी ( केशपाश } मे छ्िपाये हुए असिपत्र से मार उाखछाथा।* 


१२. श्रनि 


अशनि के किए सोमदेव ने अशनि मौर वज, दो शब्दो का प्रयोग किया है। 
एके उपमा से इसकी भयकरता का पता लगताहै । सोमदेवत हाधियोके पैरोकी 
वच्रपात की उपमा दौ ह ।४ दूसरे प्रसगमे सिर पर उगे हृए सफेद बालको 
वज्रदण्डके गिरनेके समान कहा गया ह ।*२ इसे प्रतीत होता ह कि यह्‌ वरदण्ड 
या डण्डे के आकार का शस्त्र था जिसका प्रहार प्राय सिर पर किया जाताथा। 

प्राचीन शित्प भौर चित्रकखा मे वचर काञअकनदोद्पोमे मिता ह~ एक 
ण्डे के आकार का, बीच मे पतला ओौर दोनो किनारो पर चौडा । दूसरा दो मुह 
वाला जिसमे दोनो भोर नुकीले दतिं वने होते ह ।** 

पराचीन काल से अशनि या वच ष्नका हथियार माना जाता रहा है 
वाद के वित्र ओर रित्य मे अनेकं अन्य देवो-देवताओके हाथमे भी यहु हथियार 
देखने को मिक्ता है । ईडर के शास्त्र-मण्डारमे सुरित सचित्र कल्पसूत्र की 
ताडपत्रीय प्रति के अनेक चित्रो मे इन्र हाथ मे वच लिये दिखाया गया ह ।*^ बुद्ध- 
देवौ वज्रत।रा की मूतियो मे एक हाथ मे वख का अकन मिक्ता ह ।* ` बुद्ध-देवतां 
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वज्रहार के दाहिने हाथमेदो वज्रह, जिग्हं सीनेमे चिपकाया गया ह ।*८ 
वरस्व के हाथमे भी वज्र है, किन्तु वह एक ह । गौतम वृद्धे कौ एक मृत्तिके 
नीचे दस प्रकार की वस्तुभो का अकन हु, उनके ठीक मभ्य में वजर है । यह्‌ ऊपर 
बताये गये दो प्रकारके वजो मे दूसरे प्रकारका है ^ 

साहित्य मे वज का सव्रसे प्राचीन उत्छेख ऋत्रेद ( ३,५६,२ ) मे माया 
हे । यहां अश्षनिया वको इन्द्र का ध्व्रज कहा गया ह (शक्रध्य महाशनिघ््रजम्‌) । 
सिद्धान्तकौमुदी मे एक सूत ( २।१।१५ ) के उदाहरण मेँ आया है ~ अनुवनमश- 
निर्गतः - अर्थात्‌ अशनि वन की ओर चला गया । वहां मशनि का अर्थं विजली 
गिरनेसे हं । रामायण ( सुन्दरकाण्ड ४।२१ ) मे अशनिधारी राक्षस सैनिकोका 
वर्णन ह । महाभारत मे भश्चनि को अष्टवक्र वाला महाभयक्र तथा स्द्रके द्वारा 
वनाया गया कहा है 1“ कालिदास ने रघुवर ( ८।४७ ) जौर कुमारसम्भव 
(४।४३) मे अशनि का उल्लेख किया ह ! इन्दुमति के जिए विलाप करता हृभा 
अज कहता हं कि न्रह्या ते इस पुष्पमाला को इन्दुमति के लिए अशनि बनाया । 
नागानन्द मे गरुण अपनो चोच को अशनिदण्डकठोर बताता ह । 

प्राकृत ग्रन्थोमे अशनिका असणि स्पपाया जाता हु । उत्तराघ्ययन 
(२०,२१) मे इन्द्र के आयुघ के अर्थं मे, प्रज्ञापना (१) मे आकाशे गिरनेवारी 
विजली के अर्थमे तथा भगवती (७,६ ) मे मोखोकी वर्षाके अथमें असानि 
का उल्लेखं हुआ दहं! 

शिल्प, चित्र ओर साहित्य के इतने उस्लेखो के वाद भी रामायण के सक्ष्यके 
अतिरिक्त ण्ह पता नही लगता कि भरानि केवल कृत्पित शास्र था या व्यवहार 
मे इसका प्रयोग मो होता था । हनुमान जब लक्रा पहुचे तो वहाँ राक्षस-सन्य मे 
अशनिधारी सैनिको को भी देखा ।*° इससे प्रतीत होता ह कि अशनि व्यवहार मे 
भी अवश्य था । सोमदेव ने अज्ञनि का उल्लेख युद्ध के भयुधो के प्रसग मे नही 
किया । वर्णरत्नाकर की सूची म भी अशनि या वच्र की गणना नही ह 1 दचाश्नय 
महाकान्य के सस्कृत टीकाकार ने दण्डायुधो कौ सुची मे वज्रको गिनायादहं। 


४८ वही, पृ० २३ 

४६ वदी, प० ३०, फलक ८, चित्र १-ए (३) 

५० प्र्टचक्रो महाधोरामशनि रद्रनिमिताम्‌ 1 -मदा० ७, १३५, ९६ 
५१ अशनि, कल्पित एष वेधसा । -रघु° ८।४७ 

५२. श्रशनिदेण्डचण्डतरया । -नागानन्द, ४।२७ 

५२ राक्तिव्रतायुधाश्येव प्िशाशनिधारिणि ! सुन्दरकाण्ड ४२१ 
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किन्तु इससे यह मानना कठिन ह कि अशनि काहथियारके ख्पमे व्यवहार उस 
समय ( १३बी इतो ) तक होता था । लगता हं, इस आयुध का प्रयोग ग्प्रवहार 
से बहुत पुराने समयमे हौ उठ गया था तथा इन्द्र देवता मोर्‌ कतिपय अन्य देवी- 
देवताभ के साथ सम्बद्ध होकर कला भौर रित्पमे शेप रह्‌ गया । 


१२. श्रकुश 
र ~ २ ५. ~ ~ ~ 
यशशस्तिकक मे अक्रुश के कए अकश ओरवेणु शब्द आये हुं । सस्त 
च, १ र = रि ८, & € 
टोकाक्रार ते वेणुका अर्थं वशयष्टि कियाहै, जो कि गलत है। अङ्कुश सम्पूर्ण 
लोहे का बना करोव एक हाथ ङ्म्वा होता ह, जिसके एक किनारे एक सीधा 
तथा दूसरा मुडा हुभा नुकीला फन होता हु । 


अक्र का प्रयोग प्रारम्भसे हाथियोको वशम करने के रि किया जाता 
रहा ह । सोमदेव ने हायियो को 'अकरशमर्याद' (पृ० २१४) कहा ह 1 यश्चस्तिलक 
का नायक अकुश्च लेकरस्वयही हाथियोको लिक्षित किया करता था ।^ 
सोमदेव ने सफेद बालो को इद्दरियरूप हाथियो कै निग्रहके लिए भकुञ्च के समान 
वताया हुं । 


अकुश कौ गणना सोमदेव ने युद्धास्नो के साथनही की, किन्तु वर्णरत्नाकर 
मे इसे छत्तीस दण्डायुघो मे गिनाया गयाहं। 


शित्पं ओर चित्रो मे अकुश देवौ-देवतामो के हाथो मे उनके चिव के स्पमे 
देखा जाता ह ° ढाका के समीप मिरो महिषमदिनी की दस हाय वालो मनोन्न 
मूति एक हाथ मे अकृश भी व्यि है 1 ` छानी ( वडीदा स्टेट ) के एकं शास्व्- 
भण्डार के गोघनियुचितं नामकं सचित्र ताडपत्रीय प्रन्थ मे भकुश लिये अनेक 
देवियो के चित्र ह । चतुभुज वच्क्रुशी देवी अपने ऊपर के दोनो हाथो मे, काली 
देवी उपर के वायं हाथ मे, महाकाटी उपर के दाये हाथमे, गान्धारी ऊपर के 
नाये हाथमे, महाज्वाला उपर के दाये हाथमे तथा मानसौ उपर के दाये हाथमे 
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२१० चथम्तिन्धक पूतन माग्फतिकः अमतं 


ट द्र पै भण्डार मे परिचित कतरुत्र धी मतिन सादपपरीय प्रतिमे 
चतुभज घ्नरमोऊगरकेवातिं हानम्‌ चुत न्धि सिनिन तिमा गाई + 

जद का प्रमोग दमने प्रामम्‌ काठम्‌ नर नानिके यादनी दमत गयन्यं 
भोर उपमोगिता मे फो; अन्तर मदी साया । मदात्‌ सविप्र दिए भनोभी 
अय का प्रमा (ररते ^| 


१४. फणय 


शिं षे 1 1 


पणय का य्ा्तिठिकिमे दो यार्‌ खयद्‌। उत्तराय न रनिक यन्य 
टवियारो कै नाव क्रणपभी उदये णवे गः मोपद्रवने (रय जरान वद्धि 
मोःनाके प्रधान फो मेषगतो अरफा गणय चनम रोगं ‡ जभान 
सतह ॥" 

पत टरोमरन एक रवान प्र्‌ पणय का ^ कोर क वरापुप्रिते 

तथा दूनरे स्वान पर्‌ गुपणनिदरन्पन सामुम प्रितेयं त्विद। प्राण दनि 
तणयका अवबन्धो ्वादट्‌। मन्म गम्पत्तिशान्णीन सनतान्यको 
व्यास्पाम केणयके मम्वनवमें प्रितेपं जानतदद्यद ~ कथय मम्पृण्र खनका 
यनताया | दोनो भोर तोन-तान वगर तना वानम्‌ मुस पक्टनकान्यान 
गोता धा) २० वगो का निष्ठ, २२ का मध्यम तवा २४ का उत्तम, एम तरद 
तोन प्रकार कं कणय त्रनत्तेये। 

कणय का प्ररि दाव पर्‌ फर्यर करिया जाता वा (स्वल्यामन) } यदि कणय 
का प्रहार फस्तेवादाबृ्लहोतो युत्से रावी, पोट, रय, पदात्ति) गभो न्निक 
एसे भागते है कि उनका भगदद से उसन्न हया मे वध्यौ घूमन-सी सगतीरह्‌। 





६२. मातीचनदर ~ चैन मिनिण्नर पटिर्ज क्राम यस्मे पर्य्या, नित २०, २३, २४ 
२६ २७) 3\ 
६२. वद), चित्र ६० 
६४, करोत्त{-भतकततरीकणय ` शोत्तरपथयदम्‌ । -९० ४६४ 
६५. काणयकोणप स्ामपं चिरस्य । ~ १०५६० 
६६ कणय लोध्वाणविरेप । -पृ० ४६४, स री 
६७ वणय भृपणनिदन्धनाययुधिसेप । -पृ० ५६०, सण टी° 
६८ एन्दिक ~ यशस्ििलक एर रियन्‌ कटचर, पृ० &° 
६६. कणय सवं तोटमय उभयतरघिकरटकाकारमुखो मध्यमुष्टि । 
कनिष्ठो विशाति रथात्‌ तदडगुलान्य प्रमाणत । 
दाविंशतिमध्यम स्याच्चनुविशतिरुत्तम ॥-ध्रवरासल, च्रपि० २, अध्याय १८ 
७०० ह्रत्यश्वर थरदातिग्यत्यास्नवात्तधूरितचतोणि, । -१० ५६० 


यरस्तिकककालोन सामाजिक जोवनं २११ 


१५. परश्चु या कुठार 


परशु का उत्लेख एक वार हज ह । सोमदेव ने परशुके प्रयोगमे कुर 
= ह 3 \७१ 
सैनिकं को परशुपराक्रम कटाहं। सम्भवतया दस नाम का प्रयोग परशुराम 
को कथा को स्मृति में रखकर किया गयाहु। 


सोमदेव परशु भौर कुठार को एक मानते हं । गणपति शस्व ने ल्खिाह ङि 
परशु पूग रोहे का बना चौबीस अगुल का होता था ।~ परबु मौर कडार को यदि 
एक मान लिया नाये तो वर्तमान मे जिसे कुल्दाडी कहते ह उसे ही अथवा उसके 
समान ही किस हथियार को परशु कहते थे । अमरावतीकेचित्रोमे भौ इसका 
अकन हुमा है । " 

सोमदेव ने कुठार का भी चार्‌ वार उल्लेख किया हे 1" सस्कृत टोकाकारं 
ते सभी स्थानो पर उसका पर्याय परशु दियाहं। परशुया कुठार का प्रहार गर्दन 
पर किया जाता था ( कुठार कण्ठपीले छिनत्ति, प° ५५६ } । 


शिल्प मे परशु भगवान्‌ शकर के भस्त्र के रूप मे अकित किया गवा है । 
प्रारम्भिक हित्प मे शूल ओर परशु का सयुक्त अक्रन मिक्ता हु । 


१६. प्रास 


प्रास का उल्लेख तोन वार हुआ हं । चण्डमारी के मन्दिरमे कुछ लोग प्रास 
चयि घे । उत्तरापथकोसेनामेंभो कु सैनिक प्रास च्ि थे!“ पाचार नरेश 
के दूत के सामने प्रासनीर प्रास को उचछार्ते हुए कहता है किं सूत्कार के शब्द से 
दिगगजो को भयमोत करता हु मेरा यह्‌ प्रास युद्ध मे कवच सहित योद्धा को 
तथा उसके घोडे को भेदकर दूत कौ तरह नागलोक मे चका जायेगा ।*< 


७१ प्रशुपराक्रम सावख्य पाणिना परश्वव निनेनिजान । -पृ० ५५६ 
७२ जयजरठ्तिमूतिमांमकस्तस्य तूणम्‌ । रणशिरसि कुठार करुठटीं चिनत्ति ।- ददी 
७३ परशु संवलोदमयश्चतुिंशत्यदयुल. । -श्रथंशास््र २।१८, स० टी 
७४ शिवराममूति ~ श्रमरावनी ° फलक १०, चित्र ३ 
७१५, यर्‌ा० पृष्ठ ४३३, ४६६, ५५६, ५६७ 
७६. वनजीं - वही, प० २३०, फलक १, चिन्न १६, ४६, २१ 
७७ यश ० प० १४५, ४६५ 
७८ प्रासप्रसर ससोष्ठव प्रास्त परिवतंयन्‌ , 
सत्कारवित्रासितदिक्करीन्् प्रासो मदीय समराङ्गणेषु । 
सकट त्वा च इय च भित्वा यास्यत्यय दूत इवाहिलोकरे ॥ प° ५६१ 


२१२ पधक कम मारतः धद्वयनं 


मण्म० गणपति पाग्प्रोन दियादफिप्राग यौीम अमृदवदे कोकां 


यनतताभा। य सम्पूणर्‌ कारोत वातया मरोवम कामग र्तात्रा 1 
१७. कृन्त 
युन्ते फा उनम पाना सन्यकेट्न क प्रमणं दना । (स-पि्षम 
तेग सामदेव ने कन्तप्रतापि का ४ 
तुल्त सोत नोर दरद वान फो सको दयातर व्रननि जाताया धमै 
कपा फर्‌ ट्र से वक्नन्यछ पर प्रार्‌ कगनेये 
नस्ल टोकाकार नदन्त का पयाय प्रानं दिवां} कन्तु गोमद ध्न 
दाना कौ जिन्न-भिन्न मानते र्‌, गयोः उनि णक प्रर्मे दना का जरन- 
मलम उखे कियाद 17 करोषित्यने नीरोनोक्ो मिन माया ^^ मान 
हाव सम्या वृन्त उत्तम, घ्टदाविखम्ता मयम तवा पनि राच सम्या कर्निष्ठ, 
दस तर्दु तीन प्रत्र कै द्रन्ते वनाय वताते े- 
स्ना सप्नोत्तम. दन्त पहन्नदाप मध्यम. | 
पनिष्ट; पनरर्नन्तु गुन्तमान प्रगोरित्तम्‌ ॥ 
~ ध्वधान्यं २। 1८, 7० दो० 
१८. भिन्दिषाल 
भिन्दिपाटफापएक चार्‌ उत्टेयदह्‌) चण्व्मारी कं मन्दिर मे कुट मनि 
भिन्दिपाल चपि परे ^" मन्मन गणप्ति घास्य कै अनुनार्‌ ये फनयाते कुन्तकौ 
ही भिग्दिपाल कतै ये 1“ मलम्यषुगण ( १६०, १८} कै ननुनार भिन्दिपाल 
टोका (अगोमय) रोतायथातवा ककपर्‌ एना प्रार्‌ परिया सात्तया। 


॥ ० 


1 


वैजयन्ती (पृ० ११७, १,३३१) ठ्य मिरे वारी स्म्यी वरटी कटाह ॥^ 
७६ प्रासश्चतुविशव्यदर नो द्विषीट .समसादमय काष्टगभभ्न 1 
~ ्व्ाग २।१८ स०्य० 
८०, वुन्तव्रताप. सपोष॒ कुन्तयुत्तातयरन्‌ । प° ५५६ 
८१. "ज्ञु सुयतोऽपि मदीय प्प कुन मदुन्नासन्हनपंणाय । 
तिर्भिय वत्त पिटरभरतिण्य तस्याद्धजाजन्यटव विमा ॥ -चरी 
८२ कुन्त प्रास्तं | स) सर टा० 


८२ ० ५६१ 
८४ श्रवशाख, २।१८ 
८५, अपरश्च मुप रिभिन्िपाल ` । प° १४५ 


८६, भिन्िषाल" बुन्त ण्व पृथुफलः । -अथशासं २। १८, सन टी 
८७ चन्दनी पीन् सीन ~ दी श्रार श्राफ वार श्न ए्मियंट इरिडया, १० १६० 
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१९. करपत्र 


करपत्र दति बनी हुई रोहे को म्बी पत्ती होतो हं, जिसे आजकलरू करोत 
कहा जाताहु। करपत्रया करोत दछौरो-बडी अनेक प्रकारक होतीहं भौर 
लकड (चरते के काम में आती ह । सोमदेव ने दन्तपक्ति को करपत्र की उपमा 
दीहु। 
२०. गदा 


गदाका भी एक वार उल्टेख ह । सोमदेव ने गदा चलाने में कुरर योद्धा 
को गदाविद्याधर कहा है । गदाविद्याधर गदा को धुमाता हुभा कहता है कि हे 
दूत, जाकर अपने स्वामीसे कहदे किं हमारे सम्राटसे दोतीन दिनमेही 
माकर मिल छे, अन्यथा गदा से सिर फोड दगा । ° 

गदा एक प्रकार का मोट मीर भारी उण्डानुमा हथियार होता था। शिल्प 
भौर कला मे इसके अनेक प्रकार मिलते ह ।** भारतीय साहित्य मेँ वराम, 
भीम भौर दुर्योधन गदा के उत्कृष्ट चलाने वले माने जाते हं । विष्णु के भी इख, 
चक्र ओर कमल के अतिरिक्त एक हाथ मे गदा काञजक्रन मिलता है । *गदाका 
निज्ञाना प्राय सिर को बनाया जाता था जिससे सिर चूर-चूर हौ जाये 1" 

सोमदेव के वर्णनसे स्पष्टठहंकिगदाकोजोरसे घुमाकर फकाजाताथा। 
गदा को बार-बार घुमानेसे हवा का जौ तीत्र वेग होता, उसे हाथी भी भागने 
लगते । 


२१. दुस्फोट 
दुस्फोट का उत्टेख चण्डमारी देवौ के मन्दिर के प्रसगमे हुआ है * 1 सस्छृत 





८८ सा दन्तपक्ति करपत्रवत्रश्यामच्छवि ।१० १२३ 
८९ गदाविदयाधर सगवं गदासुत्तम्भयन्‌ !-- प° ५६२ 
९० दूतेव विनिवेदयात्मविभतरे द्िवेदिनैम॑समु, 
पर्यागत्य यदि श्ियस्तव मना नो चेदिय दास्यति । 
अ(न्त्यावृत्तिविजम्मितानिलव्रलोत्तालीक्ृताशागजा , 
मूधान मरिति स्फुरच्यलदल त्वत्क मदीय गदा ॥-प० ५६२ 
६१ शिवराममूतिं- अमरावती स्कटचसं, प° १२६ 
६२ वही, १० १२६ 
६३ देखो, फुटनोट सख्या ६० 
६४ यमावासंप्रवेशपरप्रासपष्टिषद स्फोट {-ए० १४५ 


२१४ यशस्तिखक का सास्कृतिक अध्ययनं 


टोकाकार ते इसका मर्थं मूसल किया है 1“ मृसल लकड़ी का वना एक रम्बा 
तथा पैना उपकरण होता था। यह प्राय खदिरकी छऊकडी करा वनाया जाता 
था । कटित्यने इसकी गणना चरल्यन््रीमेकीह्‌ |` 

मसल का अक्रन शिल्प मे सकर्पण वलरामके एक हायमें किया जाता है । ` 
वतमान मे मसर एक घरे उपकरण वन गयाह। घान बगादिको गओोखछी में 
कूटने के लिए इसका उपयोग किया जाता हं 1 


२२. मुद्गर 

मुद्गर का उल्लेख दो वार हभा ह । सम्राट यकशषोधर के यहां मुद्गरधारी 
सैनिक भी ये ।*< चण्डमारी के मन्दिर मे भ कु लोग मुद्गर लिय ख्डे थे । ` 
सस्रत टीकाकारने मुद्गर का अर्थं कृषका घन किया ह“ अमरावती कौ 
कला मे इसका अकन मिक्ता है ।' °` 


२३ परिघ 


परिघ का उत्लेख एक उपमा मे हृ है । घोड़ो को सोमदेवने शत्रु ेना 
के डिगाने मे परिव के समान कहा ह 1'°` यह्‌ उण्डे-जैसा रोहे का वना भस्त्र 
था। महाभारत मे इसका उर्लेख करई वार हा है 1'° यह भी गदाकी 
जाति का हथियार था) 


२४. दण्ड 
~ + वट 
सोमदेव ते दण्डधारी योद्धाओ कां उतल्लेक्ठंकिया ह। सभवेतयां दण्ड 





६५ दु स्फोटाश्च सुवलानि।- वदी, स० री° | 

६६ मुमलयष्टि लादिर. शल" ।--श्र्ेशाख २।१८, स ° टी 

६७ वनर्जी ~ वही, पृ० ३३० 

६८ सुदगर प्रहार -सपदि मम रणाय सुदगरस्यायत. स्या !--पृ° ५५७ 

६& श्रपरैश्च यमावासप्रवेश सुदगशर-। स० प° १४५ 

१०० मुद्गरस्य लोहघनस्य 1- वदी, स० टी 

१०१ शिवराममूति, श्रमरावती स्कल्पचसं, फलकं २०, चित्र १२ 

१०२ परवलस्खलने परिधा याः 1 -पृ० ३२५ 

१०३ चक्रवर्ती-द श्राट श्राफ वार इन एशियेर्ट इरिड्या, फुटनोट, ३ 

१०४ उद्‌ात्तदीघंदण्डविडम्बितदोदःख्डमर्टते परशास्तभि. 1- पृ २३१ 
दर्डपाशिकभटानादिदेश [-पृ० ५० 
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गदा के समाने ही हयियार होता था। भारतीय सिक्कोमे गदा गौर्‌ दण्डका 
इतना साम्य है कि उनको पथक्‌-पथक्‌ करना कठिन ह्‌ । 


२५. पट्िस 

पटिसका दो बार उल्टेख ह। उत्तरापथ कीसेनामे तथा चण्डमारी देवौ 
के मन्दिरमे कुछ योद्धा पट्टि लिये हुए थे । गणपति चास्त्री ने पट्िस को 
उभयान्त त्रिश कहा ह ।* सभवतया पद्िस्त लोहे का बना होता था, जिषके 
दोनो मोर त्रिशूर कौ तरह तीन-तीन नुकीरे दाते बनाये जाते थे ! 


२९. चक्र 


चक्रकादो बार उत्लेखदहं ।*° १ चक्र पहिए की तरह गोल अकार का रोह 

का अस्था 1 सोमदेवके विवरणसे ज्ञातदटोतारहै कि चक्रको जोरसे घुमा 

कर इस प्रकार फका जाताथाकि सीधा गत्र के सिर पर गिरे। कुशतापूवक 
के गये चक्र से हाथियो तक के सिर फट जातेथे। ` 

चक्रकी कर्‌ जातिया होती थी! सुदर्घन चक्र भगवान्‌ विष्णु का मायुध 

मानाजाताहु। कामें इस्केदो रूप अक्रित मिल्तेहुं। कटी-कहीचक्रका 

अकन पृण विकरसित कमल कौ तरह भी मिता है जिसमे पखुडियां आरोका 


(च [1 ५१ ४ ॥ 
काय केरतीह्‌। 


२७. अरसिलं 


चण्डमारी के मन्दिर मे कुछ सैनिक भ्रमि घुमाकर पक्षियो को भयभोत 
कररहेथे। सस्कृतं टीकाकारने भ्रमिल का अर्थं चक्र कियाद । 
१०५ बनर्जी-- वही, ए० ३२९ 
१०६. करोत्तभ्मिन-प्रासंपट्ि-श्रोत्तरपथवलम्‌ ।-¶० ४६५ 
१०७ श्रपरश् यामावास॑प्रवेशपरप्रासपद्टिप्त । -पृ० १४५ 
१०८ पदि उभयान्तत्रिश्ूल ।--श्रथंशासख २।१८ सण टी° 
१०९ पृण ५५८, ३६० 
११०, निषाजीव इव स्वामिन्स्थिरीकृतनिजासन. । 
चक्रे अरमय दिक्पालपुरभाजनसिदये 1- प° ३६० 
चक्रविक्रम सा्तेप चक्र परिक्रमयन्‌ , 
नो चेद्वरिकरीन्द्कुम्भदलनव्यामक्तरक्त सुहु- 
सक्त चक्रमकालचक्रमिव ते मून्नि प्रपाति ध्रुवम्‌ ।-¶० ५५= 
१११. वनजा-- वही १० ३२८), फलक ७, चिते ४,७ । फलक ९, चित्र १ 
११२ अरमिल्रमिभमीपित--। पृ० १४४ 
११३. भ्रमिल चक्रम्‌ ।- वदी, न° टी०, 


२१६ यशस्तिलक का सास्कृतिक अध्ययन 


२८. यष्ि 


सोमदेव ने याष्टीक सैनिको का उल्लेख किया ह ।  सस्छृत टोकाकार ने 
याष्टीक का पर्याय प्रतिहारी दिया । * यष्टि धारण करने वारे प्रतिहारी 
याष्टोक कटह्खाते थे ] म० म० गणपति शास्र ने यष्टिको मसल की तरह नुकीरी 
तथा खदिर को रुकडो से वनने वारी बताया । सोमदेवने भी एक स्थान 
पर हाथीकोसूडको यष्टिसे उपमादीरह, इससे मी यष्टिके स्वरूप की पहचान 
हो जाती है 1" 

शिवमारत ( २५,२२ } तथा भदटरीकाव्य ( ५,२४ ) मे भी याष्टोक सैनिको 


के उल्टेव आधे ह ।' ` 


२६. लागल 

पाचालनरेशके हूत के प्रसग मेँ लागल्धारी सैनिक का उल्लेख है + 
रागल सभवतया सम्पूणं रोहे का बनता था । सोमदेव के वणन से नात्त होता 
है कि लागल का आकार टोकवैसा हीदहोताथा जैसा वतमान मे खैत जोतने 
के काममे लिया जाने वाला हट ¦ सोमदेवने चल्िखाहं कि लग का प्रयोक्ता 
यदि कुशल होतो भेछाही सम्पूर्णं युद्र्पी खेत को जोत उाक्ताहं। 
विषक्षियो के शरीर की नसं चरमरा जाती ह, चमडा फटकर अख्गणहो जाता 
ह, खून सहतघार्‌ होकर बहमे लगता हं मौर शरीर की हड्िया घनुप को कौटि 
की तरह चटपट शब्द करती हुई सौ टूकदहो जाती हं। 

ह्र सकर्षण वरान का युष साना जाताहं। 


११४ इतस्ततष्टोकमाने्पा्ीकेविनीयमानासुकसेवकम्‌ ।- ९० २७२ 
११५ याष्टीवे प्रतिहारे ।-- वदी, स्ष० ° 
११६ मुषलयष्टि तादिर, शृप्ल (--च्र्थशस््र २।१८, सं° टौ० 
११७ यष्टिरद ।-- प° ३०१ 
११८ उद्‌ यत, ष्टे ~ सस्त शग्लिश डिक्शनरी, १० १३२१२ 
११९ सण पू०, ० ५५६ 
१२० लागलमगरल. सील्ह्वरडालाप लागलमुदानयमान, -- है धीरा^ कृत भवता 
समरसरम्भण, यस्मादिदमेकमेव-- 
त्रृटदतनुशिरान्ता कीणक्ृत्तिप्रताना + 
सरद विरलरलसर्फारधरास्दसा । 
स्फुटदटनिकटोर्टाकनास्थी. समीके 
मम रिपुह्दयालीलागल लेलिखीति ॥ -ए्० ५५९ 
१२१ वनर्जी ~ वदी, ए० ३२८ 


यशस्तिलककालोन सामाजिकं जीवन २१७ 


३०. दाक्ति 


शर्दित के प्रयोग मे कुशकरू सैनिक को सोमदेव ने शवितकातिकेय कहा 
है । ~ शवित सम्पूर्णसूप से लोहे का वना भारे के समान अत्यन्त तीक्ष्ण 
आय॒ध था ।*उ यह्‌ स्कन्दकार्तिकेय तथा दुर्गा का अस्त्र माना जाता है। 
कार्तिकेय को म॒त्ति के बाय हाथमे शविति का अकन देखा जाताहुं। सोमदेव 
के द्वारा प्रयोग किये गये शविततकात्तिकेय पदमे भौ यही ष्वनिहं। 


३१. चिशूल 


त्रिनुल काभी उल्लेख पाचाल नरेश कै दुतके प्रसगमेहुभादह। **“ स्वय 
सोमदेव कै वर्णन से विशृ के विषय मेँ पर्याप्त जानकारी प्राप्तहो जातीहे। 
व्रिश्लृल की तीन शिखाएं होती हं । इसका प्रहार वक्षस्थल पर किया जाताहं। 
त्रिशूर भैरव का अस्त्र माना जाता है 1“ 


शित्पमेभी त्रिगल महादेव का अस्व मानागयाहं। कही-कही परु के 
साथ तथा कही कही केवल त्रिूल का अक्नन मिलता ह। ` 


२२ शङ 


[~ [९ > [. क < क 
शक्रधारी सैनिक को सोमदेव ने रकशर कहा है । * शक्र रोहे या 
खदिर की ख्कडी का बना एक प्रकारका भाला या वर्छी जसा शस्त्र होता था। 
ष्की ष, [प ॥। 
इसक्रा प्रयोग फक कर करते थे 1“ 


९२२ १०५६२ 

१२२ सवंलोदमयीशक्तिरायुधविशे१- ।- वदी, स° टी° 
तुलना ~ शक्तिश्च विविधास्तीच्णा* 1- महाभारत, श्रादि पव, २०,४६ 

१२४ भय्शाली -द श्राश्कोनोग्राफी श्राफ वुद्धिसट एरुड ब्राह्मो निकल स्कल्पचमे, 
पृ १४७, फलक ५७, चित्र २ (ए ) 

९२५ ¶० ५६० 

१२६ त्रिश्ूलभैरव सासूय त्रिशूल वलगयन्‌-- 
शद व्िश्यूल तिखमि शिखाभिर्भागत्रय व्तसि ते त्रिधाय -पृ० ५६० 

१२७ वनजं ~ वदी प° ३३०, फलक १, चित्र १६, १६, २१ (केवल त्रिशूल ) फलक 
१, चित्र १५) फलक ८, चित्र १,३, फलक &, चित्र १,२ 

१२८ ० ५६३ 

१२६ य शङ्कचिता रक्ता ततध्नीमथ शत्रवे ( शक्िपत्‌ ) । --रघुवश, १२५६ 


२१८ यशस्तिकक का सास्कृतिक अध्ययनं 


२२३. पाल 


पाज का उल्लेख भो एक वार हुआ ह । खक्ष्मी-प्राप्ति कौ इच्छा को आशा. 
पाशे कहागयाहु1 सोमदेवके वणन सेल्गतारहक्रि पाश का प्रयोग वैरो 
म रकावट उरु कर गत्यवरोवके लिए किया जाताथा1 `° 


पाद के सम्वन्धम उक्टरपी० सो० चक्रवर्ती ने निम्नप्रकारसे विक्ेप जान. 
कारीदी हं - 


छग्वेद ( ९,८३,४ - १०,७३.११ ) मे पाञ्च वरुण तथा सोम का अस्व 
वताया गया हुं । केणपवं ( ५३,२३ ) में दष्सेशत्रुके पैरोकौ वाघने वाला, 
मतएव पादवन्व कठा हं । अग्निपुराण ( २५१,२ ) के अनुसार पाश दस हाय 
लम्बा तथा क्िनारो पर फन्दे युक्त होना चाहिए 1 सका सामना हाथकी मोर 
रहना चारिए । पाञ्च सन ( जृड }), मज, भाग, तात, चमडा अथवा किसी अन्य 
मजवृत धागे ते वनी रस्मी का बनाना चाहिए, इत्यादि । 


नीतिप्रकाशिका ( ४,४५,६ ) के अनुसार पाश्च पीतल कौ वनी छोटी पत्तियो 
से बनाया जाता था। युक्रनीति ( ४।७) के अनुसार पाह तीनहाय लम्बा 
टण्डे के आकार का वनाया जाता था, जिसमे तीन नुकीले दति तया लोहको 
रस्म ( तारया साक्क ) खगो होती थो । सम्भवतया प्राचीन पाद्य का विकास 
एम स्पमेदटूजादो। 


३४. वागुरा 


दवेत केयो को सोमदेवने मनरूपी मृगकौ चे नष्ट करनेके लिए 
वागगके समान कहा है 1 स्र० टीकाकार ने वागुराका अर्थं वधनपाश 
क्रिया ई 1 

वागराभो एक प्रकारकाषपादाद्ौथा। प्च ओौर बागरा में अन्तर यहं 
धा कि पाय द्वारा थत्‌ के चलते-फिरते कृट यन्न फंस्ाए जातेये तथा वागुरामे 
गज या टाधी पर सवार्‌ समनिकोकोाखीच छिपा जाताया) 


1 
ए क १ १ 8 1 


४३० ल्द्मोलपनाभानापाणमग्पलितमतिसूगीप्रचारस्य 1--¶० ४२३ 
२१३१ य~न द्‌ श्रा श्राफ वार इन एरियट हदिया) ¶० १७ 
2३० दन्यु;रिगिम्येदा न्दम ताथनवागुरा 1--प० २५२ 

२३३ याग दन्द-पाला -मन्रीर, वरी 

२२४ श्रग्रान ~ द्पचनिन, १० ४८०, पलक ४) चित २० 


यश्षस्तिकककाटीते सामाजिके जोव २९१९ 


२५. क्षेपणिहस्त 


षेपणिहस्त का एक वार उल्टेखह। यहु एक टम्बीरस्सीमे वीचमें 
चमडायारस्सौीकादही विना हुमा चौडा पदरा-सा छगाकर वनाया जातारह। 
स पट्टे मे पत्थर कै द्ुकड रख कर जोरसे धुमाकर छोडते है । वतमानमे इसे 
धुथनिर्यां' कहते ह । इसके दारा फंका गया पत्थर का टुकंडा वन्दरुकं कौ गोखो की 
तरट्‌ चोट करता हं  पक्षियोसेखेतको रखवारी करने के किए रखवालां एक 
ऊवे मचान पर से क्षेपणिदहेस्त दारा चारो मोर दुर-दूर तक पत्थर फेक्ताहं। 
जोर से क्षेपणिहस्त छोडने से सन्न त-न की आवाजदहोतीहं । सोम्देवने मी षट्सी 
भावको व्यक्त कियाहु। वे कहुतेहं किह राजन्‌, राजधानीष््पी खेत 
स्थित टोकर दूरस्थमभी शवुरूपी पक्षियोको सेनारूपी पत्यराके दारा महान्‌ 


ॐ, = ए < 4३ 
शब्द करते हुए एौपणिहस्त को तरह मगामो ( या मारो ) 1 - 


२६. गोलघर 


~~ „ 3६ 
गोलधर का एक वार योधर के जुलृस के प्रसग में उल्छेख ह। सस्कृत 
~ « ५ ~ ~ 
टोकाकार मे इसका पर्याय गोफणहुस्त किया ह । ˆ` आष्टे साहब ने गोलासन 
+ क ¢ [१ | 
का एक भर्थं एक प्रकार की बन्दूक मी क्रिया ह । ` - 





१३५ दूरस्थानपि मृषाल सेत्रेऽस्मिन्नरिपक्तिण । 
वलोपलमदाधोपे क्षिप क्ेपिहस्तवत्‌ ॥-पृ० ३६ 
१२६ गोलधनुधरगोधा धिष्ठितदृत्तिमि ।-- प° ३३२ 
१३७ गोलधराश्च गोफणहस्ना* [-- वदी, स° टी° 
१३८ ए काइड श्राफ गन, श्राष्टे ~ मस्छृत-द्ग्लिश डिक्शनरो, ० ६७५ 


अध्याय तीन 
ललित कलार ्रौर रिल्प-विन्ञान 


परिच्छेद एक 


गीत, बाच ओर नृत्य 


गोत, वराय सौर नृत्य के लिए प्राचीन शब्द तौर्यत्रिक था) अमरकोपकारने 
लिषा ह कि तौर्यत्रिकं शब्द से गीत, वाद्य मौर नृत्य का ग्रहण होता हे ( भमर- 
कोष, १।६।११) 1 सोमदेव ने छ्खिा है किं मारिदत्त राजा ने तो्यंतरिक मे गन्धर्व 
रोकको जीत ल्या था ( तौरयत्रिकातिशयविशेषविजितगन्ववंलछोक., १९।६, 
हिन्दो ) 1 सोमदेव के युग मं गीत, वाद्य गौर नृत्यका सूव प्रचार था। सम्राट्‌ 
यश्ञोषर को गोतगन्धवचक्रवर्ती, वाद्यविदयावृहस्पति तथा नृत्तवृत्तान्तभरत ( ३७६- 
३७७ हिन्दी ) कहा गया हू । गन्धव जाति सगीत मे सर्वश्रेष्ठ सानी जाती हं। 
वृहस्पति हारा वाद्विद्या पर लिखित कोर ग्रन्थ उपलन्धं नही होता 1 वे विर्या 
के देवता अवद्य माने जाते हं । भरतमुनि का नाटयज्ञास्त्र प्रसिद्ध हं । सोमदेव ने 
भरतमुनि का अनेक बार स्मरण कियाहै। सहखकूट चत्याख्य को भरतपदवो के 
समान विधि, ल्य भौर नाटय से युक्त बताया हु ( मरतपदवो इव विधिक्यनाटया- 
उम्बर २४६।२३, उत्त ० ) । नुत्त, नाटच, ताण्डव, अभिनय जादि के विरोषन्न 
भरतय्ुत्रोकाभी सोमदेवने स्मरण क्रिया हुं ( ३२० 1 २-२, हिन्दी )। 

दशवी शताब्दी मे सगीत, वाद्य भीर नृत्य का विलेप प्रचार था। यशोधर 
का हस्तिपक इतना सच्छा गाता था कि महारानी भौ पाशाक्ष की तरह उसकी 
ओर खच गयो । छठे इवास को दशवीं कथा मे धन्वन्तरी नगर-नायक के 
घर रात्रिम नृत्य देखते रहने के कारण देरसे धर खौटता है । महाराज यशोधर 
स्वय नाटयशाखां मे जाकर रगपूजा करते ह तया नृत्य आदि कै वि्ेपज्ञो क 
साथ नाट्यशाला मे अभिनय आदि देखते है ( ३२०, हिन्द ) 1 


गीत 


यरास्तिलक में गीत के विषय में पर्याप्त जानकारी आयी ह। योधर 
कहता है--"उसका गला इतना मधुर ह कि उसके गाने से सूखे वृक्ष भौ पत्छवित 
मोर पुष्पित हौ जाते टं । कलित कामो में गोत का विशेष महत्व है । गानेमें 
उस्ताद मनुष्य यदिस्वभावसेङ्गूरमभीदहोतोभी स्त्रियां उसकी ओर आकरपित 
होती ह । गायक यदि कुरूप भीहोतो भी वह्‌ स्त्रियोके किए कामदेव के समान 


२२४ यश्चातखतः का मागि धव्युयने 


सुन्दर भोर प्रियदयन होतार । जिन तियो कादर्मनमी दर्मो वे मी मात. 
रो माकपित होकर एसी चतौ अती ९ जमेपाण सते त्रियो चलौ भातो : 
नुग गोतकार के दारा गाया गया गोत्त मनन्थिनी न्मियोके मनमेमौ एक 
विचिन-सौ स्थित्ति वेदा कर्‌ देता ट । 

गोत भोरे स्वर्‌ फा जनन्य मम्न्धहु | ममदन मन्त सपरोका उष 
किया र्‌ ( सप्तस्वर, पृ० ३१९) । भमरहोपतर्‌ ने वोघ्रा कै सान ग्यर्‌ व्रताप 

(१) निषाद, (२) "पन, (३) गान्ार, (£) वटूज, (५) मध्यम, (६) 
पवत, (८) पत्म ( १३१ ) 1 द्तिके बृ न्वर्‌ कौ निपाद, चल-जमे 
स्वर्‌ कोत्फपम, यनुष्टफ्र-जमे स्र फो गन्धार्‌, मनृन-रमे सरको पटज 
का चप्जने रपर को मन्यम, घोः 


{ हि 


; दिति अपे स्यर वृ नवत्त तया रायल 
के रू पते-जैसे स्वरकां पवम स्वर फकरतेट्‌। 


1 
॥ १ 


च्य 
यगस्तिलफ मे वायविपयक हूमूत्य जीर प्रचुर सामग्रो के उत्ठेख ह। 
सव का सकषिप्त विवचने एस प्रकारह्‌ 


प्रातो 

यदस्तिखक मे वायो के लिए सामान्य णेव तिय आया ह) सोमदेव मे 
ल्पा कि नन्दिगिण भआतोयके दारय सरस्वती कापजन करतें य! नारययघास्तर 
तथा अमरफोपमे भो चार प्रकारके वाद्यो के लिप सम्मिखित शेष्द मातो दी 
दिया हु। 


१ एप दहि किल निषगंक्रलङर्ठनया शुष्कानि तरून्‌ पल्लवयतौत्यनेकसा कसित 
कुमारेण । गृणन्ति च कलास गीतस्येव पर मरिमानमुपाव्यायाः । सुप्रयुकने दि 
गीत स्वभावदुभंगमपि नर करोत्ति युवतीना नयनमनोविश्रामस्थानम्‌ 1 भव्ति 
कुरूगोऽपि गायन कामदेकादपि काभमिनीना प्रियदरिने । गानेन दि दुदर शपि 
योपितं पारेन्ृ्टा श्व सुतरा सगच्छन्ते। कुशले. छृतंभ्रयोय रि गेयमपर्नषय 
मनयरमपरमेव कृचिदनन्यजनसाध्यमाधिपुतयरयति मनसिविनौनाम्‌ ।-प० ५१५ उत्त 


२ श्रमरकोप, ख० 2ी० १।३२।१ 
३, श्रातोयेन च नदिभि । ¶० ३१६ 
४, नादयशास्ञ २८।१, श्रमरकोप १। १ ६ 
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घन, सुषिर, तत भौर अवनद्ध, ये चार प्रकार के वाह ।^ जो वाद्य ठोकर 
लगा केर बजाये जाते हु, वे घन कलते हु । जसे घटा आदि। जो वाद्य वायु 
कै दधाव से वजाये जाते ह, वे सुषिर कहराते ह । जैसे वेणु भादि। जो वाद्य 
तन्तु, तार या ताति ठ्गाकर बनाये जाते है, वे तत कहलाते ह । जसे वीणा भादि। 
मौर जौ वाद्य चमडे से मटे होतं ह्‌, वे भवनद्ध कृहुलति हं । जैसे मृदग मादि । 

यरास्तिलके मे विभिन्न प्रसगो मे तेर्ईसं प्रकार के वादित्ो के उल्लेख हं ` 


१ शल, २. काहला, २३ दुदुभि, ४ पुष्कर, 
५ ढक्का, ६ आनक, ७, भस्भा, ८ तार, 
९ करटा, १० त्रिवि, ११ उमर्क, १२ रुजा, 
१२३ घंटा, १४ वेणु, १५ वीणा, १६ क्षल्छरी, 
१७. वल्लको, १८ पणव, १९ मृदग, २०. भेरी, 
११. तुर, २२ पटह, २३ डिण्डिम । 


इनमे से प्रयम सोह का उल्लेख युद्ध के प्रशमे एक साथमो हुआ दहं। 
दनके विषय में विशेष जानकारी निम्नप्रकार ह 


१. शंख 
यशस्तिलक मे श का उत्छेख कई वार हुआ है । युद्ध के प्रसंग मे सोपदेव 
ने ल्खिाहै किंशख बजे तो दशो दिश्चाएं मुखरित हो उढी। एकत प्रसगमे 
सन्घ्याकार म मृदश भौर भानक कै साथ शके कोलाहरकी चर्वाहै।< एक 
स्थान पर पूजाके अवसर पर अन्य वादयोके साथ श्खक्रांभी उत्टे हं 
( पष्ठ ३८४ उत्त० }) । 


रख की सर्वश्रेष्ठ जाति पाञ्चजन्य मानी जाती ह । भगवद्गीता के मनुसार 
श्रोक्रप्ण के हाथ मे पाञ्चजन्य शख रहता था । सोमदेव ने हन दोनो तथ्योक्रा 
उल्लेख किया है ।' 

सगोतशास्नर मे श्च कौ गणनां सुषिर वायो मेकी जाती हं! यह शख 
नामक जल्कीट का आवरण है भौर जलस्थानो ~ विशेषकर समुद्रौ मे उपलभ्य 


५ घनसुषिरततावनद्धवादनाद ।-पृ० ३८४ उन्त० 

६ ¶० ४५८०-८ 

७ तारतर स्वनत्सु सुखरिननिखिलाशासुखेषु शखेपु ।- ० ५८० 

८ मृद गानकशखकोलादले ।-¶० ११ उन्त० 

६ कम्बुकुलमाग्ये च पाञ्चजन्ये शृणष्णकरपरियहनिरवधोनि व्यधाददानि । = १० ७६ 
१५ 
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होतादं। वाययोर्मेदाष हीरसाहजो पृणता प्रति द्रारा निर्मित ह भौर 
सपने मौलिकिषूपमे भी वादने योग्य रोतादह। नगीत-पारिजातमे ल्पा है 
कि वायोपयोगो पणपका पेट वार्दयगृखका रोता तया मृणविपर वेरके 
चराचर । वादन-मूत्रिषा फे दिष्‌ मुपविवर पर्‌ धातुफा पफटथण चपाफर्‌ घनाये 
गये भी दाय उषरव्य होते ह्‌ । मारतवपमें धसा प्रयोग प्राचोन कालस चठा 
भायादहै मोर बाज भौ मग कार्या के मवसर पर्‌ णण कूकने का रिवन रई। 

साधारणतया शंससे एकी स्वर्‌ निकलता, कन्तु पमस भो राग- 
रागनियां उत्पननकीजासक्तीदहे। श्रौ नुन्नोखान णैपने भपने एकचेवर्में 
लिपाह्‌ कि मधुर राज्य कें राज्यगायक स्वर्गीय पन्ति प्रगुदयार ने काकरौटी 

ध गोस्वामो श्रौ ब्रजमूपणलाठजौ महाराजे सम्पृय एस वायका प्रदर्भन 
किया था मौर उसमे सय राग-रागनिययां निकाल कर सृनायोषी। एस णे 
पेट का परिमाण वारह्‌ भगुलकं ही टगभगया। मुखविवर पर मोमसे स्वर्ण 
कलश चिपकाया हुआ या। मुख भौर स्वर्णं कल्य कै वीच मकडीकेजाने की 
क्िल्टो गो यी ।*“ 


२. काहला 

काहला का उल्टेख यशशस्तिलफमदो वार्‌ हाहं एक प्रसगमं सोपदेव 
ने ल्खिाह कि जव काहलाएुं यजने लगी तो उनके नाद को प्रतिघ्निसे दिशाएं 
पर्वत तथा गफाएं शनब्द्ायमान हो उटी। सस्त टीकाकार ने काहला का अथं 
घतूरे के फल की तरह महवा भेरो कियादहं। 

सगीतरत्नाकारमें भो काट्लछाको धतूरेकंकूठकी तरह मुट्वाला वाद्य 
कहा गया ह - किन्तु यक्स्तिलकं के टीकाकार का काहला कोभेरी कंट्ना 
उपयुक्त नही, वयोकि भेरी स्पष्ट ही अवनद्ध वा ह गीर काहला सुपिर्‌ वाद । 
जातकं साहित्य तथा जैन कल्पसूत्र ( पृ० १२० ) में भेरौ का उल्लेख अवनद्ध 
वायोमें हहं) 

काहङा तीन हाथ रम्बा, चछद्र युक्त तथा धतूरे के फू कौ तरह मुंहवाला 
सुषिर वाद्य है। यह सोना, रवादो तथा पौतल का बनाया जाता है । इसके 


१० चुनीलाल रोष श्र्टद्ाप के वाथ-यन्त्र, बजमाधुरी, वषं १२, धक ४ 
११. ध्मायमानासु प्रतिशब्दनादितदि गन्तर गिरिगुदहामख्डलास् 1--१० ५८० 
१२ काहला धत्तुरपुष्पाकारसुखमेरिषु (वदी, स० टो ° 

१२ धत्तूरकुसुमाकारवद नेन विराजिता ।-६।७६४ 
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चजाने से हा-ह शब्द होते ह ।** उडीसामेंममीभौ इस वादय काप्रचलनदहं। 
२३. द्दुभि 

यशस्तिलक मे दृदूमि का दो वार उल्लेख ह्‌ । युद्धके प्रसगमेल्खिाहंकि 
जब दुदुमिं बजने लगे तो उनको घ्वनि से समुद्रक्षोमितहौ उठे। यशोधर कै 

मके समयमी दुदुमि वजने के उल्ठेव ह 1 ` 

दुदुमि अवनद्ध वाद्य हं। यहु एके मुहवाछा तथा मुह पर चमडा मढकर 
बनाया जताहं भौर उडेंसे पोट पौटकर बजाया जाताहु। विशेपकर मगल 
र विजय के अवसर पर दुदुभि बजाने का प्राचीन कालसे ही प्रचलन रहादहै। 
वेदकाल मे भूमि दुदुभि भौर दुदभिका प्रचुर प्रचारथा। 


४. पुष्कर 


पुष्कर का यरास्तिल्कमे दो वार्‌ उल्लेख है । युद्धके समय सुर-पुन्दरियो 
के कानोको कृष्ट देने वाले पुष्कर वजे ।*< श्रुनसागरने पुष्करका अर्थं एक 
स्थान पर मर्दल ओर दूसरे स्थान पर मृदग किया ह ।` ` 

अवनद्ध वादयो के किए पुष्कर का सामच्य अथम्‌ प्रयोग होतादहं! कभी 
केभो अवनद्ध वाद्य विशेपकेक्एिमो प्रयोग किया जाना हु सोमदेवनें 
सामान्य अर्थमे प्रयोणक्याहं। नाट्यच्यास््रमं मृदग, पणवं मौर दर्ुर को 
पुष्करत्रय कड़ा गयां ह ° सगोतरत्नाकरकार ने भो उसो ` का सन्दभं दिया 
है ।१ महाभारत में पुष्कर का सामान्य अर्थमे प्रयोग हभ ह ,` कालिदास ने 


१४ ताञ्नजा रजती यद्रा काचनी सुषिरान्तसा। 

धत्त॒र कुसुमा कारवदनेन विराजिता ॥ 

हस्तत्रयभिता देष्यं काहला वायते ननै । 

हाहूवणवती वीरविरुदाच्चारकारिणी ॥ 

--स गीतरत्नाकर ६७६४-९५ 

१५ ध्वनत्सु क्षोभिताम्भोनिधिनाभिषु देन्दुभिषु 1-¶० ५८० 
१६ दुन्दुभिध्वनिरुत्स्ये ।-ए० २२८ 
१७ सगीतरत्नाकर, ६।११४५-४७ 
१८ शब्दायमानेपु सुरसुन्दरौ.्रवणारूप रेषु पुष्करेषु 1-¶० ५८१ 
१९ पुष्फ़रेषु मदलेपु ।-वदी, स० टी° 
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२२८ यघस्तिटक का मान्फुत्िफ्‌ घथ्ययन 
मी रपुवश भौर मेषदरूत मेँ पुष्कर का उल्येप क्रिया £ 3 


५, ठ्कवका 
यशस्तिखक मे ठया का उत्टेस युद्धके प्ररुगमेदटृभाहि) दका पौरी 
| १ च्‌ ऋ १4 | [ 
जाने लगी तो सेना कै दायियो कै चच टर गये। ° श्रुतमागर ने दयक्रा का अर्थ 
टोख कियाहू। 


टवका या ढोल एक भवनद वाय र्‌। का्िकाकार्‌ ने मौ मवनद्ध वादों 
एसर्का उत्ट्प कियादह्‌। यह खकटी का घना वतुलाकार वाच ह्‌, जित्तकं दोनो 
मुह्‌ पर चमा मड रहताह्‌। भाजक्लमोद्क्ा याटोटकफा प्रचलने ह 
चडे ठोल डण्डे से पौटकर वजये जाते है, छोटे ठोख हाथमे भी वजाये जाते ह। 
छोटे टेक को टोलको या दकया कदा जाता ह । 


६. श्रातक 

आनक फा यशस्तिरक में कर्द वार उत्छे टै भ्रूतस्ागरने भनक का 
मय पटह किया रह्‌ । 

मानक एक मुहवाला अवनद्ध वाय ह्‌, जिसके वजनिसे मेघ या समुद्रके 
गर्जन के समान भयानक आवाज होती ह । सौमदेवने ल्पाह कि प्रख्यकाल के 
कारण क्षर्भित समप्तार्णव कै शब्द की तरह घोर शन्द करतेवारे आनके वजें। 
सस्कृत में आनक फो व्युत्पत्ति दरस प्रकार होगी--आनयति उत्साहवत करोति 
अनु-णिच्‌-णुख । प्राचोन साहित्य मे मानफ़ के अनेक उत्टेष मिलते हं । महा- 
भारत में आनक का कर्द वार उत्टेख ह । ` भाजकलके नौवत या नगारा से 
दसकी पहचान करना चाहिए । 
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ललित कलाएं मौर रिल्प-विन्ञान २२९ 


७. भस्मा 

यशस्तिलक मे भम्भाकादो वार उतल्ञदहै। एक प्रसण में सोपदेवने 
लिखा है कि जमाती मुजग-मामिनियो म खल्ली मचानेवालो मम्भाषुं वजी ॥ ` 
शरुतसागर ने भम्भा का अर्थ वराग या सुपिर वादित्र विशेष कियाहै।- । 

यशस्तिलक मे भम्भा का उल्लेख विशेप महच्वपृण ह । सगीतरल्नाकर या 
सगीतराज में इसके उल्लेख नही भिखते । प्राचौन साहित्य मे भी इसके अत्यय 
उल्लेख है । रायपसेणियसुत्त मे अवनद्ध वायो के साथ मम्भाका उल्लेख मिता 
है । शरुतसागर ने स्पष्ट शम्यो मे इसे सुषिर वाद्य कहा ह । वास्तवमें सर्पाको 
जगाने-रिज्ञाने म अभी तक सुषिरवाद्योकादही प्रयोग देखा जातारहं 1 £सच्विए 
सोमदेव के उल्लेख ओर श्रुतसागर की व्याख्या से भम्भा को सुषिर वाद्य मानना 
चाहिए, किन्तु रायपसतेणियसुत्त कै उल्टछेखो के आधार पर विचार करनेसे ज्ञात 
होता हं कि यहु एक अवनद्ध वाद्यही था 1 सोमदेव के उत्लेख के विषयमे कहा 
जा सकता कि सोमदेवने भम्भाकोसर्पोको जगाने या रिञ्ञानेवाला वाच 
तही कहा, प्रत्युत उनमें खल्बली पैदा करनेवाला कहा हं । यद्यपि यह ठेक है 
कि सर्पो को रिञ्चाने मादि में अवनद्ध वाद्योका प्रयोग नही देखा जाता, किन्तु यह्‌ 
तो सम्भवहहौ कि उनके द्वारा खल्वलीपेदाकौजा सकती हं। इसदृष्टिसे 
सोमदेव के उत्चेखसे भो भम्माको अवनद्ध वाच पानाजां सकता हं, पर उम 
स्थिति मे श्नुतसागर की व्याख्या गलत होगी । 


८, ताल 


ताल का उत्टेख यशस्तिलकमे दो वार हुभाह । युद्ध के प्रसगमं ल्खिाहं 
कि डरे हुए हायथियो ने कान फडफडाये तो तालो को आवाज दुगुनी हो गयी च 

घन वाद्यो मेँ ताक का सर्वप्रथम उल्लेख किया जाता है 1“ तारका जोडा 
होताह। येछहअगुल व्यासतके, गोल कसिके बने हुए बीच्मेसे दो अगु गहरे 
होते हं । मध्यमे च्ेदहोतादह, जिसमे एकडोरोद्रारावे जुड़े रहते है भौर 
दोनो हाथो से प्केडकर वजाये जाते हं 1 तारकी घ्वनि बहुत देर तक गृजती 
हे, सोमदेव ने इसीलिए इसक्रा प्रगुणित विशेषण दिया है । 

२१. सजितासु बिनु भितमुजगमाभिनीसरम्भासु भम्माञु ।-ए० ५८१ 

३२ भम्मासु वरागामु, सुषिरवारित्रविशेषेषु ।-वदी, स० टी° 

२२ रायपसेणियसुत्त, ० ६२, ६८ 

३२४ प्रगुशितेयु मयोत्तभितामरकरिकणंतालेषु ।-¶० ५८१ 

२५ सगीतराज, २।६।४।६-१६ 


२३० मरलम्तिलक का मान्करतिकफ अध्ययन 


€. पररा 
स्तिलकमं फरटा का उल्लेख युदक प्रमणर्मे षह । सोमदेव ने छल्वाहै 

किं रणवोरो को उत्माहित फरने वानो करटाए वजी। कफरटाका अर्यं श्रतनागर 
ने वादित्र प्रिेप कियाद! 

करटा एक प्रकार फा अवनद्ध वायद्‌ | दयकरा सोक वमन वृत्त को टक 
फादोमदेकां वनता दोना आर्‌ चौदह अगु वर्तलाकरार चमे सेमा 
जात्ता ९ यहकमरमे वाध कर जयत्रा पन्यपर्‌ ठ्ट्का करदोना हायोसे 
यजाया जात्ता ह 1: 


१९. चिविता 

यदास्तिलक गे निविलाकादो यार उत्ठेयहु। युदक प्रनगमें सोमदेव 
तेचियाहै कि समरदेयताकीदछछाी फुरने वन्धो भरिचिखाए्‌ विन््रित लवे 
वज रही धौ 1: 

तिविो को संगोतरलाक्रर में मवनद्ध वायो्म गिनायादहुं । चिविला भौर 
त्रिविखी एक ही वाय क्लात टोत्ताहं। यद दोनो मोर चमडेसे मढा तवा मव्य 
मे मुग्र होता रहं 1 सूतकीडोरियो से कषा लाया जातादटै। इषके मुह 
सात अगलके होतेह भौरदोनोभोरदहाथोसे वजाया जाताद्‌ । यह्‌ उमर्कर 
से मिरता-जुरता भकार ह । 


१९१. उमरुक 
उमर्क का यशस्तिच्मे युद्धकेप्रसगमं एकर वार उल्टेखदह । सोमदेव 
ते निघा कि निरन्तर वन रहं उमष्मोको त्मनि घुनते-पुनते युद्ध में राक्षां 
जमहाई केने र्गी 1 
उमरुक का प्रचलन भआजमीरहं भौर इते उमर कहा जाता हं । उमर दोनो 
गोर चमडेसे मढाहृञाकाठकावा्यरहं जो वौचमे पकडनें के किए पतला 
रहता ह ! वजाने के लिए दोनो भोर रस्मीमे छोरी छोटी रकदियां वधौ रहती 
ह । उमर वौच मे पकडकेर हिला हिलाकर वजात ह्‌ | 
३६ प्रोत्तालितासु रणरसोत्साितयुभरधयरास करटासु ।-प० ५८१ 


२७ सगीतरस्ना कर ६1 १०७८-८४ 
३८ विलसन्तीसु विलम्बलयप्रमोदितकदनदेवतावक्स्थलासु चिषिलास्च॒ 1-पृ० ५८१ 


२६ स्रगीतरत्नाकर ६।* १४०४४ 
४० प्रवतितेषु निरन्तरध्वनिप्रवतितादवचरराक्तक्षीकेपु टमरुकेपु ।-प० ५८१ 





खित कराएं मौर शित्प-विन्ञान २३१ 


१२. रजा 


सजा का यशस्तिलकर मेँ केवल एकर बार उद्चे्है। युद्ध के प्रसग में 
सोमदेव ने लिह किर्जाभ्रो कौ बहृतदेर तककीगूजये वोरलक्ष्मीके 
गृह-निकुज जर्जरित हयो गये ॥ ` 

र्जा की गणना अवनद्ध वाचोमेको जाती हं । यह काठ अथवा घातुका 
अठारह अगुल छम्बा तथा ग्यारह अगुके दो मुह्‌ वाला वा्यहै। मुह्‌ पर 
कोपर चमडा मढा जाताह तथा दोनो भोरके मुखोकाचमडा डोरी से कसा 
ह होता ह, जिसमे छत्ने या कंडे पडे रहते है 1 इसके दाहिने मु को एक 
टेढे वास से धिस कर तथ। वायं को एक ककड से पीट कर बजाया जाता 


१३. घय 


घटे का उल्लेख भी युद्धकेप्रसगमेहुं। सोमदेवनेच्खा हं किशतू- 
कटको की चेष्टाभौ को लूटने वे जयघटे धजे ॥*- 

घटा एक प्रकार का घन वाद्य कहुलाता ह 1** सका प्रचलन अवभीहं। 
विजय या युद्ध के अव्र्ठर पर जो घटा बजाया जाता था, उपे जयघटा कहते थे । 
घटे छोटे-वडे अनेक प्रकार के बनते ह । 


१४. वेश्यु 


यशस्तिल्क मे वेणु का उल्टैख दो वार हुभा है 1** यह एक सुपिर वाच 
हं जो वास्मे चछि्रकरके बनायाजाताहं। बवासका बननेकै कारणदही इसे 
वेणु कहा गया 1 वेणु के उल्लेख प्राचीन साहित्य मे वहत मिर्तेहं। आजमी 
इसका प्रचर्न हं गौर इषे बासुरो कहा जाता है | 


१५. बीरा 
~ „+ 2६ =+ 
यक्षस्तिलकमे वीणाका एक वार उल्लेहै। ` सगीत शास्त्र मे तत 


४१ स्फारितासु प्रदीघबूजितजजरितवीरलमो निकरेननिङुजास्च रुजञासु ।-१¶० ५८१ 
४२ सगीतरत्नाकर ६।११०२-८ 
सगीतसयाज ३, ४, ४, ६८-७४ 
सगीत्तपारिजात २, १०७-१०६ 
४२ जयन्तीपु विद्धिष्टकटकनचेष्टितलु ठास जयध रासु ।-पृ० ५८२ 
४४, सगीरततत्त्नाकर ६।१५ 
८५ पुण ५८२, प० २८४ उत्त 
४६. प० ५८१ 


[ 


२३२ यत्स्तिखफ का संसतिक भष्ययन 


घायोके लिए वौणानाम का मापरान्य प्रमोग रोता) सोमदेवने भौ सामान्य 
सर्वम प्रयोग फियाह। वीणां तार तथा पजानेकै प्रकार तेद से भने प्रकार 
फी टोती हु । सगौतरत्नाकरमें दम भेद भायेहं। 


१६. भत्लरी 


पन्लरी का यदारितलकमे दोचार्‌ स्त्ये ह 12 भरतम नाट्‌्णाम्यमे 
पत्लरो का उच किया)" सगीतरत्नाकरमें इसे मवनद्ध वातौ गिनायां 
गयारह। पह एकमोर्‌ चमटिसेमद्ावायरहै, जो वार्ये रावे पकटकर्‌ दायं 
हाधरसे बजाया जाता ह 1 ^^ पएखके हत टेटे भाकारषफो भाण कते द । 

मटोप्रने क्षालर फा उल्ेक्रिादहू। श्रो चुनोकालदेपने प्नारर्‌ भौर 
तत्छरो फो एकमनिादह। शन्तु यह्‌ मानना ठीकनर्ही। प्षाछर एक प्रकार 
काघन वाय दहै जब कि प्षत्छरौ मवयनद्ध वाय) 


१७. वल्लकी 


यभस्तिछक में वत्कछकीका एकवार उत्केवह्‌। सगीतरत्नाकर्मे मी 
पका उत्येप आता, किन्तु विप विवरण नहीरहं। 


वल्लफी खौफौ शव्दका छपश्नषसू्प प्रतीत रहीतादै! मोरलोकीया 
तूवौ लगाकर वनायी गयी बौणा विशेप को वल्लक कहा जाता घा । 


यश॒स्तिलक मे पणव का एक वार्‌ उल्ल है । ` यह्‌ एक प्रकारका छोटा 
टो ३ै। भरत मै अवनद्ध वाद्यो मे सका उत्लेव काह) वाद मे इसका 
खछोपहो गथा लगता । सगीततरत्नाकर तया सगीतराज मेँ सके उत्टेव 
नष्टौ हं । 


४७ १० ५८२, प० ३८४ उत्त 

४८ नाटयथश्चासतर ३३।१३, १६ 

४६, सगीतरत्नाकर ६।११३८ 

५० व्रज्माधुरी, वपं १३, श्रकर ४, ¶० ४७ 
५१ १० ५८१ 

५२ सगीतरत्नाकर ।२१३ 

५२ पण २८४ उत्त 

५४ नाटयशास्ते ३२३।१०., १२, १६ ५८ 
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१६. भदंग 


सोमदेव ने मृदंग कादो वार उत्लेखं कियाह 1“ भरत ने इसे पुष्करत्रय 
म गिनाया है“ सका सोल मिद का वनता है दसोकिए इसका नाम मृदंग 
पडा । इश्षके दोनो मृँह्‌ चमडे से मढेजातेहं) मृदंग खडे होकर गले में डाक्कर 
तथा वेढकृर सामने रखकर हाथो से वजति हँ! सगीतरत्ताकरमें मदक 
वर्णन करते हृए का है कि मर्दलकेही प्रकार विशेषको मृदग कहते है 1*° 
वंगाकुमें अमी जिते खोल कहा जाताह, उसौसे मृदंगको पहचान करना 
चाहिए । 


२०. भेरी 


सोमदेव ने भरौ का एक बार उल्लेख किया है" ` यह्‌ मृदंग जाति का वाय 
हैजो तीन हाय रम्बा दोमृंह वाला, चातु का बनता सुख का व्यास 
एक हाथका होता ह) दोनो मह चमडे से मदे होकर रियो से कसे रहते हं 
मौर उनमें किक कंदे पडे रहते ह) संगीतरत्नाकरमें चिखारहै कि यहु 
ताविको बनी तीते वालिस्त छम्बी होती है! यह दाहिनी भोर खकडी 
तया वायी मोर हा से वजायी जाती है ।* ` 


२१. तुयया तुर 


यशस्तिलक म तूर्य कै किए तूर्यं ° भौर तूर ` दो शब्दं आये है } यक्षोधर 
के राज्याभिषेक के समय तुं वजाये यये । 


तुर एकं प्रकार का सुषिरवाद्यदै! आजकल द्रसे तुरही कहा जाता हं । 
तुरहो फे नेक सूप देखनेमें अतिह। दोहाथपे चारदहाय तककी तुरही 
वनती हं । इसका रूप मी कलात्मक होदा हं । 





४५, प० ४८६, प०५ २८४ उच 

५६. नारथतास्त ६३२।१४-१५ 

५७, संगीतरत्नाकर ६१०२७ 

४८ पृष्ठ २८४ उत्त 

४५६. खमीतसर्त्नाकर ६।११४८-५७ 

६०, सतूर्यनिनदम्‌ 1१० १८४ हि 

६१. तुरस्वरः परुषः 1 १० ६३ हि° 
शवतूरम्‌ ! -ए० वदी 


२३४ यरास्तिलक का सास्कतिक अध्ययन 


२२. पटह 
यरास्तिछक मेँ पटह का एक वार उल्लेख है | ˆ यह एक प्रकार का अवनद्ध 

वाहु । संगीतपारिजात मे इसे ढोलक कहा ह । सगीतरत्नाकर में इतके 

मभ्यं पटह भौर देशी षट्हदौ मेद भेह भौर दोनो काही विस्तृत विवेच 


| ॐ 
कियागयाहै] 


२३. डण्डिमि 

दिण्डिम का यरस्तिल्क मे एकत वार उल्लेरहै। सोमदेवने इसकी ध्वनि 
को व्यालो को जगानेवारी का ह ।६ 

डिण्डिम उपरुको तरहकावा्यहुं 1 इषकाभाऽमिदीका बनाहोताहं 
भौर दोनो मुंह पर पतली किल्ली मदी जती ह । ज्ञिल्ली को किसी डोरसे नही 
वाधा जाता किन्तु वहु मुख पर सरेस जसो किसौ चिपकनेवालो वस्तुं से चिपकी 
रहती है । बजानेके लिए बीचमे डोरा वंवा रहता ह जिसके मन्तमेंदो छै 
गाठे होती ह । भाजकलर इसे डिमडिमी कहते है । 


सत्य 
यशस्तिकके मे नद्य या नाध्चशास्वर से सबन्वित सामग्री मो पर्याप्त मात्रा 
मे हं । सवका विवेचन निम्नप्रकार हं 


नस्यसयाला 


दरवार से उठकर सम्राट्‌ नाटयंशालछा में पष ( कदाचित्‌ नाटचाखायु, 
२१७।३, हि° ) । नाट्यशाला का फर्थ कामिनियो के चरणारक्तक से राग- 
रजिततदहो रष्ाथा { कापिनीजनचरणालक्तकरसरागरलितरगतलछायु, ३१६1३ 
हि० ) 1 

भरतमुनि ने नाटक खेलने कै किए नाटचशाला, नाटचमण्डप या प्रक्षागृह 
का विधान किया ह । ये नाटचमण्डपं तीन प्रकार के बनाये जाते थे :-{ १) 
विङ्ृष्ट, ( २ ) चतुरश्र जौर ( ३ ) त्रयश्च । इन तीनौ का प्रमाण क्रम से उत्तम, 
मध्यम भौर अवर ( जघन्य) होताथा। भरतनेल्खिाहकि देवोके लिए 
६२० वृण भ्ल 


६३ सगोतरस्नाकर ६।८०५ 
६४, डिरिडिमध्वनिरिव व्यसन व््रालप्रमोधनकर । -पृ० ६७ उत्त 
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जयेष्ठ या उत्तम, राजाओ के किए मध्यम तथा जनसाधारण के लिए सवर प्रक्षा- 
गृह की रचना होनी चाहिए |” मध्यम ्रक्षागृह मे पाठ्च भौर गेय अधिक 
सग्ख्तासे सूने जा सक्ते ह। इसलिए अन्य दोनोको अवेश्ना मध्यम प्रक्षागह 
भधिक्‌ अच्डाहुं ° 


प्रसिनय 


नाट्यशाला के प्रसग में अभिनयकाभो उल्लेख यशस्तिकक ( ३२०1३ ) 
मेशायाहै। यशोधरने प्रयोगभष तथा अनेक प्रकारके विचित्र आगिके, 
वाचिक, आहायं भौर सात्विकं अभिनय करने मे सिद्धहस्त ( प्रयोगभगीविचित्रा- 
भिनयतन्त्रेभरतःुत्रे , ३२०।३) अभिनेतामो के साथ नाट्यशाला मे अभिनय देखा । 
रगपुजा 

मभिनय प्रारम्भ होने कै पूवं सर्वप्रथम स्गपूजाकौ जातीथी । र्गपूनान 
करने वजे को तिर्यग्योनि का भागी तथा करने वाले को स्वर्गप्राप्ति भोर बुभ 
अथं प्राप्ति होना कहा गया है ।९ यशस्तिलक मे रगपूजा का विस्तार से वर्णेन 
ह । सम्राट्‌ यशोधर के नाट्यश्चाा मे पहुंचने पर रगपृजा प्रारम्भ होती है 
( प° ३१८२३२२. हि )। इस प्रसगमे सरस्वती को सम्बोधित करके भाठ 
पद्य निवद्ध कयि गये ह ( इति पृवरगपृजाप्रक्रमप्रवृत्त सरस्वतीस्तुतिवृत्तम्‌, 
पु० ३२२, हि. )। 

सपद कमर पर आसन, अघर प्र मन्द स्मित, केतकी के पराग से 
पिजरित सुभग अगयष्टि, धवल दुकूल, चारुखोचन, सिर पर जटाजृट, कानो मेँ 
वाक चन्द्रमा के समान अवतस, उवेतकमलो काहार, एक हाथमे घ्यान मुद्रा, 
दूसरे मे अक्षमा, तौसरे मे पुस्तक भोर चौथा हाय वरद मुद्रा में ।*<-यह्‌दहै 
सरस्वतो का पूर्ण स्वह्प। भरतने नाट्यशास्त्रमे रगपृजा के प्रसणमे देवी. 
देवताओकोजो लम्बी सूचीदीरहं, उसमे सरस्वती भोरहु। प्रचौन साहित्य 
तथा पुरातत्व मे सरस्वतो के कचित्‌ भिनन-भिन्न अनेक रूप मिलते हं 1९* विद्या 


, ६५ नाटयशास्, २।७, ८; ११ 
६६ वही, २।२१ 
६७ नारयशास््र, १।१२२-१२६ 
६८ यश० पृ० ३१८) श्लो० २६२-६३, &° 
६९ भटशालो-द शआरइकोनोयाफी ररव बुद्धिरट एण्ड ब्राह्मो निकल स्करहपचसं इन द 
ढाका म्युजियम, १० १८१-१८६ 


२३६ यशस्तिलक्‌ का साष्छृतिक अघ्ययनं 


मौर सरति को अविष्ठात्री यहं देवौ दिक, नत्या दौद्ध दीनो घर्मोमें 
समान स्पसे पूज्य रही ह ( स्िय-जेन स्तुप माफ मयुर, प०३६)) 
तिटम्ेद से केकर दाद के लधिकाश साहित्य मे खरस्तो का वर्णन मिलता ह 
( मेकडानल-वैदिकं माइयोलोजौ, पृ० ८७ ) । 


मृत्य के भेदं 

यश्त्तिक्क मं नृत्य के किए कंई शब्द माये ह । समे नृत्य { ३२० }, नृत्त 
( ३७७1१ ), नाटय { ३२० }, लास्य { ३५५ }, ताण्डव { ३२० )} मौर चिषि 
( २४६ उ० } 1 कतिपय सन्य चन्दो भरे वेर्णनो ते मी नृत्य-विधान का परिचय 
मिरुता ह । 

नृत्य, नृत्त ओर नाटय शव्द देखने मे खमाना्क से लगते ह, रिन्त वास्तव 
मृएेसानहीदह्‌) घनंजयने इन तीनोके भेदको स्ट किया ह, लिप मागे 
दिखाए 1 लास्य मौर ताण्डव नृत्य के भेदं! विधि का म्यं यशसित्तिलक के 
सस्न टोकक्रारनै नृत्यक्ियाहं1 यह्‌ नाट्यशास्त्र का कोई प्रचीन पारि 
भापिकतं शब्द प्रतीत होता ह, जिसन्ना सवे ठीकं अथ नदी रगत्ता । सहचक्ट- 
चेत्याख्य कौ भरत्त पद्वोकी तरह विचि, क्य लोर नाय्य से युक्त कटा गयां 
( मर्तपदवोवं विषिकरयनास्धाडम्भर , २४६।२३ उप्त० ) 1 


सूदय 

कान्यो में वणित घीरोदात्त, घीयोद्धत, घीररुलित आौर घीरप्रचान्त प्रकेति 
के नायको तथा उक उक्त प्रकृति को नापिकामो एवं जस्य पात्रौका वागिक, 
वाचिक, आहायं तथा सात्विकं अभिनयो द्वारा अवस्थानुकेरण करना नाटय 
कहुखाता ह 1१ अवस्यानुकरण से तात्पर्यं है ~ चार-डार, वेश-मृषा, जाङप- 
प्रलाप, अादिकेद्वारापात्रो ङी प्रत्येकं अवस्था का अनुकरण स्सठ्गसे क्या 
जाये कि नले से प्रो की तादास्म्यापत्ति हौ जाये । जसे नट दुष्यन्त को प्रस्येक्‌ 
परवृत्ति कौ दौ अनुरति करे कि सामाजिक उसे दुष्यन्त ही खम्ने । 

नाव्य दुह्य हौता है, इखुक्ए्‌ इस “रूप' मो कते ह ओर ख्यक अकर्ङार को 
तरह नारोप होनें के कारण सपक मी कते है 1 ईइ्के नारक्त आदि द मेदं 
होते ह 1 
` ७० दशरूपक १७, ६, १० 
७१. द्‌ तरूपक २१।७ 
७२, वद्धो, १।७-८ 
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नाटय प्रधान रूपमे रस के मधित रहता है । सामाजिक को रसानुमृत्ति 
करानाहीनाट्यका चरम रक्ष्यहै। श्युगार, वीरया करुण रसकी परिपृष्टि 
नायक को प्रकृति के भनु्ार, नाटकमें कौ जात्तीह। 


नृत्य 


भावो पर मधित अनुकृति को न्य कहते है ( अन्यद्‌मावाश्रय नृपम्‌, 
दशष० १1८ ) । नाटच प्रबान सूप से रस के आधित होता ह, किन्तु नृ्य प्रधान 
रूपं से भावाध्रित होताहं। वनजयके टीकाकार धविकने इन दोनोके भेद 
कोमौरमो अधिकस्पष्टकियाहं जो दस प्रकार ह: - 
१. नाटच रसाध्चित हं, नृत्य भावाधरित, इसक्ए्‌ इन दोनो मे विषय 
भेदह्‌ं। 
२, नाटयमे आगिक भादिचारो प्रकारका अभिनय रहता, जवकि 
नृत्य मे केव भामिके अभिनय को प्रघानतादहै) 
३, नाट्य दृश्य मौर श्रव्यं दोनो होतार, जवकि नृद्यमे धन्य कुमी 
नही होता । इसमे कथनोपकथन का भमाव रहता ह । 
४, नाटच-कर्ता नट कहकाता है, नृत्य कर्ता नर्तक । 
५. नाट "चर्‌ अवस्पन्दते' धातुसे बनादहै गौर नृत्य नृत्‌ गात्रविक्षेपे 
घातुसेव्ताह। 
एक व्यर्थक पद्य मे सोमदेवनें नृत्यकी मृद्राका पूराचित्र खीचारह 1७४ 
तीनो अर्थं इस प्रकार ह~ 
१. नृत्य के पक्ष मे) 
२, प्रमदारति अर्थात्‌ स्वीसम्भोय के पक्षम) 
३ सभामण्डप था दरवारके पक्षम) 


नृत्य के पक्षमे 


जिसमे कुन्तल चंवर कम्पित हो रहे हु, कावीका कल-करु शब्द हो रहा 
हं, कटाक्ष पात द्रा माव निवेदन किया गया ह, ऊर मौर चरणो के यथावसर 





७३, वहो, १।६ 

७४० च चत्छुन्तल चामर कलरणत्कांचीलयाडम्बरम्‌ , 
भूभगावित्तमावसद्धमचरणन्याक्तासनानन्दितम्‌ । 
खेलत्पाणिपताकमीक्तखपथानीतां महा रोत्सवम्‌ , 
सृत्य च प्रमदारतं च मृपत्तिस्थान च ते स्तान्‌ मुदे ॥ -श्रा ०९, श्लोक १७४ 


२२८ पथि {टद भूम गोमि दयम 


स्थानि ने सामासिको फो सानसि कितो गपा, [मित तन लतां मनात 
ति गनो तपा जव भमिकयदाय मृष्ये त आवद शष म तवति 


ति र 2, पता नृ प मुर्दारी केलना मं {द| 
उव यपम्‌ पू -्तिवर -तर्णाप्रानोत तमाप दन पनादाम गव 


। +  } # | ॥ 1 


प्ति दु, भ पवत द्ष्यन {ठ खा) 
[वं ॥) 

प्रमदारति के पमे 

सिममं वेन तति दोरक पत शस्य गनो त, करिति दाव 
रप भविप्रद प्रिषा पणा, दत म ल ज्यानि तै किः सानि नग 
रिका वानि रपत [वा गवा, सय दिष्‌, कृकर वेर्‌ नमिन 
गस्य £, एतो प्रमदरी जो सन्द प्रद पर| 

द्ग प उत दन्न नदद्‌ सम शत र्यमनोतातगणवम्‌' 
परा यम विप ददने | 


सभामण्टपपेः पक्षम 


४ ॥ 
५ 

111 

81 
म्‌ 

५4 

र 
कै 

४१ 
+-‡ 
ण 

ष । 
^. 
॥ +) 

4 
[| 
= कनो 
| 

षै 
# ऋ 
| मौ 


दिक पतत मतक शिर दन्‌ दा गर, 
सववा दगियोश्धो कामो कृत थद्रदो ग्यते, जि पि भद्द माय म 
भाताया फपिं निरव किया गया, मामनपर्‌ लम मौर पसनग्पोपा न्यां 
फिपा गया, समामे पौ दुद पताका चय ग्नोदु, नया श्नि मनी, 
पुरोहित, मेनि आदि राज्छगि षा ममृद्‌ स्नाति किमो मया ९, एमा 
राभामण्टप नातरको प्रमगमता के चिप त । 

टम्‌ पेम ' पनमावि्तमाय्र' तचा समगर परमा अंदर विध्व वणन्ाद्‌ | 

एफ अन्यस्थन परर ( १० १५९११, एन्दो } पनम पुुर प्रधन्र नून 
फ़रमे का उत्यन 4  यलापर कै रजवभयामे नखो स्लयथा जसम पयन्‌ 
फो तरह चवर हुम्त-मवाठन भौर्‌ बोन मोचमें पुतष्माको मदु्ष्पनिदो 


रही पौ |“ 
71३) 


ताल भौरल्यमे भाघार पर किये जानि वति नतन पो नृत्त कते 
है ( नृत्त ताललयाश्रपम्‌ }) 1" 
७५ नृत्यस्वरिव पतमानयवनचलनक्तगतागतुभगवृ्तिभिव्रियिधणपिनिर्मापमनण्दया- 
नह्टतरान्तरथक्तरतदणन्मयिरकिकिण)जालमालाभिः [--? &५1 १११ हिन्दी 


७६, ६० १।६ 


ऊलित कराएं भौर कित्पविज्ञान २३९ 


नृत्त मे अभिनय का सर्वथा भमाव हौताहं। केवल तार मौरच्यके 
माघार पर्‌ द्रुत, मन्द या मध्यम पादविक्षेप किया जत्ताहं) त्ाख सगौतमे 
स्वरकी मात्राका तथानृत्तमे पादनिक्षेपकी मात्राका नियाप्रक होताहं। 
लय नृत्त की गति कोतीन्न, मन्दया मध्यम करतेकी सूचनादेताह। टस 
प्रकार नृत्य भौर नृत्त के भेदक तत्तव ये ६-- 

१. नव्य मेँ मागिक अभिनय रहता है, नृत्त अर्मिनय शून्य है । 

२. चव्य भावाधिन ह, जवकि नृत्त ताल भौर क्य के मधित । 

३ नृत्य ज्ञास्त्रीय पद्धति के मनुसार चलता ह, जवकि नृत्त ताल मोर्‌ ल्य 
के आश्रित होकर भी शास्त्रीय नही । इसीरिषए नृत्य मार्ग ( शस्त्रीय } 
कटखाता ह तथा नृत्त देशी । 

४ नृत्य के उदाहरण (भरतनाटयम्‌,' "कत्यक या उदयशकर के भावनुत्य 
है । नुत्त के उदाहरण लोकनत्य हौ सकते हं | 

नृत्त के भेद 

नृत्त के दो मेद ह-( १) मघुर, (२) उत्त । मधुर नृत्तको छस्य 
तथा उद्धत नृत्त को ताण्डव कहते है । नृस्यके भीयहो मेदह। नृत्य मौर 
नृत्तके ये दोनो प्रकार लास्य भौर ताण्डव नाट्य के उपस्कारक होते हुं ~ 
नाट्य मे पदार्थासिनयके स्पमे नृत्यका तथा लोभाजनक होने के कारण नृत्त 
का प्रयोगक्िया जाताह। वस्तु, मेता भौर रस नके भेदक तत्व ह) 
( वस्तुनेतारसस्तेषा भेदक , दकश्ष० १।११ }) । 
वस्व 


नृत्य तथा नृत्त म सुक्रुमार तथा उद्धत भावो की व्यजनाके लिए मिनन सरणी 
का आश्रय च्या जाताह। भवोकी सुकूमार व्यजनाको लास्य कहतेह। 
सावन आदि के अत्रसर पर किये जाने वरे कामिनियो के मधुर तथा सुकुमार 
नृत्य लास्य कहँ जा सकते हु । मयूर का कोमल नर्तन लास्य के अन्तर्गत बाता ह । 
यञचर्तिकक मे यन्वधारा गृह का वर्णन करते हए मवन-मयूर के छास्य का उल्लेष्च 
ह । यन्त्रके बने हए थनेक हाथी, शविह, सर्पं अदिके मुंहसे घर्घर शव्द करता 
हुआ पानी निकलता था जिसमे क्रोडा-मयुरोको पेधगर्जन का श्रम होता भीर वे 
भानन्दविभोर होकर नाचने र्गते 1“ 
७७ दश० १।१० 
७ पिविधन्प्रालवदनविनि्ेव्बलयाराध्वनितलयतास्यमानमवनागणवर्दिखम्‌ । 
--३५५।७) हिन्दी 


२४० पयसि वा मोःदतिन्‌ भष्यम्‌ 


प वम्नयकयरने लमा कि मदद्वाम्य म्‌ दुदुमार रुन्यष् मनितदा मणः 
# प्रायनोन्‌ प्रियाप्य। 
ताण्डव 
उदन नृत्य को साष्टे वत सन्य शरोर नून यतोत दम्प सौग 
ताप्ल्य र मरमदायो ववार कै लित 1 मोदने कलया -नाय 
मधयं द्विपाद्‌ ( उचा वान्दय, ३५९।१, ६, } 1 पृालत्वे नृय त ल्द्म्म्‌ 
सभि पसाप्रो वो तार्टकत ल क मपा [ 5९०।०, लद} । मेद्ररद्श 
ताप्य नृन्प प्रमिद ङ | परनन क दुमाग नादद २ ताशद्यता मरप्येसणटा 
प्न [कप ५ या मनदय को दटेगतमृलय भो दनक मक मिमां 
परिटतती १६ 





५७६. दरा० १।४ 

८० घी ११० 

८१. दश० १।४ 

८२. भटशालो-द भाध्वो नोग्राफा भोव्‌ सुदि एरट नातो निरत सतएपचघ रन < 
ढाका ग्युजियम 


परिच्छेद दो 


चित्रकला 


यशस्तिखकर मे चित्रकृखा के उल्छेख भी कम नही ह मौर जितने हवे कला 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णं हं । 


भित्ति-चिन्न 


पांचवे उच्छ्वास मे एक जैन मन्दिर का मतीव रोचकं वर्णन हं । उक्ती प्रसग 
मे सोमदेव ने अनेक भित्ति-चिच्रो करा उत्टेख किया ह्‌) 


का की दृष्टि से भित्ति-चित्रो की अपनी विकेषता हं । भित्ति चित्र बनाने के 
लिए भीतरका उपलेप ( प्टास्टर ) कठा होनां चाहिए भीर उसे कसे वनाना 
चाहिए, उस पर लिखाई करते कै किए जमीन कसे तयार करनी चाहिए, इत्यादि 
वातो का सविस्तर वर्णन अभिलचिताथचिन्तामणि तथा मानसोत्छासमे मायाहं। 
जमीन तथा रगोमे पक्डके लिए सरेष दिया जाता था, जिसे वलेप कहते घें 1 
उपलेप पर जमीन तैयार करके मानुक एव सूक्ष्म रेखा-विशारद चित्रकार चिन्तन 
दारा अर्थात्‌ अन्तदुष्टि से देखकर उप्त पर अनेक भावे तया रस्त वाके चित्र अच्छी 
रेवा ओर समुचित रगो पे वनाता था भेन के लिए वह्‌ करम के त्ति- 
रिक्त परसि कौ-सी किसी अन्यचीजकाभी प्रयोग करताथा जिसका नाम 
वत्तिका था । पहले इसी से भकार दीपत था फिर गैर से सच्ची टिपाई्‌ करता 
धा, तत्र समुचित रग भरता था । ऊचाई दिखाने के किए उजाला ( काइट ) तथा 
निचाईूके किषएछाया (शेड ) देवाथा । तयार चित्रके हािएकी प्ही कारे 
रगसे करताथा भौर वस्र, आभरण, चेहरे मादि की छिखाई अछक्तक से 
केरता था । 

सोमदेव ने जिन भित्तिचित्रौ का उत्लेक्ियारहै वेदो प्रकारके है- 
१-व्यवित-चित्र, २-प्रतोक चित्र । ग्यविन चित्रो मे बाहुवकि, प्रद्युम्न, सुपाञ्व, 
भशोकरोहणी तया यक्षमिनुन का उत्ले् है। प्रतीक-चित्रोमे तीर्थकसोकी 
माताके हारा देसे जाने वाले सोटह्‌ स्वप्नो का विवरण है । 





१. सुकचिदरतिरिव चित्रबहुलता (-२४६।२२ उत्त 
१६ 


२.४२ मधष पत मार्‌ पिक येद्यमन 


व्पपित-चित्र 

१. वाचि ( विजयमेनव वार्याप्रिदिना, २८६।२० उतत० ) 

जन परम्प्रगोमे वादृपदिएक़मदन्‌ तको फोर्‌ मोन्नगामी मपुन्य माने 
ग्ये ८1 पेखाितीयकर्‌ उएयमरयके पृवत्तपा चद्व भगतन माये । भरन 
फ सप्रानित्य प्रासिकः चारपे सम्परतष् गये भौर सगाततर योगद यं तफ 
तप करते स्हे। गोत, गोप्य धोर्‌ प्रियाय गोर्‌ मैः स्यग्द् षम तदन्या ने रमौ 
समाय तवाद कि वर्षा, जाद्रा ओओर्‌ गमा क्रिमीमे मी विवि सरी पुपर नारो 
सोरयपट पौषे योर्‌ कताए्‌ उगणथापौ सोर धीरम सदारा परर पयो त्क 
न गपो । याहुददि दा यटोतित दिप भोर टित पामे कद्र ने 
उरा द 1 दक्षिण मारते यनेक मनोञ्नमुतिया यादि के उक्त म्वन्धकौी 
सभोभो विद्यमाने द । रमार्‌को सादनर्मयकिति कने यानो श्रयधयेचगोन 
( मनुर} करो गृत्ति ष्मो मदरावुत्प फौज ऊः नष जानाय म निन्य री 
चराचरे व्रिष्यफो धान्तिका जमर गन्द्लदेरदौ र्‌) 

२ प्रगम्न ( प्रटरत्िनीगिततणा, २४६२२ उत्त) 

परगुम्ने मोन्द्वे मोर्‌ कान्ति वैः सधे प्रतो मानि याति द । प्रमीदिष्‌ न्द 
रत्तिजीपितेण अन्‌ कामदेव पदा गयाद। प्रपृम्न फा पून चिव दीउार्‌ परं 
उकोरागयाया) 

र सुपां ( सपनुणनिक्रा एत सुपादवगता, २८६।२० उत्त ) 

सोमदेवने चिर कि यह्‌ मन्दिर स्पगुणनिक्रामो त्रट्‌ नुपाद्ययत या) 
स्पगुणनिका ओर्‌ पाश्पगत दोनो ही चिवकन्या के पारिनापिक शब्दद्‌ । चिप्र 
उफीरने के लिए व्यत्त का जप्ययन सुपगुणनिका कटखाता ह । इनो तरद्‌ पाद्व 
गतत विनतकेनवञअगोमेमे एकदै) चिप्णुघमोत्तिर (३९) १ भाग३) मे न 
तव अगोका विवरणं आया ६ ( नव स्वानानि ख्पाणाम्‌, बहौ }। 

सोमद्रेव मे जिस मन्दिर का उस्टेख किया है उसमें छम्भवत्तया सुपाश्यनाय 
की मूति थौ जिसे कलाकार को दृष्टि से देने परयेवल पा््यगत अग ही दिखाई 
देता धा 1 सुपार्वनाय जन परम्परा मे सतवे तीर्थंकर माने ययेदं । 

४ शोक तथा रोहिणो ( अशोक रोटणोपेशका, २४६।२ १ उत्त° ) 

जैन परम्परा मे अशोक राजा तथा रोहणो रानीषको कयाओर चिघ्रोकी 
परम्परया पुरानो है) प्राचीन पण्डुलिपियो तक मे इनके चित्र मिरे हुं ( डर 
मोतीचद्ध ~ जन मिमिएचर पेटिग्ड, चित्र १७ ) 1 


ललित कलाएं गौर श्िल्प-विन्ञानं २४३ 


५. यक्षमिथुन ( यक्षमिधुनसनाथा, २४६।२१ उत्त° ) 
तीर्थंकरो की पूजा-अर्चाके लिए यक्षमिधुनोके मानेका शास्त्र में बहुत जगह 
उल्लेख ह । सम्भवतया एसे ही किसी प्रण मँ यक्षमिथुन चित्रित किये गये थे । 


प्रतीक~चिन्न 
जन साहित्य मे एेसे उल्लेख माते ह कि तीर्थकरो के गभ मे अनेके पठे 
उनको माता सोलह स्वप्न देती हं । दवेतास्बर परम्परा मे चोदह्‌ स्वप्नोका 
वर्णन जातार। सोपदेवने निष मन्दिरका उल्ल किया हु उप्तम ये सोलह 
स्वप्त भिति पर चित्रित किये गये थे - 
१ एेरावत हाथो ( सनिर्हितं रावता, २४६।२४ उत्त ० ) 
२. वृषभ ( गासन्नसौरमेया, २४६।२४ उत्त ° ) 
३. सिह ( निरीनोपरकण्ठोरव , २४६।२५ उत्त ० ) 
४. लक्ष्मी ( रमोपशोमिता, २४६।२५ उत्त ० ) 
५, लटकती पृष्पमालाएं ( प्रलम्बितक्रुमुमश रा, २४६।२६ उत्त ० ) 
६.७, चन्द्र, सूर्य ( सविवरव्िधूवुष्नमण्डला, २४७।१ उत्त ° ) 
८ मस्स्ययुगल ( शक्गङीयुगलाकिता, २४७1१ उत्त० ) 
९, पूर्णकुम्भ ( प्णकुम्भाभिरामा, २४७।२ उत्त° ) 
१०. पद्यषरोवर ( कमलाकरसेविता, २४७।२ उत्त ० ) 
११ विहासन ( प्रसाधितिहासना, २४७।३ उत्त ० } 
१२. समुद्र ( जरनिघधिमति, २४७।३ उत्त ० ) 
१२३ फणयुक्तसर्पं (उन्मीलिताहिलोका, २४७।३ उत्त ० ) 
१४ प्रज्वक्ति मग्न ( प्रत्यक्षहुताशञना, २४७।४ उत्त° ) 
१५ रत्नो का ठेर ( समणिनिचया, २४७।५ उत्त ० ) 
१६ देवविमान ( प्रदरशितदेवालया, २५७।५ उत्त ° ) 


रगावलि या धूलि-चित्र 


रगावलि या धूकि-चित्रोका यज्ञस्तिच्क मे छह बार उल्लेख हभ ह । 
राज्याभिषेक के वाद महाराज यशोषर राजमवनको लौट रहेथे। उप॒ समय 
मनेक लोग मगल सामग्री जुटनिमेंल्गेयथे। किसी कुल्वृद्धाने किसी सेविका 
कन्या को डपटते हुए कहा ~ तत्काल रगावलि वाने मे जुट जाभो ।* मआस्थान- 





२, श्रकालक्नेप दक्तस्व रगवहिलभ्रदानेषु { ~{० २५० 


२४४ यस्ति फा सारकऊतिक नष्ययन 


मप्प्मे कर्पुर कौ सफेद धृकतिसे रावि वनां ग्यौयी। राजमिपौके 
महए मे एक स्थान पर गणि लाकर स्थायी सपय रगावनि वकित की गयौ 
यो ।° जन्यत वुकुम रगे मरकत परागमे फा प्रर तर देकर शधन मालती 
के फूरोसे रावि वना्प्गयोयी। एक यन्य प्रसगे भी वृष्यो द्वारा रचित 
रगा का उत्केन ३ ।` 

रगावलटि व्रनानेफे छण्‌ प्ररे जमीन को परतटे गोत्र प श्टीपकर्‌ अच्छी 
तग्ह्‌ साफ फर्‌ छिया जातावा। एने परभागक्रल्पन कफठते ये 1" प्म तन्द माफ 
को गयो जमौन पर सफदया रगीन चर्णसे रगाव्रनि वनाः जाती वौ । याज- 
फट एय रगोलीया अत्मना कहा जतिारे। प्राय. प्रस्येफ मालिक सवमर 
पर रगाव्रछि वनाने का प्रचलन भारतव्रपमे सवमभीद्‌। 

चिग्रफखाम रगावलि फो क्षणिक-चिग्र कहते हे । क्षणिक-चित्रके दो प्रकार 
होते ह -धूिविन मौर सरस-वित।ः 


चिन्नरकम 
सोमदेव ने एक विलेप सदर्भं में प्रजापतिप्रोक्त चिघ्रठ्म का उत्टेख किया 
ह्‌ ।` द्मका एक पद्य भी उद्वृत्‌ किया ह- 
श्रमण तेजचिप्ताग नवभिर्मकिनिभियूत्म्‌ | 
यो लिसेत्‌ स लिपेत्सर्वा पृथ्थोमपि ससागराम्‌ ॥* 
शुतसागर ने यहां श्रमण का अर्य तीर्थकर मौर तेजनिप्ताग का मर्यं करोडो 
ूर्योको प्रभाके समान तेजयुक्त फियादहं तयाम वुमाधवो के भनुनार नव. 
भवितयो को एस प्रकार गिनाया ह- 


३, भ्रनल्पकपरपरागपरिकल्ितर गावलि विधानम्‌ । -पृ० २६९ 

४, चत्णनखष्फुटिनेन रगवत्लीमणीन्‌ शव क्तरमानया । -¶० २४ उन्त० 

५ ुखणरसारुणिनमरकतपरागपरिकल्पितभूमितलमागे मनाग्मोदमानमालनीमुङ्ल- 
विर चितर गवलिनि [ -१० २८ उन्त० 

६ पर्यनपरादपै मगादितकुऽमोपदार प्रदत्तर गावि । -प० ६३३ 

७ रगवल्लीपु परभागकृह्पनम्‌ { -प० २४७ उत्त० 

८. वो० राधवन्‌-सस्छृत टेकष्ट भ्रान पटिम, डियन दिस्य रिकल ववाटरली, जिल्द ६ । 
पृ० ६०४५-६ 

६. प्रजापतिप्रोक्ते च चिन्नकमणि । -१० ११२ उत्त 
१०, पृ० वही । सुद्धित प्रति का ^तेललिप्ताग' श्र।र "भित्ति" पाठ गलत इई । 


ललित कराएं भौर शित्प-विज्ञान २५५ 


शारोऽथ वैदिरथं वेदिरयोऽपि क्षाल- 
वेदौव शारु हं वेदिरयोऽपि शाखः । 
वेदौ च भाति सदसि क्रमत यदीये, 
तस्मे नमस्विमुवनविभवे निनाय ॥ 


स्पष्टही यह्‌ सन्दर्भे तीर्थकर के समवक्षरणको व्यक्त करताह। जच 
छास्त्रो के अनुसार तीर्थकर को केवलन्चाने होने के उपरान्त इन्द्र कूवेरको 
आज्ञा देकर एक विराट सभामण्डपका निर्माण कराता ह, जिसमें तीर्थकर का 
उपदेश होताह। सौ सभामंडय को समवशरण कहा जाता ह । जसा किभ्रुत- 
सागरमे लिखा है सकी रचना गोखाकारटोतौ हं भौर शारु भौर वेदी, शार 
ओरवेदीकेक्रपमसे विन्यास करिया जाताहं। प्राचौन जेन चितो मे समवशरण 
का सुन्दर अकन मिर्ता ह । 


सोमदेव द्वारा उरिरखित प्रजापति.प्रोक्त चित्रकर्म उपलब्ध नही होता । 


सभवतया यह्‌ ब्राह्मीयं चितेक्म शिदयशास्व था, जिसका सार तोर ग्रन्थागार 
कौ १५४३१ सख्या वाली पाण्डुलिपि में उपलब्व हू । 


अत्य उत्लेख 


चित्रक्छा के अस्य उत्लेोमे सोमदेवने एके स्यान पर खम्भो पर वने 
चिन्ो का रस्लेख किया है ( केतुकाण्डचित्रै, १८।४ स० प० }। एक अन्य 
स्थान पर भित्तियो पर बने हुए प्रहो का उत्टेव किया हे { चिव्रापितादिषैरिव, 
९०१६ स० पू०) ) क्षरोखोमे क्षाकिती हुई कामिनियोका वर्णन भौ एक स्थान 
पर याह (गवाज्नमर्गिपु विलासिनीना विलोचनैमक्तिकविवकान्त' २४२।३-६ 
स० १० )। संस्कृत साह्य तया कला एव च्चित्प मे अन्यत्र भी एसे उल्लेख 
भये ह) 


परिच्छेद तीन 


पास्तु-शिरप 


यशस्तिलक मे वास्तु-यित्य सम्वन्यो विविद प्रकार की सामग्री कै उत्टेष 
भिल्तेद। विभिन प्रकार के धिसयुक्त चत्मारय ( देवमन्दिर }, मगननुपरी 
मटाभागमेवन, विभुवनतिलके नामक राजप्राक्ताद, लदमीविलासतामरस नामक 
सास्यानमण्डव, श्रोस्रस्वतोविलाप्कमरकर नामफ़ राजमन्दिर, दिगल्य. 
विलोकनविखाम नामक क्रोडःप्रामाद, करिविनौदविलोकनदोहद नामक्‌ प्रववि 
धरणिग्र।साद, मनसिजविलामहुक्षनिवामतामरस नामक वासमवन, गृहदीिका 
प्रमदवन, यन्वरवारागृह आदि का विस्तृत वणल विर्मिन्न प्रनगोमे भायां) 
सम्पूण सामग्री का विवेवन दस प्रकार ह - 


चेत्यालय 

देवमन्दिर के लिए यश्स्तिर्क में चैत्याल्य क्षव्दकरा प्रयोगं हमा ह। 
सोमदेवने ल्खाहं कि राजपुरनगर विविध प्रकार के रिखरयुक्त च॑त्याख्यो 
से सुशोभितया। शिखर क्या ये मानो निर्माणकलाके प्रतीकयथे। क्षिखरो 
से विप कान्ति निकरती थौ । सोप्रदेव ने एसे देवकुमारो को निरवलम्ब ाकाश्न 
से उतरने कै लिए अवतरण मागं कहा! श्षिखर एसे छते ये मानो शषिरिर- 
गिरि कश्च का उपहास कर रहैहो।* रिखरकौ अटनि पर सिहं निर्माण 
किया गयाया। सोमदेवने ल्खिारहं कि अटनि परवने सिहयोको देखकर 
चन्द्रमृग चकित रह जाते थे ।* शिखरो की ऊंचाई कौ कल्पना सोमदेव के स 
कथनसेकोजासक्तीदै किरसूर्यके रथकराघोडा धके केर मानो क्षेण भर 
विश्राम कै लिए शिरो पर ठिञ्क रटताथा। देवयानो को चक्कर काट कर 
ले जाना पडताथा। निरन्तर विहार करते हए विद्याघरोकी का्मिनियोके 


१ विचित्रक्रोटिभिः दटेरप शोभितम्‌ । ~ १० २९ पू 


२ घटनाधिया ध्रियसरुदूबहद्धि । ~ वदी 

२ देवङुमारकाणामनालम्बे नभस्यवतरणमागचिहोचितरुचिभि { ~ ¶० १७ 
४ उपदसितिशिरगिरिदराचलशिखरेः । ~ वही 

५ श्रटनितटनिविष्टविकरसयोत्कयकरटिरिपुक्षमीपसचारचकितचन्द्रगृग । - वदी 
६ भ्ररुणरथतुरगचरणाल्ञस्णषणमात्रविश्रमे. ! ~ वही 

७, श्रवरचरचमू विमानगतिविक्रमविधायिभि । - वरौ 


ललित कराएं गौर शित्प-विज्ञान २४७ 


कृपोलो का स्वेदजल ैत्याल्योके क्षिखरो परख्गी पताकाभो कौ हवासे 
सख जाता था ।< 


ध्वज दण्डोमे चित्र वनये जातिथे। सोम्देवने च्खिाहं किं सटकर 
चलती सुर-घुन्दरियो के चचल हाथो से ध्वज-दण्डो के चित्र मिट जातें ये।' 
घ्वजस्तम्भ कौ स्तस्मिकाभमे मणिमूत्रुर कमे धे । शिखरो पर रत्ननटित 
काचनकरश छऊगाये गये थे, जिनसे निकल्नेवाखी कान्ति से भआकाश-लध्मी का 
चदोवा-सा वन रहा था ।`` पानी निकलने के लिए चन्रकान्त के प्रणा वनाये 
गये थे ।'^ क्रिपिरि ( कर्रे ) सूर्थकान्तके वनेये, जो सूर्यकी रोशनी मे दीपको 
की तरह चमकते थे । उ उज्ज्वल गामलासार पर कल्हस श्रमो बनायी सयी 
धौ ।*४ उपरितल पर धूमते हुए मयूर-वालक़ दिखाये गये थे 1“ सामने ही 
स्तूप वनाया गयाथा । विटको पर शुक-शावक वैठे हरित अरुणमणि का भ्रम 
पेदा कर रहैथे। चाप पक्षियोके पखोसे मेचक रचनादठक गयीयथी) 
पाटिघ्वजाभो मक्र घटिकाएे सगायोगयीथी) च॒नेसेएेसी सफेदी कौ गयी 
थौ मानो आकाक्षगगाका प्रवाह उमड भायाहो। चैत्यानय एसे र्गते यें 
मानो भाकाश्वृक्ष के फलो के गुच्छे हो, श्वेतद्रीपसुष्टि हो, आकाशदेवतां के 
रिखण्डमण्डन का पुण्डरीक सपहहौ, तीनो लोकोके मन्य जनो के पुण्योपार्जन 
क्षेत्र हौ, भाकाश-समुद्र की फेनराकशिदहो, शकर का मद्हास्र हो, स्फरिक के 
क्रीडारंरु हो, एेराव्तके कर्महो ) चारो भोरमे पडरही माणिक्योकीं 
कान्ति दाया मानो मव्तोके स्वर्ग्रोहणके लिए सोपान परस्परा रचरहैहो, 
ससार-सागर से तिरते के लिए जहाज दही ( पृ २०, २१)। 


८, वही पृ० १८ 

६. श्रति्तनिधम चरत्पुरसुन्दरीकर चापल विलुप्तकेतुकाण्डचि त्रैः । ~ वदी 
१० श्नेकष्वजस्तम्यस्तम्मिकोत्तभितेमणिमुकुर । - वदी 
११ श्रप्रतनरत्नचयनिचितकाचनकलश । ~ वही 

१२ चन्द्रकान्तेमयप्रणाल | ~ वही 

१३. दिनक्रुतकान्तर्विपिरि । ~-वही 

१४ श्रमलक्रामलामारविलसत्कलदहसशेशी । ~ ० १६ 
१५. उपरितनतल चलसचलाकिवालके । ~ वदी 

१६ उपान्तरतूप । ~ वदी 

१७. १८ पृ० २० 

१६ र्किकिंणीजालवाचालपा्लिध्वज | -वदी 

२०. श्रनवथियुधाप्रषादद्धामपसरदिगधस्वधु नीप्रवादहै। -वदी 


२४८ यशत्तिरुक फा सास्छरतिक धध्ययन 


चैत्याल्यो के दस वर्णनमें सौमदेवने प्राचीन वास्तुधित्प के कई पारि. 
भापिक शब्दो का उल्लेख कियाह। जैने ~ यटनि, कैतुफाण्डचिव्र, ध्वज- 
स्तम्मस्तम्मिका, प्रणा, भामलासारफटश, किपिरि, सुप, विटक । 

प्राचीन वास्तुहित्पमें अटनि अर्यात्‌ बाहरी च्न्जे पर निहु-रचना का 
विशेष रिवाज था । एय शम्पार्पिह्‌ कहते घे । केतुकाण्ड भर्थात्‌ ध्वजा दण्डो पर्‌ 
चित्र वनाये जाते ये । घ्यजा देवमन्दिर का एक भावश्यक अग था । ठक्कर फेने 
वास्तुसार (३।३५) मे छपा कि देवमन्दिरके अच्छे क्षिखर परष्वजानदहौ 
तो उस्र मन्दिरमे अषुरोका निवामहोतादह। प्रास्चादके विस्वारके अनुषार 
घ्वजा-दण्ड वनाया जाताधा एक हाय के विस्तार वारे प्रासादमे पौन अग 
मोटा घ्वजादण्ड भौर उसके आगे क्रमश भावा-आधा अगुल वटनिा चाहिए 
(३।३४ वही) । दण्ड की मकंटी ( पाटली ) के मुत्र भागमेदो भर्धचन्धका 
भाकार घनान तथा दो तरफ षटी लगाने का विधान यताया गयाहि। 
ष्वजस्तम्भो के भाघार फे चिप स्तम्मिकाएं वनायी जाती यी । उन्म मणिमृकूर 
ल्गानेकी प्रथा थी । स्तम्भिकामो की रचना घण्टोदयके भनुसार कौ जाती 
थी 17" चत्यालय मे देवमृति के प्रक्षालन का जल बाहर निकालने के किए प्रणाल 
की र्चनाकी जाती थी । देवमूति गयवा प्रासादका मुख जिषदिशामे हो 
तदनुसार प्रणा वनाया जात धा। प्रासादमण्डन तथा मपराजितपृच्छामं 
सका व्योरेवार वणन किया गयाह। शिखर के ऊपर भौर कल्शके नीचे 
आमलासारकल्श कौ रचनाकी जातो थौ । शिखर के अनुपात से मामलाकस्तार 
वनाया जाताथा। प्रासरादमडनमें ल्ह कि दोनो रथिकामो के मध्य माय 
जितनी आमलासारकल्श कौ गोलाई करना चाहिए, भामलासार के विस्तारसे 
आधी ऊचारई, ऊचाईका चार भाग करके पौन भागकागखा, सवामागका 
भामलासार, एक भागकी चनिका मौर एक भाग की अमलसारिका बनाना 
चाहिए (४,३२,३३) । आमलसार के ऊपर काचन कलय स्थापित किया जाता 
धा । कलश को स्थापना मागलिक मानी जाती थी (प्रास्तादमडन ४।३६) । मडन 
ते ज्येष्ठ, कनीय मौर भभ्युदय के भेद सै कलश के तीन प्रकार वतये ह । सोम 
देव ने चैत्याल्योके मुडेर को क्रिपिरि काह । सूर्यकान्त के वने किपिरि सयं 
कौ योश्चनी मे मणिदीपो की तरह चमकते थे । चैत्याख्य के समीप ही स्तुष बनाये 
जाते थे । विटक को श्रुतसागर ने दाहर निकला हृभा काष्ठ कहा है । " बस्तु- 


२१ शपराजितपृच्छा, सृ १४४, प्रासादमटन ४४५ 
२२ घरटोदयुप्रमाणेन स्तभिकोदय कारयेव्‌ । -वही 
२३ वहिनिगंतानि काष्ठानि । -१¶० २० 


ललित कलाएं मौर शित्प-विचानें २४९ 


शित्य मे अन्यत हम शव्द का प्रयोग देखनेमे नही भाता सम्भवतया दख्ज्जेके 
नोचे ठगी काठ कौ धरन विटक कहराती धी । 

च॑त्याटयौ के मतिरिक्त राजपुरमें श्रीमानोके गगनचुम्भौ ( मभ्रन्विहु* ) 
प्राखाद ये । मणिजटित उत्तुगतोरण लगाये गयेये।“ तोरणोसे निकटती 
किरणो से देवता के भवन मानो पौठेदहो रह्‌ ये ।* 


त्रिभुवनतिलक प्रासाद 


सोमदेवनेल्िपाहै किसिप्राके तट पर राञ्यार्भिपेफ़के वाद यशोधरने 
छोट कर॒ परिभुवनतिकक नामक प्रामादमें प्रवेद किया। व्रिनुवनतिखक प्रासाद 
दवेत पापाण या सगमर्मर ( सुधोपलास्तार, ३४२ } का बनायागया धा । यरो 
पर स्वर्णकटद ( काचनकलश, ३४३ } लगाये गये ये । पूरे प्रासाद परचूनेमे 
सफेदी कौ गयी धी 1९ रल्नमय खम्भो वाले ऊचे-ञचे तोरणो के कारण राजमचन 
कूवेरपुरौ की तरह्‌ छगता था ( पृ० ३४ } । 

यहां सोमदेव ते तोरण को “उत्तु गतरगतोरण' कहा ह्‌ । तोरणो के रत्नमय 
सम्मो (रल्नमयस्तम, ३४८४ पु०)} पर मुप्ताफन को लम्बी-लम्बौ मालाए ल्टकती 
हई दिखाई गयी धी ।*० वडे-षडे प्रवालमणि ( प्रवलप्रवार, वही ) तथां दिन्य 
दुकू मी अकितये ¡ ऊपर ख्गीष्वजामोमे मरकतमणिल्गे हए घे, जिनसे 
नीलो कान्ति निकरलरही थौ । एक मोर मटामण्डटेश्वर राजाभोके हारा 
उपहार मे अये प्रेष्ठ हाधियोके मदजलसे भूमि पर छ्हकावदहौ स्हाथा। 
दूमरी भोर उपहार में प्राप्त उत्तम घोडे मुंहु-से फेन उगलते इवत कमर वनाते-पे 
वेये ये । ° दूतोके द्वारा लाये गये उपहार एक भर रखे घे ( वही ३४४ ) । 
राजमव्रने प्रजापतिपुर सदुश होने परभी दुर्वासा ( मलिनवस्त्रधारो ) रहित 
था | दन्द्रभवन सदृश होने पर मो अपारिजात ( शतरुममूह्रहित) था। 
अग्निगृह सदुश्च होने पर भी मधूमरयामल ( मणिमाणिक्यो की प्रभायुतरत ) था। 
धर्मघाम ( यमराजका घर) होकर भी अदुरीहितन्यवहार ( पापन्यवहार) 


२४ उत्तु गतोरणमणि । -प० २१ 

२५ पिजरितामरमवने । -वदी 

२६ सुधार्दःधितिग्रवनधे धवकलिनाखिलदिग्बलयम्‌ । -२४४ 

२७ श्रावलवितयुक्ताप्रलषव। -३४४ प° 

२८ उपरितनदेशोत्त भितध्वजप्रान्तप्रोतमरकतमणि । वदी 

२६ मडामडलेश्वररनवरतसुपायनीकृतकरीन्द्रमदलदमीजनितसमाजनम्‌ । -पदी 
२० उपाहूताजानेय हयाननोदगीणंडिर्डीरपिण्टपुरटसीकविदितोपहारम्‌ । - वदी 


२५१ यत्तस्तिकक का सास्रतिक अध्ययने 


शून्य था । पुण्यजनावास होकर भौ अरक्षसभाव था । प्रचेत पर्त्य ( वरूणगृद्‌ ) 
होकर भी अजडाशय धा । वातोदवसित ( वायुमवन ) होकर मी अचपलनायक 
( स्थिरस्वामौ }) था । घनदविष्णच ( करुवैरगृहु ) होकर भी भस्थाणुपरिणत 
( टूठरहित } था । शभूशरण होकर भौ अनग्यालावटीढह था । ब्रघ्नमौध होकर 
भी अनेकस्य था। चन्द्रमन्दिर होकरभी अमृदरप्रतापथा। हरेह होकर भी 
महिरण्यकरदिपुनाश था । नागेशनिवास होकर भी भद्विजिह्वपरिजन ( दोगला- 
रर्हित ) भ्रा, वनदेवता-निवास हौकर्‌ भी अकुरम धा) 


केही पर्मराजनगर की तरह सूष्मतत््ववेत्ता चिद्टान्‌ सम्पूर्णं सत्तार के व्यवहार 
का विचार कररहैथे) करहीप्रर ब्रह्माल्य की तरह द्विजन्मा ( ब्राह्मण ) 
खोग निगमां ( नीत्ति-थास्व्र ) को विवेचना कर रहैथे। केही पर तण्डुभवने 
की तरह अभिनेता इतिहास करा अभिनय कर रहथे। कही पर समवशरणकी 
तरह प्रमृख विद्वान्‌ तत्वोपदेश कर रहै थे। कहीं सूर्यकेरथकौी तरह घोडो को 
विखाने के चिए धसीटाजा रहाथा। कही अराज मवनकी तरह घारग 
( हाथी ) रिक्षित किये जा रहै थे! कुलवृद्धाएं दासिर्यो तथा नौकर-चाकरो को 
नाना प्रकारके निर्देक्षदेरहीथी। अचेत्तमगमोके क्षरोखो से स्वर्या कषक रही 
थी । कीत्तिसाहार नामक वैताकिक इस वरिभुवनतिकक नामक मवेन का वणन 
स प्रकार करता ह- 


यह्‌ प्रासाद शुभ्रष्वजा-श्रेणियो द्वारा कहीं हवा से हिरु रही हिलोरो वाली 
गगाकी तरह ख्गतादहै, तो कही स्वर्णकल्श्षो की मरुण किरणो के कारण सुमेर 
कीछायाकी तरह) कदी अतिश्वेत भित्तियो के कारण समुद्र की शोभा धारण 
करताहं तो कही गगनचुम्बी शिखरोके कारण हिमालय की सदृशषता धारण 
करता है । यह भवन-लक्ष्मौ का क्रीडास्थल, साभ्राज्य का महान्‌ प्रतीक, कीति 
का उत्पत्तिगृह्‌, क्षित्तिवध्‌ का विश्वामधाम, लक्ष्मी का विासदर्पण, राज्य कौ 
अधिष्ठत्री देवो काकूल्गृह तथा वाग्देवता करा क्रीडास्यान प्रतत हता ह 
( प° ३५२ ५३ ) । 

व्रिभुवनतिकक प्रासाद के वर्णन मेँ सोमदेव ने जो अनैक महत्वपूणं सुचनाए 
दी है, उनमे पुरदरागार, चित्रभानुभवन, धर्मधाम, पृण्यजनावास, प्रचेत पस्त्य, 
वातोदवसित, धनदधिष्णय, त्रघ्नसीध, चन््रमन्दिर, हरिगेह, नागेशनिवास, तण्डु- 
भवन इत्यादि की जानकारी परिशेष महत्व की है 1 सूर्यमन्दिर, भगिनिमन्दिर भादि 
वनाने कौ परम्परा प्राचोन काले थो । इनके भग्नावदोष या उल्लेख बआाजभी 
मिते ह । 


खित कलाएं भोर श्वित्प-विज्नञान २५१ 


केवर सोमदेव के उस्टेखो के आधार पर यद्यपि यह कहना कठिन हं कि 
दशमी शती मं उपर्युक्त सभी प्रकारके मन्दिर विद्सानये, तोभी इतनी 
जानकार तो मिल्तीहीह कि प्राचीन कालमे इतं सेभीके मदिर निर्मामकौं 
परस्परा रही होगी ) 

इसौ प्रसगे प्रसादया भेवनके लिए अये पुर, आगार, भवेन, धाम, 
आवास, परस्त्य, उद्सित्त, धिष्णच, सरण, सौध, मन्दिर, रेह ओर निवास शब्द 
भो महच्वषृ्ण ह । भवन या मन्दिर के लिए इतने शब्दो का प्रयोग अन्यत्र एक 
साथ नही विरता । 


त्रिभुवनर्तिकक या इसी प्रकारके नामो कौ परम्पया भी प्राचीनं) 
भोजने चौदह प्रकार के भवनो का उल्लेख किया है, उनमे एक भुवनत्तिखक 
भोरह। 


श्रस्वसच्सम्डप 


सोषदेव ने यकशोवर के लक्षमीनिवासत्तामरस नामक ास्यानमण्डप का विस्तृत 
वणन कियाह। भोजने भी (अ० ३०) लक्ष्मोविलास नापक भचन का उल्छेख 
कियाह! गुजरात के वडौदा आदि स्थानोमें विलास नामान्तक भवनोको 
परम्परा ममी तक प्रचलित हं । 

भास्यानमण्डय राजभवन का वह्‌ भाग कटरा था, जिसमे चठ कर राजां 
राज्य कार्य देखते थे । ° ` इसे मुगलक्रार मे दरवारे आम कटा जाता या ! 

आस्यातमण्डप राजा के निवासस्थानसे पृथक्‌ होताथा। प्राति कारीन 
देनिक कृत्यो से निवृत्त हौ यशोधर ने आस्यानमडप कीओर प्रयाणं किया। 
सतसे पहले उन्हे गजशाखा या हाथौखाना मिला । उसमें बड-वडे दिगज हाथी 
गीलाकार वेधे धे । उनके अरुण माणिक्यो से मदे गजदन्तो मे पड रही परदार 
से उनके कुभस्यखो की सिन्दूर शोभा द्िगुणित्त हो रही थौ । भौर गण्डस्थलोसे 
छरते मदके सौरभसे भ्रमरियो के क्षुण्ड के जुण्ड छिचे भाते ये जिनसे अकाश 
नीला-नीलाहौरहाथा { पृ० ३६७} । 

गजशाला के वाद यक्लोषर ने मरवश्षला या घुडसार देखौ । धुडसार में 
यहा-वदहं कई पक्तियो मे घोडे वेषे थे! उनको नेत्र, चीन, चित्रपटी, पटो, 
रल्लिका आदि वस्नोकी जीने पहूनायो गयीथी। चास्तकेहर कौरके साध 
उनके मुख प्रकीणेक दिख -हिल कर उनकौ गख के कोने चूम रह थे! अपने 


२१ सवषामाश्रसिणाभितरव्य्रदारविश्रामिणा च कार्याख्यपश्यम्‌! १० २७३ 


२५४ यशस्तिकके का सास्छृतिकं मघ्ययन 


ताम दिया है। यह वा्तमवन सतखण्डा महर का सव्ये ऊपरी भागथा। 

यशोधर अधिरोहिणी ( सीढियो ) से चढ कर वहां ग्या । सोमदेव का यह्‌ उल्लेख 
विशेष महत्व का ह । इमसे ज्ञात होता ह कि दमो शताव्दौ मे इतने ॐच. 
ञ्चे प्रासादो की रचनाहोनेक्गीथी। सवाछियर जिले के चन्देरी नामक स्थान 
के खण्डितं कुपक महर की पहचान सात खण्डके प्रास्ादतेको जाती दह । 
मारवा के मुहम्मद चाह नँ १४४५ मे इसके वनने की भाज्ञादी थी 1 वर्तमान 
मे इसके केवल चार खण्ड देष रहे हं ` सोमदेव ने एक स्थान पर मौर भौ 
समप्ततर प्रासाद का उत्टेख किया ह्‌ !* यशोधर समा विसजित करके चह 
कर ( चरणमार्गेणेव, २३) महादेव के वासभवनमे गयाथा। प्रतिहारः 
पालक ते द्वार पर क्षण भरके ङ्एं यह्‌ कहु कर रोक लिया कि अन्यस्त्री. 
जनासर्वित जान कर महादेवी कृपित हं। सम्राट्‌ ने अपना प्रणयकोप जाहिर 
किया तव कही उसने रस्तादिया। हंस कर देहो च्मेड दी“ भौर कक्षान्तरो 
को पार कराती भवनम ले गयी] 


इम वासमवन की सुनहरी दीवारो पर यक्षकदमका चेपकिया ग्याथा 
बौर करप्र से दन्तुरित किया गयाथा।* रजत वातायनो पर्‌ क्स्तुरीकाकर्ेप 
किया गया था, जिससे क्षरोखे से अने वाली हवा सुगर्वित हीकर भा रही धो। 
स्फरिक की देहली को गाढे स्यन्दरस्र से साफ़ कियाथा।** कुकरूम रगे मरकत- 
पराग से फर्नं ( तकमाग } पर तह देकर अधचिले मालती के फूलो से रगोरी 
वनायौ गयौ थो ।*५ कालागुरु चन्दन की धूप निरन्तर जल रही थी, जिसके धृष 
से वितान पर्यन्त ल्टकती मुक्तामाखाएं धूमरित हये गयी थी ।*६ कूच्॑थान पर 
फलो के गृदस्ते रखे थं ।*७ सचरणदोर हैमकन्यका के कन्ये पर्‌ ताम्बून- 





२८ सप्ततलप्रास्ादोपरितनभागवर्तिनि । ~ ¶० २६ उत्त० 

२९ इदियन घ्राविटेक्वर, भाग २, पृ० ६५ 

४०, सक्तलागाराधिमभूमिमागिनि जिनसद्यनि । -पृ० २०२, उत्त० 

४. सपरिदास्त मसुत््॒टयदहावय्रहणी । -प० २७, वदी इ 

४२ यकतक्रदमघचितवेपू रदलदन्तुरितजातरूपमित्तिनि । -० २८ 

४२ रगमद शकलोपलिक्तरजत्तवातायनविवरविदरमाणसमीरसुरभिते । -वदी 

४४ सान्द्रस्यन्दस्षमार्जितामलकदेदलौ शिरसि । -वदी 

४१. धुसणरसारुशितमरक्नपरागपरिकत्पितभूमितलमागो मनाड मोदमानमालतीसुङुल- 
मिरचित्तरगवलिनि । -उर्द 

४६ अननवरतदद्यमानकालयु्धूयधूमधूसरितवितानपयन्त्मुच्ता फलमाले । -वेदी 

४७, धूचंस्थानविनिवेश्चिवप्रनतमूह । -ए० २६ 


लङ्ित कराएं मौर शिल्प-विन्ञान २५५ 


केपिलिका रली थी ।४ तुहिनतरु के वने वरीको पर उपकरण टमि गये थे ।* 
मणि के पिजडेमे शुक-सारिका वटी कामकथामे छीन थौ ।* 


उपयुक्त वर्णन मे आये कृर्चस्थान, सचारिमहैमकन्यका, तथा वीक आदि 
शब्द विशेष महत्व कै ह । कृर्चस्थान का अथं श्रुतसागर ने सभोगोपकरणस्थापन- 
प्रदेल किया । सचारिमहेमकन्यका के विपयमे यन्त्ररित्प प्रकरणम विचार 
कियागयारहै। इस प्रकारको याच्तिकं पुत्तलिकामोके निमणिकी परम्परा 
सोमदेव के पृवसे चलीभारहौथी भौर बाद तकं चरती रही । वीक शब्द 
का अर्थं श्रुतस्ागर ने पटिका किया ह । यह्‌ अथं पर्याप्त नही ह । वृक्षो पर उप- 
करण ठगने की परम्परा का उल्>ेख काक्दिासनेभीक्ियाहु। जव कुन्तला 
पतिगृह को जाने रगो तवर वृक्षो ने उसे समस्त भामृषण दिये (शाकुन्तल, अ० ४) । 
सम्भवतया सोमदेव का उल्लेख इसी भोर सकत करताहु । कपूरवृक्ष के वलीक 
बनाये गये थे, जिनमे वीच-बीचमे पष्पमालाएु रेगीथी मौर उपकरण ठे 


~+ ५५१ 


दीधिका 


दीधिका का उल्लेख य्चस्तिलक मे कई वार हुभाहुं) दो स्थानो पर विशेष 
वर्णन भी है * जलक्रोडाके प्रसगमें प्रथम आक्वासमे भौर यन्वरधारागृहु क 
वर्णन मे तृतीय आर्वास मे । 


दधिका प्राचीन प्रासाद-रित्पका एकं पारिभाषिक शब्दयथा। यह्‌ एक 
प्रकारकी लम्बी नहर हौतीथी जो राजप्रासादोमें एकभोरसे दूसरी गोर 
दौडतो हई अन्त मे प्रमदवन या गृहोद्यान को सीचती थौ । वीच बीचमे जल के 
परवाह को रोक कर पुष्करणी, गन्घोदककूप; क्रोडावापी इत्यादि बना चये जाते 
थे । कदी जल को अदृश्य करके आगे विविध प्रकार के पशु-पक्षियो के मह से पानी 
क्षरता हुआ दिखाते थे । छम्वी होने के कारण इसका नाम दीधिका पडा । सोम- 
देव ते यशोधर के महक को दौविका का विस्तृत वणन किया ह । इसका तलभाग 


४८. सचारिमहेमक्रन्यक) सोत्तसितमुखवासतम्बूलकपिलिके ।-वदी 

४६ तुहिनतरुविनिमित॑वलीकान्तरमुक्त । वही 

५०, मणिपिंजरोपविष्टशुकसारिका 1 -वदही | 

५१, ठदिनव॑रुविनिमितवलीकान्तरमुक्तकुखमलकुसौरम। धिवास्यमानसरतादसानिकोप- 
केरणवस्तुनि । -ए० २६ उत्त 


२५६ यशस्तिखक का सास्कृतिक अष्ययने 


मरकत मणि का बना था।'* भित्तिं स्फटिक की थीं ।५3 सीदि स्वर्ण कौ 
बनायी गयी थी ।** तटप्रदेश मुक्ताफरके वने थे ।** जल को कटी हाथी, 
मकर इत्यादि के मुहे से क्षरता हुमा द्खिाया गया था 1*; जल तरगो पर कर्पूर 
क छिडकाव किया मया था \ किनारो पर चन्दनका छेपकिया गयाथा, 
जिससे रुगता था मानो क्षीरसागर का फेन उसके किनारे पर जम गया ह ।- 
जागे जल के प्रवाह को रोक कर पृष्करणी बनायी गयी थी, जिक्षमे कमल खिले 
थे 1, उसके आगे गंधोदक कृप बनाया गया था जिसमे कस्तुरी गौर केसर से 
सुवासित शीतक जलभराथा। कुछभमगेजछको मृणाल की तरह एकदम 
पतली घाराकेषूपमे बहुता दिखाया गयाथा। 

भागे यान्त्रिक शित्पके विविध उपादान--यन्त्रवृक्ष, यन्त्रपक्षी, यन््रपश्ु, 
यत्त्रपुत्तल्िका भादि धने थे जिने तरह-तरह पे प्रानी रता हसा दिक्लाया गया 
धा 1९ यन्वरित्प प्रकरण मे नका विशेष विवरण दिया गया है । 


सन्त मे दीर्घिका प्रमदवन मे पहुंची धी जर्हां विविध प्रकार कै कोम पत्तो 
भौर पुष्पो से पत्छ्व मीर प्रसूनरथ्या बनायी गयी थी 1९3 


सोमदेव कै दस वणन की तुखना प्राचीन साहित्य मौर पुरातत्त्व कौ सामग्री 
से करने पर स्नात होताहै कि दोर्धिकरानिर्माण को परम्परा भारतवषमे प्राचीन 
कासे लेकर मुगल्कार तके चरी आयी । प्राचीन साहित्य मे ईस्तके अनेक 
उत्टेख गिरते ह । कालिदास ने रघुवञ्च मे ( १६।१३ ) दीधिका का वणन करिया 
है! बाणभटुने हर्षके राजमहल के वर्णन मे दर्पचरितमे गौर कादम्बरी मे 


५२ मरबत्तमणिविनिर्मितमूलाञु 1 -प* ३८ पू° 
५३. केकेलकोप्लसम्पादितभित्तिमगिकासु । -वदी 
५४ का चनोपचित्तसोपानपरम्परासु 1 -वही 

५५ मुक्ताफल पुलिनपेशलपयंन्तासु । वही 

५६, करिमकरमुखमुच्यमानवारिभरित्तामोगासु 1 वही ३६ 
५७ चमू रपारीद.तुरितततर गसगमास् (-वदी 

४८ दुर्यो धित्रैलास्विव चन्दनधवलासु ।-वही 

५६ वनस्थलोष्विव सकमलासु (-वही 

६० गृगमदामोदमेदुरमध्यासु सकेसरासु । -वदी 
६१. विरहिणीशतरीर्यष्टष्विव गणालवलयनीषु { -वदी 
६२ चिविधयन्रश्लाघनीपु {-वदी 

६३. विचि्रपह्ववप्रस्ञफलस्फासधिकरासु )-वडी 


कलित कखारएं मौर रित्प-विज्ञानं २५७ 


दधिका का विस्तृत वर्णन किया ह । डाक्टर वासृदेवशषरण अग्रवाख चे च सामग्री 
का विस्तार से विवेचन किया ह ।६४ 


मुगलकारीन राजप्रासिदोमे जो दीधिका बनायी जाती थी, उसक्रा उदं 
नाम चहरे विदिदत था । हार रशीद के महल में इस प्रकार की नहर का उत्छेख 
आता ह । देहो के खारू किले के मुगरू महन्तो को नहरे विहरत प्रसिद्ध ह । 

वस्तुत. प्राचीन राजकुलो के गृह-वास्तु की यह्‌ विक्ञेषता मध्यकार्मेंभी 
जारी रही । विद्यापति ने कीतिर्तामे प्रास्रादकां वर्णन करते हए क्रीडारल 
धारागृहु, प्रमदवन तथा पृष्पवाटिका के साथ कृतिमनदी का भौ उल्टेख किंथा है। 
यह्‌ भवन-दीधिका काही एक रूप था +" 

दीधिको का निर्माण केवल भारतवषमे ही नहीं पाया जाता, प्रदयुत प्राचीन 
राजप्रासादो कौ वास्तुकला की यह एसी वि्ेषताथी जो अन्यत्र भी पायी 
जाती ईरनमे खुसरूपरवेजके महछमेभी इस प्रकारकी नहुरथी। 
कोह विहिस्तून से कसरे सीरी नामक नहूर खाकर उमे पानौ के किए मिरायौ 
गयी थो । टचूडर राजा हेनरी अष्टमके हैम्टन कोटं राज प्रापादमें इसे खग 
वाटर कहा गया ह । यह्‌ दी्धिका के भति निकट ह । 
प्रमदवत 


यशस्तिखक्र मे प्रमदवन का दो प्रषगो मे वणन है ~ मारिदत्त थुवतियो के 
साय प्रमदवन में रमण करता था ( ३७-३८ ) 1 सन्राट्‌ यशोधर ग्रीष्म क्तु मे 
मध्याद्धका समय मदनमरविनोद नाम प्रमदवन मे विताता धा ( ५२२३८) । 

प्रमदवनं राजभ्रासादका महत्त्वपूर्णं अग होताथा। यह प्रासादे सटा 
हुआ बनता था। इसमे क्रोडाविनोद के पर्याप्तं साघन रहते थे । भवक्राश् क 
क्षणो में राज्य-परिवार के सदस्य इसमे भनोविनोद करते थे । सोमदेव मे सका 
विस्तार से वर्णन कियाह। 

प्रमदवन के अनेक मदृत्तवपू्णं सग ये ~ उद्यान-तोरण, क्रीडङ्कत्कीर लात. 
वलय, जलकरेलिवापिका, कुत्योपकण्ठ, मकरघ्जाराघनवेदिका, वनदेवताभवन 
कदलीकानन, विहारा, सरित्सारणो, छायामण्डय तया यत्तरधारागृह । यन्त्र. 
घारागृह के विन्यास का विस्तृत वणन ह । 


६४. इषचरित : एक सास्छृत्ति अध्ययन, पृ० २०६ 
कादम्बरो : एक सस्कृतिक श्रध्ययन, १० २७१ 
६५. कीतिलता, प» १३६९ 
१७ 





परिच्छेद चार 


यन्त्रशिद्य 


यशस्तिलक मे अनेक प्रकारके यान्तिकं उपादानो का उल्लेख है । उनमे 
से अधिकाश यन्वधारागृहुके प्रसगमें भये है तथा कु अन्य प्रसगौ पर। 
यत्रवारागृह के परसग में यन्त्रमेष, यन्व्रपक्षो, यन्वरपश्ु, यन्त्रव्याल, यन्त 
पुत्तलिका, यन्तरवृक्ष, यन्तमानव तथा यन्त्रस्त्री का उल्लेख है । मन्य प्रमगोमे 
यत्त्रपर्यकं तथा यन्त्रपुतिकाओं का उल्लेख है । चिरोष वर्णन इस प्रकार ह - 


सलत्रजलकधर 


यन्त्रघ।रागृहु मे यतस््रजर्धर या याच्तिकमेव की रचना की गयी थी । उप्तसे 
क्षरक्चषर पनी बरस रहा था ओर स्थलकमलिनी को क्यारी सिच रही धी । 

यन्त्रवारागृद्‌ में मायामेध या यन्त्रजल्धरक्रा तिमणि पाचों वास्तुकला 
का एक उभिन्नअगथा) भोजने शाही धरानोके लिए पाच प्रकारके वारि- 
गृहो का विधान किया हु, जिनमे प्रवर्षण नाम के एक स्वतन्त्र गृह का उत्>ेख 
ह । इस गहमें आठ प्रकारके मेघोकी रचनाक जाती थी तथा उन मेधो 
मे से हजार-हजार धाराभोके सरूप मे जल बरसता दिखाया जाता धा। 


सोमदेव के पूव बवाणभटूुनेभी यत्तरमेषया मायामेध का एक सुन्दर दृश्य 
प्रस्तुत कियाद ~ मायापेवके पीडेसे क्षाकता हुभा रग-विरगा चित्रलिखित 
इदरधनष, सामने मै उडती हूर वलाकाभोकी पवितां भौर उनके मुखौसे 
निकलती हई सहसो धाराएं इन सबकी सम्मिल्ति छटा एेसौ प्रतीत होती थी 
मानो भाकाशमे मेषो को वदल्चक्टो रहीदही 

हेमचन्द्र ने यत्तरवारागृह मे चारो भोर से उठते हुए जलोव का वणन किया 


१. परयंन्तयन्त्रनलधरवर्पाभिपिच्यमानस्वलकमलिनीकेदारम्‌ । -घ ० पू० ५३० 
२ धारागरहमेक स्याल्मवपंणाख्य ततो दविनीय च। 
प्राणाल जलमगरन नयावत्तं तथान्यदपि ॥ 
जलदकुना्टकयुक्त पूववदन्यद्‌ गृह समारचयेद्‌ । 
वर्द्धारानिकरे प्रवर्धणाख्य तदाप्नोति ॥ -समरागणयत्रधार १।११७, १४२ 
३ स्फटिकवलाकावन्नीवान्तवार्थिरालिसितेन्दरायुधा सचार्थमाणाः मायामेघमालाः। 
उदनं ~ टो० श्रयरवाल ~ कादम्यरी. एक सार्ृतिक प्रध्ययन, १० २७२ 


ललित कृखाए भौर शित्प-चिन्नान २५९ 


है। सम्राट्‌ ज्र यन्म्धारागृह में पहुंचे तो उन्होने देखा कि चारो भोर से निके 
रहे दीर्ध जलप्रवाह्‌ से सारा वन-प्रान्त जलमयदोरहाह 1" 
यपरनव्याल 

यन्व्रधारागृदर मे यन्त्रजलधर की तरह विविध प्रकारके यन्र-व्यालोकी 
भो रचनाको गयी थी । इन दिख जन्तुभोके मंहसे वमन होते हुए जल्की 
धरघराहट से भवन-मयूर नाचे लगते ये ।* विविध व्याल का अर्थं भुतदेव ने 
कृतिम गज, सर्प, मिह्‌, व्याघ्र, चीता मादि कियाहं । कादम्बरी मेँ चद्रकान्त 
के प्रणाङ से निकलने वा निञ्चरके शब्दसे प्रमुदित होकर शव्द करते हुए 
मयूरोका वर्णन भायां ।° मोजनेमभील्खिारह कि यन्वधारागृहु मे नृत्य करते 
हृए मयूरो से मडत प्रदेश होना चादहिर्‌ \< 
यस्त्रहुस 

यन्व्रवारागृहमे चन््रकरान्तमणियोके प्रणाले कोरचनाकौो गयी थी। 
उनसे ्षरक्षर पानी निकल रहा था जिषे क्रोडा-हस सतुष्ट हो रहे थे । वाणने 
ठीक यही दुह्य कादम्बरी मे प्रस्तुत किया हं ~ यन्धरघारागुह मे एक भोर चन्द्र 
कान्तमणिकी टोटौ से ्चरना क्ञरताथा भौर वीचमें पुछारमोरोको मिरी हई 
ग्रीवाओसे निमित फव्वारे की जल्धाराएं छट कर फुहार उत्पन्न करती थी । 
शिशिरोपचारो के वर्णन में यन््रमय कलह्सो की पक्ति से जलधार छ्टने काभ 


> ९ १ 
उल्लेख ह ८ उत्कोलितयन्तरमयकटदहसपवितमुक्ताम्बुधारेण } 1 † 


यत्न्रमजं 


यन्त्रघारागृह मे यत्त्रगजकी रचनाको गयौ थी । उसको संडसे जल- 
सीकर वरस कर स्त्रियो के अलकजार पर मुक्ताफल की शोभा उत्पन्न कर रहै 


४ रेल्लन्ता वणभागा त्रो पलोद् जवा जलाणोधा । 
वामाउ दक्तिणाश्रो समुद्धतो पच्िम।हिन्तो ॥ -कुमारपालचरित ५५२९६ 
५ विविधन्यालवदनविनिगंनज्जलधाराध्वनितलयलास्यमानभवनागणवदि णम्‌ ।-वही, ५२० 
६. विविधा नानाप्रकारा ये व्याला कृत्रिमगजसप तिरव्याघ्रचिच्रकादय । -स° री० 
७ शरिमिखिणालनिभरप्रमोदमुखरमथूररवरम्ये । 
उद्धृत, ठो° श्रयवाल ~ कादम्बरी एक सास्छृतिक्र अध्ययन, पृ० २७२ 
८ चृलयद्धि परमय॒णेः शिखश्शिडिमिमंरिडितोदेशम्‌ । -समरागणसूत्रधार २१।१२७ 
६, चन्द्रकान्तमयप्रणालविलघवम्लोत, संतप्यमाणविनोदवारलम्‌ । ~ वरटा हमिनी, 
स० पु प० ५३० 
१० ठढी० अ्र्रताल ~ कादम्बरी ` एक सस्छरति कर श्रध्ययन, प° २७६ 


२६० गदगद द मनिनि दष्यय 


प।॥ वाणण्टुने भोकदप्यमी कै समिम ग्यरदकमदित्रिपो म सन ष 
गरि-कदभा फो वष्ने परिमा 4 

रमरागणनृलपार म माजगेमो यामिप गनो कौ गवना पा पिपा सां 
६ भोजम दिवादि, तर्प्तेष्धा गने ट्ष मि मलमिव का न्तमा कभ्ना 
वानिति जार सि वरन्वर्‌ सण मोन उषा रन चथा मापृमेम कान 


च 
प कमर्ण [गन नत मण्डने म 


सरतमकर 
पववागममूत म पपतम को र्ननानो गम्यो | दत मरम तिकन्ने 
यात धग्ना पः दुद्र उद्र मिनियो तै स्नननय पेरु पषण वै स्मि 


^ 4 
उना नन्मे जाः मना न्जान्व। 


भोजने न्ति द फिकिम यरी) मरो नया मन्व उक्पनिपो मे ततन 
पमठपापो यनात नािष्‌ + ` 

तपस ने यंन्पारानुदमे यदी परर पनं मङन्मृगोा ने पानो निफनने 
प्म पपरन विया ५ ` तवय मोमदेनने एष अन्वप्रतगर्मे मं पर्पुनी प्रपाक 
उत्थ पिया ( केरिमकरमुगपृरयमानयारिभरिनिामोगानु, न० पर ३९) । 
प्रासीन यास्नुधि-वमे मर्रमुनो प्रवाल प्लदुरयतनयाा दाने प्रदेप 
वर्णन मे मङरमूमी प्रणाल फा उन्येन द्याह 1" मागनावकै मग्रदठा 


एम तर? फा एकः मकरमुयो प्रणाट सुरक्षित द 


(# 
[न 
र्का 


+ 
११ 


^) 1 


१२. वरटिदप्विफवमयम दरार वागनादःप्रकापणमरगम्‌ । 
९० प ६० ५.० 
१० प्यसत्‌ फौटिनदनिमकस्कितिभयुयक्रादु्त.ियनोना वाकन्वमः- निकाः। 
पाद्यत ११६, उद्धूय अग्रवाल कयदन्यरी " प्क हाग्टतिके ययन, 
१० ६५४३ 
१३. कार्याण्यसिमिन्‌ कर्णा भिदुनान्यभितोऽन्दुङल् युक्तानि) 
क्नन्योर पर द्रसग्मिनिसमकरमयपिदितनयनानि ॥ -एमययप्दनभार २१।१४४ 
१४ मकरयुपपुकरूनिकर्नी्यरोत्लार्यमानका मिनीदुयु-भचन्दनरथासकम। 
"प्प्‌ 9 पू ए० ५२० 
१५ ऊविमराफसोमररीपक्तिभिरपि चाम्युसरभमयु वताम्‌ । 
युर्यादम्मोजवती वापीमाहायं योगेन ॥ -तमरागणयत्रपार ३१।१६३ 
१६ वेश्प्र मयद्-मुदािन्न मा-मूल्षिर च फएलिद-पम्भागषो । 
वारोत्तरगयाभों नी्टसिया वारि-धाराभो 1 -ऊुमारपात चरित ४1२७ 
१७ भ्रयदाल ~ हथ चरित, ए० १७ 
१८, वदी, ¶१० १७) फलकः १; चित्र & 


रकित कखाएं गौर शित्प-विन्नान २६१ 


यन्न्रवानर 


यन््रधारगुद मे एक ओर स्तमगृह्‌ मे यन्यवानरो कौ रचना कौ गयो थी। 
उन मुह्‌ से पानी निक रहा था, जिससे अभिमानिनी स्तियो के कपोले कौ 
तिलकपन रचनाधुली जा रहीथो। भोजने भौ हिमगृह्‌ मे वानरमिथुन 
की रचना करने का विघान वताया ह । 


यस्नदैवता 


यन्वधारागृह मे विविध प्रकारके यान्तिक जल्देवताभौकौी रचना की 
गयौ थी । उनका विन्याप्त इस तरह किया गयाथया, जिससेवे जरतरैलिमें 
परस्पर शगडते हुए से प्रतीत हौतेथे ) वही पापसतमे कंलहत्रिय नारदकौ 
हुर्पोस्मित्त भवध्या का यन्त्ेथा। निकटही मरोचि मादि सप्तपिषो की याच्िक 
पुत्तलिका थी । उनके मुह्‌ से निविड नीरभवाह्‌ निकर रहा धा भौर विला. 
सिनी स्तियोकी जधाओसे टकरयारहाथा। सोमदेवने इस समच दुदयको 
कल्पना के निम्नटिचित धमे मे पिरोया हं - 

जल्कैलि करते करते जख्देवता बभापसमे शषगणडने लगे} कंरहु देख कर 
आनन्दित होने के स्वभावके कारण नारद उक सगडेको देख कर हृर्पोनमत्त 
हो नाचने खगे मौर उस नव्यको देख कर षप्तषियोकौी मण्डलो इतनो खु 
हुई किं हसीमे महसे फेन के फन्वारे फूट पडे भौर काभिनियोकी जाँधोसे 
आकर रगे । 


यत्त्र वृक्ष 


यत्रवारागृह मे यन्तरवृक्षकी रचनाकौ गयी थी! उपक स्कन्धं पर वनौ 
हुई देविर्यां हाथो से जरु उछारु रहीथी। यह्‌ जल वल्छभाभो के अवतस 
करिसख्यौ से भाकर टकराता था, जिससे उनमे ताजगी वनी हुई थी | भोज 
ने भी यन्त्वृक्ो का विधान वत्ताया है 1“ 


१६. विलाक्षवल्लरीवनवानराननोद्गीणंपानीयापनीयमानमानि नीकपोलतरतिलकःपचम्‌ । 
(अ २ पू० ४३० 

२०, भिथुनैश्चे वानराणा जगकनिवहिश्वानेकविधे । -समरागणसत्रधार २१।१४६ 

२१ तमुलजलकेलिकलदावलोकनोन्मद ना रदोत्तालताण्डनाडम्वरितशिखरिटमर्डली - 
निष्ठव.तनि विटनीरप्रवाई विडम्न्यमानविला सिनीजधनम्‌। -स० पू० ५३० 

२२ कृतक्रनाकानोकदस्कन्धापीनसुरघन्दरीदस्तोदस्तोदकापायमानवल्लमावतसकिस - 
लयाश्वाक्म्‌। -स० पू० ५३१ 

२६३, करपतरुभिदिचित्रेः । -समरामणसूत्रधार, ३१।१२८ 


२६२ गलन्ति फा एान्छतितः धथ्ययन 


यन्त्रपुत्ततिकाएं 

यन्वारागृद म यन्िक पुत्तलिका क्रा विन्यान लिया गयायथा। ये 
पत्तल्काएेदोप्रफारकी थो - (१) पयनकरन्यकाप्‌, (२) मेषपुरन्ध्िवां | 

पठनकन्यकरार्‌ वमर द्रोर्‌ ग्नी पो, जिमपे चत्पन्न टण्‌ मन मन्ड पवन हयर्‌ 
समागक्रोदा न वकी हूर मौमन्तिनिपो करा मन नन्ही रसया) 

मेघपुत्तनिकाओ क्रा चिन्याम गन्रधारगृर में यरा कह कर स्पानो पर 
किया गयाधा। उनके स्तनस्य कट्णोरैी पानो परता मा,) लिममेरनान 
किया जा सक्ता धा 1“ 

गरतधारागृटं के सत्तिरिति ञन्य प्रमगोषर्‌ भो यानिकर पुनकिमो कै 
उस्नेण माये हु । गरवो भमृतमततोके परयके रुमीपु च्यजनपुत्रिकाए्‌ं यनं 
धीं। ये पिकं प्रवा परती रहती णो 7: उज्जयिनी कै वर्णेन के प्रमेगमं 
मी ग्यजनमुनिकामोका उत्नेखदु। धिप्रा फा णौत्तछ पवनं पमा प्न्टनै वारी 
पुत्तलिकाओ फो व्ययं वना रैतायचा 12 ताम्वृच्याहिनो पुचिकाका मी एक 
प्रग मे उत्नेष भाया र 1: 

भोजदेव मे अनेक प्रफार को यान्िक पुत्तक्िकाभो का विघान वतायाहै। 
ये पुत्तल्िकराए्‌ दस्तावरम्यन, ताम्नूखग्रदान, जलगेचन, प्रणाम, दर्पण दिक्नाना, 
वीणा बजाना आदि काय करती यी 1" 
यस्त्रस्नी 

यन्नवारागृह का सचसे वडा आक्रपण वहां कौ वन्मन्पी धो, जिनके दोनो 
हायद्यूने परनवाग्रोसे, स्तन द्धन पर दोनो नूचुकोने, कपोत दने पर दोनो 
तेनो से, सिर दूने पर दोनो कर्णावतघोसे, कटि दमे पर करधनौ कौ डोरियो 
से तथा धरिवली दून प्रर नामिसे चन्दनचचित जठको णीतल घाराए्‌ फूट 
पडती यो ~ 


२४ प्वनक्रन्यक्रोद्ठमर चामरानिलविनोधमानशरतश्नान्तसंौ मनि नी मानसम्‌ । 
-स० १० ५२१ 

२५ पयोधरेपुरभिक्रास्तनकलशविधौयमानमत्ननावसरम्‌। ~उ) ५३१ 
२६, उपान्तयन्त्रपुतधिकोत्तिप्यमानन्यजनपवनापन)यमानञ्चरतश्रम । -प० २७ उत्ते 
२७ बुधा रतिपु पोराणा यन्तरस्यजनेपृत्रिका । ~स ° पू० २०५ 
२८ सचा रिमहेमक्रन्यकासोचतितसुखवासतान्वूलकपिलिके । -२६ उत्त 
२९ करम्रहणताम्बूलप्रदानजलसेचनप्रणामादि । 

्रादशंप्रतिलोकनवीणावायादि च करोति ॥ ~ समराणदत्रधार २१।१०४ 


ललित कराए भौर शित्प-विज्ञान २६३ 


हस्ते स्पृष्टा नान्ते कुचकलगतटे चूचुकप्रक्रमेण, 
वक्त्रे नेव्रान्तराभ्या शिरसि करूवल्येनावतसापितेन । 
श्रोण्या काचीगुणाग्रेस्तिवल्िपु च पुनर्नाभिरन्ध्रेण वोरा, 
यन्त्रस््ी यत्र चित्र विकिरति शि्षिराइ्चन्दनस्यन्दधारा ॥ 
--स० १० ५३१, ५२२ 
भोजने भी स वणन के विलकुल तद्रूप ही यन्लम्तरीके निर्माण किये जाने 
का वर्णन किया है |ॐ 
भोजके करीव एक सौ वपं बाद हैमचन््धतेभीठटीकष्सीतरहकेयत्रौका 
वर्णन कियाहं। कुमारपाङ के यत्त्रघारागृह में शछालमनजिकाओ के विभिन्न सगो 
से रता हुभा पानी दिषाया गयाथा। सोमदेव के वर्णन के समान इन शाल- 
भजिकामोके मी दोनो कानोसे, मुह्‌से, दोनो हाधथोपे, दोनो चरणो से, दोनो 
कृचोसे तथा उदरसे, इस तरह दस अगो से पानी निकलता था 13 सोमदेव 
ने दस्षस्थानोमे पेरोकौ गणना नही कौ उसके वदे दोनो आंखो की गणना 
कोह । हैमचन्द्र ते आंखो कौ गणना नही की, वत्कि परो की गणनाकीह] 
एक ही यन्त्र के दस्त स्थानो से क्षरता हुमा पानी अत्यन्त मनोज्ञ दुर्य प्रस्तुत 
करता होगा । सोमदेवने तो उसकी याश्रिता को विशेषता वता कर उस शित्पौ 
कोभोरभी ध्यान खौचा हं जिसने इस उत्कृष्ट हित्प की रचनाकी थी । 


0 
यरत्रपयक 
समुतपति महादेवो के भवन मे आकर यशोधर जिस पल्ग पर सोया उसका 
यान्विक विधान इतना सुन्दर था कि मन्दाकिनी प्रवाह को तरह उच्छ्वास मात्र 


२ [य कै ग्वे 
से तरित हो उता था 17 भोजदेव ने एेसी शय्या का विधान वतायाहैजो 
नि देवास के साय ऊपर उठ जाये ओर आश्वास के साथ नोचे आ जाये 12 


२० स्तनयोयु मेन सजती जलधार तन कापि कायां खी । 
श्रानन्दाश्रुलवानिव सलिलक्णान्‌ पदममभि काचित्‌ ॥ 
नाभिहदनदिकामिव भिनिग्ता कापि विभ्रतीं धारम्‌ | 


काप्यगुलीनसाशुमिरिव योपित्‌ सिचतती कार्या ॥ 
-पमरागणसत्रषार, ३१।१३६, १२७ 


२१ पनालिमहि सुक्कं कन्नेसुन्तो जल सहासृन्तो । 
हः्येर्दिनो चरणारितो वच्डाहि उग्ररेहि ॥ - कुमार पालचरित ४।२८ 

३० मन्दात्रिनिग्रवाहसुच्ूवस्तितमात्रेणापि तरलतशरान्तरालविहितसुखमवेशम्‌ यन्त्र 
सुन्दरम्‌ । -उत्तगधं, ३१ 

२२ नि.श्वासेन वियाति श्वासेनायाति मेदिनीम्‌ । -संमरागणसूत्रधार ३१।६८ 


२६४ यशस्तिखक का सास्छेतिक अष्ययन 


दस प्रकार यश्चस्तिरुक मे वणित यन्तरिल्प के उपयुक्त तुलनात्मक विवेचन 
से प्राचीने वास्तुरिल्प का रमणीय ददेय प्रस्तूतहो जातारह। बवाणकौ साक्षीसे 
यह्‌ विर्वासपृवक कहा जा सक्ता हँ कि भारतीय वास्तु्िल्पमें हस तरह का 
याचन्तिक विधान छटी-सतिवी शती प्रारम्भदहो गयाथा। हैमचन्र के विवरण 
से बारहवी शती तक इसके स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हुं 

व।रियन्त्रो के विषय में मोजने काह कि इनके निर्माण करने के दो उदेश्य 
होते है-एके तो क्रोडा निमित्त, दूसरे कायं सिद्धयथं ।** अन्य यन्तो के विषय 
मे भी यही वातत कही जा सकतीहं। 

यन्त्रधारागृह मेँ वारियन्त्रो से विभिन्न रूपौ मेँ जल क्रते हृए दिखाकर मनो- 
रजन के विवि उपादान उपस्थित किये जाते थे । एन वारियन्नो मे जठ पहुंवाने 
का एक विकलेष प्रकार था। प्राचीन राजप्रासादो में बहते हुए जल की एक 
करुतरिम नदो होती थी, जिसे सस्करत साहिव्यमे दी्यिका कहू गयाहुं। दी्धिका 
पेयातो किसी पर्वतीय नदी आदि जरुका प्रबन्ध किया जाता था अथवा 
प्रायः राजभवनकेही एक भागम जल को ऊपर किसी स्थातेमे संगृहीत कर 
लिया जाता था 1८ यही जक जब वारियन्त्रो में छोडा जाताथा तो ऊपरी दबाव 
कै कारण तेजी से निकलता था । 


३४ कऋीडाथं कारयैसिद्धयथैम्‌ - समरागणयन्नधार ३१।१०९ 
३५ श्रमवालल-कादम्वरी , एक सास्छृतिक अध्ययन, ¶० २७२ 


अध्याय चार 
शस्तिलेककालीन मगल 


परिच्छेद एक 


जनपद 


यशस्तिकं मे रैताल्िसि जनपदो का उत्टेख ह। विष जानकारी 
इस प्रकार हं- 


१. भ्रवन्ति 
यक्ञस्तिलक में अवन्तिका विस्तृत वणन क्रियां गया है।* अवन्ति माल्वका 
प्राचीन नाम था, हसकी राजधानी उज्जैन थी! सोमदेव ने अवन्तिको स्वगंका 
उपहास करनेवाली र तथा समस्त छोगो की ममिलपित वस्तुमो का माण्डार होनें 
से सुर-पादपो ( कल्पवृक्षो ) के हकार का तिरस्कार करनेवारी कहा हं ।3 
भवन्ति जनपद मे स्थान स्यान पर दान-राकाएंण प्रपा ओर तालाब, 
वगीचे तथा धमम॑शालाएऽ बनी थी । वहां के रोग विशेप अत्तिथि-प्रिय थे 1 


२. भ्रंग 

यशस्तिलके मे अग मण्डलकादो बार उल्लेख हुभा है एक विभिन्न देशो 
से भये हृए दूतो के प्रसग मे, दूसरा छठे उच्छ्वास कौ भ्वी कथा मे 1 
नके अनुसार अग देश की राजघानौ चम्पाथी । वहाँ वेसुवर्धन नामक राजा 
राज्य करता धा): उसकी लक्ष्मीमति रानी थी ।* प्राचीन मारत मे, वतमान 
विहार प्रान्त के भागलपुर, मुगेर मादि जिखो का प्रदेश अग कहखता धा 


१ प० १६६ से २०४ 
२ प्रहसितवसुवसतिकान्तयः !-वही 
3 निखिललोकाभिलाषविलासिवरतुसपत्तिनिरर्तसरपादपमदो जनपद, । -वही 
४ सपादितसत्रमेत्रौमनोभि.। ~ १० १६६ 
५ प्रपानिवेशे, सर प्रदेशे । -- पृण २०० 
& वसतिसतानेलताप्रतानै ।-- १० २०१ 
७ कृतक्ना्थत्तिथय । ~ पृ० २०१, नित्य कृनातियेयेन णेनुेन खधारसे । प° १६८ 
८ श्न्येश्चागकलिग । -- १० ४६६ स० पू 
₹ छगमर्डलेपु--चम्पाया पुरि । -- ¶० २६१ उत्त० 
१० वसुवधंनाभिधानो वसुधापते । - वदी 
११ सद्दमीमतिमदहादेवी । - वदी 


२६८ यश्तस्तितक का साद्छतिक अष्ययमे 


२. प्रम 


यकश्षस्तिलक मे अदमक का दो जगद्‌ उत्टेवहु।'> एक स्याने पर्‌ मदमक 
फो सदमन्तक्‌ कहा गया है । भदमक भौर अदमन्तक एफ दी शब्द है। 

यदास्तिलक के सस्रत टोकाकार ने अदमन्तक को सपादनक्नपर्वतत वत्तलाया 
दै ।*3 एक अन्य प्रसंगमे दवरनरेशका उत्छेतह ।' ° मन्करुत टीकाकरते 
ववर को सपाद के पादी प्रदेव का द्यापरक काह 1'* दष तरह अद्मक, 
अदमन्तक मौर ववर प्रदेशएक ही होना चाहिए । समक की राजधानी 
पोदनपुर थी । पोदनपुर की पहचान हदरावादके निनामायाद जिले में स्विते 
योधन प्रामसेकौी जाती दहै)! यह्‌ गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कै निकट 
धसा ह 1 

पोदनपुर का उल्>ेस यदास्तिलकमे मो मायाह।*‡ दइमके भनुमार यह्‌ 
रम्यक देश मेँ था ।*^ प्भनी शिलाले के अनुप्रार चाद्ुक्य सामन्त युद्धमत्ल 
प्रथम सपदलक्ष दे का श्क्तकि था मौर उसके हाथी पोदन मे तेठ भरे ताव 
मे नहाते पे ।*९ 

पालि साहित्य मे भदमक को भस्सक कहा ह 17“ भस्धकं को राजधानी 
पोटन वतायी गयी ह 1 सुत्तनिपात ( गा० ९७७ } के अनुसार भस्षक गोदविरी 
के तट पर स्यितिथा। 

स विवरण से न्नात होता कि हदराबादका निजामावाद जिला तथा 
उससे सम्बद्ध प्रदेश अहमक कटराता था । वहूत सम्भव है करि वरार कां सवसे 


१२. अश्मन्तक वेशविहदाय यादि । ~ १०६०२ हि 
श्मकवशवेश्वानरः । -ए० २७७ २ टि० 
१३. श्रश्मन्तक् सपादलक्तपक्तनिवासिन्‌ । ~ पृण १८८ स० टी° 
१४ १० २५१।५ ० 
१५, ¶० ३६६ सण टी° 
१६. सा्तेटोर--दी सदनं अशभक्र, जैन एन्टीक्वेरी, भा० ६, १० ६० 
१७. श्रा० ७, ० रत 
१८ रम्थकदेशाभिवेशोपेनपोदनपुरनिवेरिन. । - भरा० ७, कृ० २८ 
१९६ श्रस्त्यादित्यभवो वशश्चालुक्य इति विश्रुत. | 
तघाभृद्‌, युदधमल्लाख्यो सूपतिविंक्रमाणेव ॥ 
सपादलक्तभूभर्ता तेलवाप्या च पोदने । 
्वगादोत्वे चके शक्रश्रीमंददन्तिनाम्‌ ॥ 
२०, ्दीधंनिकाय, मदागोविन्द सुत्तन्त 


यशस्तिखककालोन भूगो २६९ 


दक्षिण प्रदेशं तथा हैदराबाद का उत्तरमागमभी इसमे श्षामिलरहाहं। र 
सरकार तथा डं० भिराक्ी ने सके चिषय में विशेष विवरण दियाहि र 
ठ, प्रन्ध 

यरास्तिखक मे अन्ध्रका दो बार उत्छेल हं! मारिदत्त को अनघ प्रदेश की 
सियो के साथ क्रीडा करने वाला बताया हं।-* सोमदेव के उल्लेख ये जात 
होता ह कि जनछयकी स्त्रियां प्राचीन कासे ही पुष्प प्रसाधन की बहुत 
शौकीन रही है 1 मारिद्त को जन्ध्र स्त्रियोके अल्कोमे कगौ वल्छरी को 
घटाते के लिए मेचके समान कहा ह ।*3 सोमदेव के कथन से उप्त समयक 
अच्क सोमाओो का पता नहीं चरता । 


१५, रन्द्रकच्ु 

सोमदेव ने छ्खाहं कि दद्द्रकच्छदेशमे रोरुश्पुरनामकानगरथा जितने 
मायापुरो भी कहते ये 1*° मुद्रित प्रत्ति मे रोस्कपुर नाम द्ट गया है) 

रोरकपुर वौद्ध ग्रन्थो का रोहक चान पडता ह । दीर्घनिकाय, महागोविन्द 
सत्त ( पु० १७५ ) के अनुसार रोक सौवीर देश की राजधानी थी ! कच्छं की 
खाडीमें यह्‌ व्यापार काएक प्रमुखकेन्द्रथा 1“ सोमदेव नै रोरकपुरके 
मौदायन नामक एक मत्यन्त सेवामावी सम्राट्‌ का वर्णन किया ह) उ्तको अत्तिथि- 
सत्कार को चर्चा इन्द्रपुरी तकमें पहुंच गयीथी भौर दुनिया में उसका कोई 
मी सानी नही माना जता था ( मा० ६, कं० ९) । 


६. कस्बोज 


यरस््तखक मे कम्बोज का तीन बार उल्छेव है । सर्त टीकाकार नै एक 
स्थान पर कम्बोज को वाल्हीक बतताया हं 17९ एक स्यान पर चिखिादहै करि कम्बोज 


२१ सरकार-दौ वाकारक्राज पर्ड दमी श्श्मकं करन्टरी, इडियनं दिर्योरिकर 
क्वाटरली, भा० २२, ¶० २३३ 
मिराशी-दिस्टरीकल टाटा श्न दडिनाम दरछुमारचरित, एनात्स शोव्‌ 
मडारकर श्रोरियर्ल रिसचं इस्टोट्यूट, माग २६, १० २० 

२२. श्न्धीञचङुट्मलक्रतविलासं । -१० १८० । अ्रन्धोणा तिलमदेरस्रीणां } वदी, 
सण दी9 

२३ श्राखीणामलकवर्लरोविन्‌ मणजलधरः । ~° ३३ 

२४ इन्द्रकच्डदेरेपु रोरकदेशेषु, मायापुरीत्यपरनाम । ~भा० ६, क० & 

२५ र० डेविड -वद्धिर्ट इडिया, १० ३८ 

२६. काम्बोज वार्टीक्देशोदमवम्‌ ! ~पृ० ३०८ सं० टी 


२७० यशरितछकं का सास्कतिक अध्ययन 


को स्व्रियो के सिर बडे-वडे होते ह।४ यही कम्बोज को टीकाकार ने कमौर 
भादि देश कहा ह 1:^ पर टीकाकार का यह्‌ कथन ठीक नही हं 1 कम्बोजकी 
चान गन्वार के एकदम उत्तर-पर्चिममे की जाती ह।7° वास्तव मे कम्बोज 
के विपय मे भारतीय इतिहासकारो केदोमतह। 
कम्बोज के घोड मच्छी किस्म के माने जाति थे 1“ सोमदेव की सूचनानुपार 
यशोधर के बन्त.पुरमे कम्बोज कौ भौ कमनीय कामिनियां थौ 14 


७. करणार 

यशस्िखक मे कणटि का उल्ये तीन वार हुमा हं 1 सस्त टौकाऊारनें 
एक्‌ स्यान पर कर्णाटरक्ता अर्थं वनवास,ॐर एक स्यान पर दक्षिणापथः तथा 
एक अन्य स्थानपर विदर भादि देया किया हुं 1 हदरावाद जनपद का घीदर 
तामक स्थान प्राचीन विदर ह। 

गोदावरी भीर कवेरीके वोच का प्रदेशजो परश्ििममे भरव सागर तट 
के समीप हं तया पूवं मे ७८ भक्षाश्च तक फला ह, कणटि कद्लाता था 1५ 


८. करहाट 
यशस्तिलक के भनुसार करहाट विश्घ्याचल से दक्षिण की भौर एक भव्यन्त 
समद्धिशाी जनपद था} सोमदेव ने इसे स्वर्गं कौ ल्मी के निकट कहा ह ।ॐ 
यहा की एक विश्लाल गोशाखा का सोमदेव ने विस्तारसे वर्णन क्ियाहै। 
वर्तमान मे करहाट की पहचान वम्बई्‌ प्रदेश के सतारा जि में कोहना 
मौर कृष्णा नदी के सगम पर स्थित करहाट प्रदेश से कौ जातीहं। 





२७ कम्बोजपुरन््ीथा ब्ररन्सुख्डान।म्‌ । प° १८६, सण टौ° 

२८ कम्योजपुरन्धीणा कर्मीरादिदेशस्त्रीणाम्‌ । -वदी 

२६ रे० डेविड, वदी, प° २८ 

२० वुलेन काम्बोजम्‌ । पु ३०८ 

२१. कम्बोजीना नाभिवलभिगमंसमोगमुजग । -पृ० २४ । 
वाम्बोजयुरन्धौत्तिलकपत्र | ~प १८८ 

३२ कर्णाटीना वनवाक्षयोपितानाम्‌ । -पृ० ३४ स० टी 

३३ कर्णारयुवतीना दक्षिणपवस्त्रीणाम्‌ [प° १८० 

३४ कर्णाश्युवतीना विदरा विदेशस्त्रीणाम्‌ ।-प १८६ 

२५. सोसं मोव. क्णायर्क दिस्ट भाग १९ पू० ७ 

२६. विदशदेशाधयश्रीनिकट, । -ए० १८२ 


यशस्तिलककालोन भूगो २७१ 


६. फलिग | 


यशस्तिलक मे कलग का उल्लेख करई बार हुमा है । सस्छृत टीकाकार ने 
इसे उत्कल देश भौर दक्षिण समुद्र तथा सह्य भौर विन्ध्य पवत के मध्य का 
माग बताया । 

कग अच्छे किस्मके हदाथियोके चिए प्रसिद्धया । यशोधर के छ्िए 
कलिग।धिपति ने उपहार में हाथी भट किये 12 

सोमदेव ते सुदत्त को कलिग के महेन पर्वत्त का अधिपति बतायाहं तथा 
महेन्द्र पवत को हायियो को भूमिं कहा हं 12 

समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशास्ति मे महे पर्वत्तका उल्लेखह। दक्षिण के 
पाड राज्यो में उपने कल्गिकीमभी विजयकी थी} यह वर्तमान गजम जिले 
म ह।*. 
१०. क्थकंशिक 


क्रथकशिक को सस्त दोकाकारने विराट देश बताया ह| विराट वत 


मान जयपुर मौर अलवर के आसपास का क्षेत्र कहकाता था । प्राचीन विदभं क्रथ- 
कैशिक कहुखाता था । 


११. काची 


काचौ को यशस्तिख्क के टोकाकारने दक्षिण समुद्रके तटका दे 
कहा ह 1४ 

प्राचीन पल्छ्व को काची या काचीवरम्‌ कहते थे । 
१२. काकश्ी 


कृशो का उतल्टेख सोमदेव ने जनपदके श्प में किया । जनपदकानाम 
काशी धा गौर वाराणक्षी उको राजधानी थी ।४3 यरास्तिलकये कालीकी 


३२७ उत्कलानां च देशस्य दक्तिणस्याणवस्य च । 
सद्यस्य चैव विन्ध्यस्य मध्ये कालिगज वनम्‌ ॥ -१० २६१ स० टी° 
२८ श्रवनगति कलिगाधीश्वरस्वा करीन्द्र । ~प ४६६ 
२६ ० २३५२६, उत्त 
४० प्रकार ~ सेलेक्टेड इस्किप्‌ शन, ¶० २५६ 
४१ क्रथवेशिको विराय्देश । -ए° २७७ सण टी° 
४२ कावीनाम दक्षिणसंमुद्रतटदेश 1 ~¶० ५६८ 
४२ काशिदेशेषु वाराणस्याम्‌ । ~¶० २६० उत्त 


२७२ यशस्तिलक का सस्छृतिक अध्ययन 


सौमाभो की जानकारो नही मिर्ती । सोमदेव ने काणौ के रपण नामक राजा, 
उसके उग्रसेन नामक सचिव तया पुप्प नामक पुरोहित से सम्बन्धित एक कथा 
दी ६1५५ 


१२. फोर 


यशस्तिलक के सस्रत टोकाकारने फोरका मर्थं कमीर किया ह ।४५ 
कोर देश का स्वामी उपहार में फदमोर अर्यात्‌ कैसर मेजताटै 1“: वर्तमाने 
फार को पहचान पजाचकौ कुष्ट येखोसै कौ जाती हं) 


१४. कूरजागल 
यह कुरुदेशका एकभागया। सोमदेवने कुष्जागल { ९८७, भा 
६, के० २० } तथा केवल जागर नाम ( भा० ७, के० २८ } से हसकरा उतल्टेख 
कियाह्‌! हस्तिनापुर स प्रदेश फो प्रसिद्ध नगरीथी) सोमदेवने दसकादो 
पार उल्लेख किया हं) 
१५. कुन्तल 
सस्छत टीकाकार ने कुन्तल का अर्थं पुवं देशं किमा ह ।* उत्तर कनारा 
जिले के वनवासी नामक प्रमुख नगर के चारो मोर का प्रदेश्च कुन्त कहा जाता 
धा । वनवासी के कदम्बो के भवीन प्रदेशो में उत्तर कनारा तथा मंपूर, वेल्गावि 
मोर धारवाड के भाग सम्मिलित थे ।*= उत्तरफालीन केदम्यो के शिललेखो मं 
कदम्ब्र वश के पूवज को कुन्त देश का शासक वतछाया गया हं 1 
अन्यत्र कुन्त के अन्तर्गत भपेक्षाकृत विस्तृत प्रदेश्च बतलाया हं । नीलगुण्ड 
प्चेट मे अकित नीचे लिखे श्लोक्र में उत्तरकारीने चारुक्य सभ्राट्‌ जयसिंह तीय 
का वर्णन टह! उनका दूसरा नाम मह्लिकामोदथा भौर वहु कुन्तल देश के 
शासक थे, जहा कृष्णवर्णा नदी वहती थो । 
पिख्यातक्रष्णवर्णे संछ्स्नेहोपलन्धसरलत्वे । 
कुन्तर्विपये नितरा विराजते मट्लिकामोदः ॥ 


४४ वही 

४५ कीरनाथ. . काश्मौरदेशाधिप । -प० ४७० 

४६ काश्मीरे कीरनाथ. । ~वदी 

४७ कुन्तलकान्ताना पूवेदेशस्त्रीणाम्‌ । -ए० १८८ 

2८ सरकार ~ इर्डियन दिस्य ° कवा०, जिल्द २२, १० २२३ 


यक्चस्तिलककालोन भृगोक २७३ 


राष्ट्रकूटो ओर उत्तरफालीन कदम्बो को समकारीन शिखालेखोमे तथा 
सस्कृत ग्रन्थो मे कुन्तल का श्ञासक बतलाया ह । राष्टरकूटो की राजघानी मान्य- 
खेट थी । हंदरावाद दक्षिण के गुरधर्णा जिले में स्थित भाधुनिक मर्खेटदी 
पुराना मान्यखेट था । किन्तु उत्तरकारीन चाङुक्यो कौ राजधानी कल्याण थी, 
जो बीदर कै निकट भोर मलसेड के एकदम उत्तरम रगभग ५० भीलदूरह। 
उदयसुन्दरी कथा मे छ्खिाहं कि कन्त देश को राजघानी प्रतिष्ठान ( गोदावरी 
प्र स्थित माधुनिके पठण ) थी । अत कुन्तल के भन्तेगत केवल वम्र प्रदेश 
का उत्तरकनारा जिखा तथा मूर, वेल्याव मौर धारवाड के प्रदेद ही सम्मिलित 
नही थे, किन्तु उत्तर में वहु वहुत भागे तक फंलाया मौर जिसे आज दक्षिण 
मराठा प्रदेशे कहते ह, चह मौ उसमे सम्पिखित था 1४९ 


१६. फेरल 


यशस्तिलक में केरल का उतने छह वार हमा ह 1“ सस्कृत रीकाकारने 
पाच स्यानोपर केरछको दक्षिणम कहाहं। एकस्थान पर पर्यावलके 
निकट कहा है ।५** यरास्तिलक से केरल कौ प्राचीन सौमामोका पतानही 
चरता । 


१७. कोग 


कौग का उल्लेख केवर एक बार हूजा है ( पृ ४३१, ० १०) मैभूर 
का दक्षिणो प्रदेश नन्दिदु्गं पर्यन्त तथा कोयम्बटूर भौर सल्िमिका प्रदेश कोग 
कह्खाता था ।<- 


१८. कोौश्चल 


यशस्तिख्क में कौश्छ का दो वार उत्टेख हुभा है । यशोधर के 
दरबारमें जो राजे उपहार लेकर उपस्थित हुए उनमें कौसल नरेशमभीधथा। 


४६. इ दियन हिस्ट)० क्वा० जिल्द २२, १० ३१० पर प्रो० भिराशी का लेख 
५०, केरलीनां नयनदीषिक्षातरेलिकलहस । -१¶० २४ 
केरलमदिलामुखकमलदहसं {० १८८ 
केलिं केरल सहर । -पृ० ३६६ 
केरलेषु कराल । -पृ० ४३१ 
दूती. केरलचोलसि इल शक । १०४६६ 
येरलवुलङ्कलिशपात । ~-प० ५६७ 
४१. केरलमलयाचलनिकेटवतिन्‌ ! ~ए० ३६६ 
५२. रेप्सन-ई डियन कोषन्स, प° ३६ प 
१८ 


२७४ य्ास्तिटफ का साद्छतिफे भव्ययनं 


वह्‌ कोशेथ क चस उपहार्मे छायां धा 1५१ कौशल वुद्धकाखीन पोठन महा- 
जनपदोमे गिना जाताया! सोमदेवने स तरह फी कौर विदोप जानकारी 
नहीदीरह्‌। 


१६. गिरिकूट पत्तन 

गिरिकूट पत्तन का उल्लेख एक कथा के प्रसगमें हना वहां विश्व नाम 
काराजाया। उक्षे पुरोहित कानाम्‌ विह्तरदेव यथा| प्रिथत्रदेव के नारद नामक 
पुत्र हुआ। नारद भौर उदारु के पुरोहितं क्षीरकदम्त्र के पत्र पवत की शिक्षा 
दाक्षाएक सायहूरईयो। सोमप्रै्र कौ सूचनानुसार पृराणोके नारद मुनि मौर 
पवत यहीदहै। दस प्रसगे लगता हं गिरिकूट पत्तन उदहाल के भासपास्त 
रहा होगा ।*४ 


२०५. चेदि 

यशस्तिलक में चेदि जनपद का उत्छेठदो वार हमा हं । सस्रते टीकाकार 
ने एक स्थान पर वचेदिको कूण्डिनपुर** तथा दूसरे स्थान पर उहाल देश 
कहा हं । 

चेदि मध्यदेश का एक मटुत्छपूणं जनपद था । 


२१. चेरम 
चरम का उच्छेदो बार हुआ हं ।** केर भौर चरम एक ही जनपद कं 
ताम ये। 


२२. चोल 
यरारितिलकमें चोर का उत्टेख चार वार हमार । सस्कृत रीककारने 
चोल को एक प्रसग में मजिष्ठदेश- कहा हं तथा एक अन्य स्ान पर सभग 


२ कौशेयं कोशलेन्द्र । ~पृ० ४७०, श्र° & कण ९१५ 
५४ भिरिकूरपत्तनवसते विश्वनाम्नो विश्वभरापते. । ~° २५५२, उत्त 
५५ ह चेरीश फुरिडनपुरपते । ~ १० १८८, सण टी° । 
५८ चेयो नाम डादह्यलदेश 1 ~ प° ५६८, स० ट} 
५७ वेरम्‌ पयंट मलयोपनूरठ 1 ~ प° १८७ 
पल्ववपाडयचोलयेरमहः + । ~ प० ५६५ | 
५८ ^ न शके\ ~ १० ४६९, चोलश्च मञ्ष्ादेशमप ।- सं९ टी 
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देश 1५“ मजिष्ठा ओर सभग दोनो एक दही हं । 

` एक स्थान पर टोकाकारने चोलको गंगापुर कहा है जो गगकोण्डा 
कोलापुरम्‌ का सस्त सूप ल्गतादहं। १९१ भौर १२वी श्तीमे यह चोरक 
राजंघानी रही ह । दस प्रकार वतमान त्रिचनापल्ली भौर तजौर के जिङे तथा 
पुट्टुकोद्रा राज्य का भाग पहर चोर कहराता या । 


२३. जनपद 


जनपद कां उत्नेख मात्र एक वार हज ह । इसको राजधानो भूमितिलकपुर 
थी । जनपद की पहचान अभी नहीदहौीपायोदहं, फिर भौ यज्ञस्तिलक के आधार 
पर लगताहं कि यह कुरक्षेत्र के अ।सपसिकामभागरहारहोगा। दो मित्र भूमि- 
तिलकपुर से चल कर कुरुजागल के ह्‌ स्तनापुर मं पहुंचते ह ।९* 


२४. उहाल 


` यक्शस्तिल्कमे उदार का उल्टेब्ठ एक वार हुआआहं। डाहाल या उहाल 

कोचैदी राजाओको राजधानी वताया जताहं। सोमदेव के अनुक्तार यहां 
अच्डी किस्मके गन्नेकी खेतीहोती थो उहाल को स्व्रस्तिमतीनामको 

नगरी में अभिचन्द्र, दवितीय नाम विश्वावसु, नामक राजा राज करता था ।६3 


२५. दशां ` 
सोमदेव ने दश्ाणकादो बार उत्छेख किया है ।६९४ एक स्थान पर सस्रत 
टीकाकारने दशाण को गोपाचल ( ग्वालियर ) से चालीस गव्यूति ( ८० 


कोस) दुर छलाह ।< पूर्वी माल्वा ओर उससे सम्बद्ध प्रदेश दशार्ण 
कहुकाता ह । 


५६ चोलीनयनोत्पलवनविकास । ~ ¶० १८० 
चोलौना सभगदेशस्त्रीणाम्‌ । ~ वही, स° टौ° 
चोली भ्रलतानतनमलयानिल । ~ ¶० ३३ 
६० चोलेश जलपिययुल्लध्य तिष्ठ । ~ प° १८७, 
चोलदेशो दक्तिणापये वत्तते । सगापुर ( गगापुरपते ) - स० टी° 
६१ जनपदाभिधाना स्पदे जनपदे भूमितिलकपुरपरमेश्वरस्य । -¶० २८३ उत्त 
६२ इश्युव्रणावतारेविपाजितमर्डलाया उद्ालायाम्‌ । ~ पृ० २५३ उन्त० 
६२ उदालायामस्ति स्वस्तिमती नाम पुरी, तस्यामभिचन्द्रापरनामवसुविश्वावपुर्नाम- 
चृपति । वदी 
६४* १० ५६८ सण १०, १५३ उन्त० ~ 
६५ दशांणं नाम नगर गोपा चन्लाद्‌ गन्यूतिचत्वारिशति वर्तते । ~ १० ५६८ 


२७६ यजस्तिछक का सास्करृतिक भष्ययनं 


दशाण को राजघानी विदिना घो । विदिशा बौर उदयगिरि पहाडी के मध्य 
मे प्राचोन राजघानी के मग्नावलेष पाये जातेहि। धसान गौर वै्रवती इसकी 
प्रसिद्ध नदिर्यां हं । कालिदास के मेघ ने दशार्णं मे पहुंच कर विदिशा का आतिथ्य 
स्वीकार कियाथा ओौर वेत्रवती के निमंल जल का पान किया था ( मेघदूत 


१।६-७ ) । 


२९८. प्रय 

सोमदेव ने प्रयाग का जनपदके रूप में उल्छेख किया दहै ( प्रयागदेशेषु, 
पु० ३४५ उत्त० ) । प्रयाग के सिहपुर नपर मे हसेन नामक राजा राज 
करता था 12 


२७. पट्लव 

यशस्तिक मे पल्क्व का उत्टेख तीन बार हुमा है ।९° प्राचोन समयमे 
काचो ( काचीवरम्‌ ) प्रदेश को प्लव कहते थे । हस पर पल्लवो का राज्य 
था । नवमी चतान्दी के अन्त मे उन्हंचोलोने हरा दिया । जव सोमदेव ने अपना 
यशस्तिलक लिखा तब तक इस घटना को घटे अधं शताब्दी से अधिक बौत चुकी 
थी, किन्तु पट्छ्व राज्य कौ स्मृति्यांफिरमभीरशेषथी। चोरो के जाधिपत्यमे| 
पत्छव सामन्त यत्र-तत्र राज्य कररहंथे। 


२८. पांचाल 
उत्तरप्रदेश का रुहेरुखण्ड प्राचीन पचार देश कहखाता था । यशस्तिल्क मे 
द्सकरे दो स्थानो पर उल्छेख अपे हं ।* 


२६. पाण्डु या पाण्डच 
पाण्डु या पाण्ड्य का उल्लेख दो बार हुमा ह । सोमदेवने ल्खाहं कि 
पाण्डच नरेश सन्दर मध्यमणिवाला मोतियो का हार उपहार में लेकर यशोधर 





६६ प्रयागदेरेपु सिदपुरे सिदसेनो नाम चृपत्ति । - ० ३४५ उत्त 
६७ पल्लवीपु नितम्बस्थलीखेलनङ्कुर ग, 1 ~ ¶० ३४ 

पल्लव लघुकेलीर समपेहि 1 ~ १० १८७ 

पल्लवरमणोकृव विरदखेद । ~ प° १८८ 
६८ १० २६६; ४६६ 
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के दरवार मे उपस्वित हुआ 1: एक स्थान पर भाया हं कि चण्डरसा नामक स्त्री 
ने कवरी मे छिपाये हए असिपत्र से मुण्डीर नामक राजा को मार डाखाथा 1“ 


३०. भोज 


भोज या मोजावनी का एक वार उल्ल ह ।* विदर्भं या बरार भोजावनीौ 
कहा जाता था । भोजावनी कहने का प्रयोजन यही है कि यहं वहत काल तकं 
भोज राजाओओ का साञ्नाज्य था। रघुवशमें भी इस बात का उत्ल्ख दह 1 


२१. बर्बर 


ववरका एक वार उल्छेख ह 1७ इसकी ग्याङ्या अर्मक के प्रसगमें कौ 
गयी ह 1 


३२. भद्र 


मद्रकाभी एक बार उतल्केख हं ।** इसकी पहचान पजाब प्रान्त मे रावी 
ओर चेनाव के बौच मे स्थित स्यालकोटसे की जातीहे। 


२२. भलंय 


यदाम्तिलकमे मख्यकादो वार उल्लेख ह। दोनो स्थानो पर मल्यको 
अगनाभो का वर्णनं किया गया है ।७५ मख्य पर्वत के आसपास का प्रदेश मख्य 
नाम से प्रसिद्ध था। 


३४ सग 


सोमदेव ने योधर को मगघ की स्तियोके लिए विखासदपंण कौ तरह कहा 
ह ।७* सस्छृत टीकाकार ने मगध को राजगृह ( वर्तमान राजगृही ) कदाहं ।-- 


६& श्रयमपि च समास्ते पाण्डयदेशा पिना थस्तरलयुलिकहारप्राभृतव्यय्रहस्तं ।-१०४६६ 
७० कवरीनिगूढेनासिप्रेण चण्डरसा युख्डीरम्‌ ! ~ ९१० १५३ उत्त० 
७१. गजी जदीहि मोजावनीश । ~ प° १८५ 
७२ रधुवश ‰५।३६ 
७३२ गवं ववर मुच । ~ ¶० ३६६ 
७४ प्र्िश रे मद्रेण देशान्तरम्‌ । ~ १० ३६६ 
७५ मलयस्त्री रतिभरकेलिमुग्ध । ~ १० १८० 
मलर्यागनांगनददाननिरत । -- ¶० १८८ 
७६ मागधवधूविलामदपंण* । -- पृ ५६८ 
७७ मागधवधूना राजगृहस्त्रीणाम्‌ । ~ वही, सन टी° 


२७८ यशस्तिकछक का सास्फुतिकं अध्ययन 


३५. योधेय 


सोमदेव ने यौगेय का विस्तार से वर्णन किया हं < यह्‌ एक समृद्धिशाली 
जनपद था जिसे देख कर देवताभो का भी मन चल जाताथा। यहं सभी 
प्रकार कां गोधन ~ गाय, भेस्र, घोडे, उट, वकरी, मेड - पर्याप्त था । स्वर्णकी 
केमीनथी। पानीके किए मात्र वर्पा पर निर्भर नहीं रहना पडताथा। य्ह को 
जमोन कारी थी । हर जोतने वाठे वहुत थे । पानी सुरम धा । खेती के विदीपन्च 
प्यप्ति थे। सूव वाग बगौचे ये । पेड-पौधोकीकमीन थी । सडके सफ-सुथरी 
थी । गाव इतने पास-पास वसे हृएये कि एक गव के मर्गे उडकर दूसरे गावमे 
पहंच जाते थे ( कुक्करटस्पात्याग्रामा, ) 1 सव परस्पर सौहार्दं से रहते थे । 


२६. लेस्पाक्‌ 


यञस्तिलक मे रम्पाक का मात्र एक वार उत्टेख हुआ ह 1 इसकी पह. 
चान वर्तमान खाधमनसेकी जाती हं। युवानच्वाग ने इसे लानपो चज्खिां है 1 


२७. लट 

लाट का अर्थं यशस्तिरकर के सस्त टीकाकार ने भृगुकच्छ क्रिया हं ।* पामे 
भरकच्छ नाम आता है । वर्तमान भटी पे इसकी पहुवान को जातौ हं । नमदा 
के मुहाने पर यह्‌ एक अच्छा नगर तथा जिला ह! प्राचीन समयमे पूर्वी गुजरात 
को लाट कहते ये । 


३८. वनवासी 


नुहलर ने विक्रमाकदेव चरित के प्राक्कथनमे लिला क्रि तुगृभद्रा भौर 
वरदा के मघ्यमे एक कोनेमें वनवाप्तो स्थित था। यशस्तिलक.के सस्त 
रीकाकार ते वनवासो का अथं गिरिसोपानगरादि किया ह ।-* अर्थात्‌ वनवासी 
मे गिरिसोपा ( उत्तर कनारा जिले मे स्थित गेरसोप्पा ) तथा मन्य नगर थे । 
महावकश्ष ( १२।३१ ) मे मी वनव्िका नाम भआयादह। गेगरनेच्तिाहैकरि 
उत्तर कनारा। नि मे वनवाप्तौ नाम का एक कस्मा भाज भो वर्तमान है ^ 


११ 


७८ पृ० १२ से २५ 
७६. लम्पाकपुरपुरधिकाधरमाधुयं पश्यतो हरे । ~= प० ५७४ 

८० वाररस्‌ श्रान युषानच्वाग, भाग १ १० १८२१ । 

८१९ लाटीना अगुच्छदेशोद्भवाना स्त्रीणाम्‌ । -- ¶० १८०. स ० टी° 
८२ गिरिसोपानगरादिस्ीणाम्‌। - ० १६६€ 

८२. ईम्पीरियल गजट श्रव इडिया । 
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३६. दंग या बंगाल 


यनस्तिलक में दो वार्‌ वग तथा एक वार वगाछका उल्लेव हुभा है । 
प्रो० हन्दिको ने दोनो को एक वताया हं किन्तु सोमदेवने खष्टही एर ही स्यान 
पर दोनो का अलग-अलग उत्छेख किया ह । कलत्चुरौ विञनठ (११५७-६७६०) 
के मन्लृर शिरे भी वंग ओौर वगार का अलग-अलग उल्छेख हं 1 
प्राचीन वगशका दक्षिणी प्रदेशदही दादमें वगा नाम से प्रसिद्ध हमा! चच्दद्रीप 
अर्थात्‌ दाकरगज भीर उससे सम्बद्ध प्रदेश वगाल कहुलाता था 1 ~ ग्यारह्वी 
राती मे ढाका जिला वगाछमे था । चौदहवी शतणव्दीमे सोनार्गावि वगालकी 
राजधानीके रूपम प्रसिद्ध या भौर वगाल ढाकासेचटगाव तक फला हुमा था 
४०, लेगी 

वगी का यसस्तिककमें दो वार उ्ठेख हुआ ह 1 वगी मौर वेगी एक 
ही प्रतीत होते है! गोदावरी भौरङृष्णा नदीके मघ्परमे स्थित्त जि, जर्हा 
पर्वोय चाद्क्योका राज्यथा, वेगी कहलाता था । किन्तु यशस्तिलके की टीका 
मे वगीको रतनपुर कहा दै 1“ रतनपुर बाजक मध्यप्रदेश के विलाश्पुर 
के उत्तर मे स्थित है! यह्‌ दक्षिण कौश की राजधानी थी गौर वहां त्रिपुरीकै 
चेदी वशकौ एक शाखां राज्यकरतीथी) टीकाकारकां वगीको रतनपुर 
बताना उचित नही हं । 


४१ भ्रीचन् 


श्रोचन्द्र का केवल एके वार उल्लेख हं 1" सस्त टीकाकारनें श्रीचन्धको 
कराश्च पर्वत का स्वामी वतायाहि। यह्‌ सघ्राट्‌ यशोधर के किए चन््रकान्त के 
उपहार केकर उपस्थित हओ था 1" 


८४ श्नन्येश्चागकरलिगवगपतिभि । ~ १० ४६९ 
वेगेषु स्फुलिम । ~ पृण ४३१ 
८५, वगालेपु मण्टल । ~ वही 
८६ इडियन हिस्टोरीकल क्वाटरली, भाग २२, ए० २८० 
८७ सरकार--दी मिरी ओव वगाल, मारतीय विया, जित्द ५, ¶० ३६ 
८८, वही 
८६ वगीवनिताश्रवखावतक्ष } -- प° &८ हि° । बगीमरुड्ले ।--ए० ६१५ उत्त" 
६०. वही, स० टी° 
६१ १० ३१४ हि 
६२ श्रीचन्द्ररचन्द्रकान्ते, ! --पृ० ३१४ दि० 


२८० यशध्तिलक्‌ कां सास्करतिक अध्ययन 


४२. श्रीसाल 


शरोमाल का भी एक बार उल्लेख है । ˆ जोधपुर राज्य के भिनमाल नामक 
स्थान से दसकी पहचान की जाती हं] कुवलयमाला कहा ( द्वी क्षती) मे 
मित्लमाल का उल्लेख है । यह जनोका एक गढथा। यहा से निकलने वाछे 
जेन वर्तमान मे राजस्थान, परिवम भारत तथा उत्तरप्रदेश में पाये जातेहै। 
इनको श्रीमा कहा जाता ह्‌, वे भो स्वय अपने को श्रौमाल मानते ह ।५४ 


४३. सिन्धु 


सिन्धु देश का उत्छेव सोमदेव ने वहां के धोडो के साथ करियाहं। सिन्धू 
देश के राजान भच्छी किस्मके बहूतसे घोडे लेकर अपने दूतको सम्राट्‌ 
यक्षोधर के पास भेजा 1 


हा घे आने वाले धोडो का कालिदास ने भौ उल्लेख किया है ।*९ 


सिन्धु देश सिन्धु नदी के दोनो ज्रिनारो पर दसके मृहाने तक विस्तृत था । 
कालिदास के अनुसार इसमे गन्धर्वं निवाप करते धे जिन्हं भरत ने पराजित 
किया ।*“ दस देशमें तक्ष्चिला भौर पुष्कलावती अवस्थित थे । इनका नाम 
भरत ने अपने दोनो पूत्रो तक्ष भौर पुष्कल के नाम्‌ पर रखा था मौर उन्हं वहां 
का राज्य सौपदियाथा 1 


सिन्धु हमेशा घोडो कै लिए प्रसिद्ध रहार! अमरकोषकार ते इसी कारण 
सेन्धव ओर गन्धर्व घोडो के पर्याय दिये है +^ सोमदेव ते सिन्त के घोडोका 
उल्लेख किया ह । 


४४. सुरसेन 


सुरसेन का भी एक वार उल्लेख है । सोमदेव ते लिखा दहै कि सुरतेन जन- 

पद मे वसन्तमति ने भपने अधरो मे विपमिला अल्फतक लगाकर सुरतविलास 
~~~ 

६३, ¶० ३१४ हि० 

६४ भारतीय विया जितल्द दो, भाग १-र में श्री जिनविजय जी 

६५ तुरगनिवह एष. परेदितः सैन्धेस्ते। -- प° २१४ दि” 

६६, रघ्ु० ६५।८७ 

६७ वदी ‡१५।८८ 

६८ वही १५।८६ 

१९ क २८ ४५. 


1, 
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नामक राजाको मार डाला था।*°° मथुरा कां पुराना नाम सूरसेन था] 
४५. सौर 


सौरष्टर्कादो वार उकत्छेख हमा ह 1" सस्कृत टीकाकारने सोराष्टरकै 
गिरिनारकाभो उत्टेख कियाद 1“ 


४. पचन 


सोमदेव ने यशोधर को यवनकुट के लिए वाग्नि के समानं कहा ह 1“. - 
सोमदेव ते लिला ह कि यवनदेश् म मणिकुण्डला नामफ महारानी ने अपने पुत्र 
को राज्य दिलानेके लिए शरावमं विष मिलाकर अजराज नामक राजाको मार 
डाला या एक अन्य प्रसगमें यवनौ स्प्रियो कां उल्लेखे हं 1“ श्रुतदेव 
ते यवन का अर्थं खुराशान देश किया ह," जो उचित नदीं ह । अजराज तक्ष- 
शिला मे राज्य करताधा। 


४७. हिमालय 


हिमालय का जनपद तथा पर्वत द्येनो सूपो में उच्छेख ह 1 इसके लिए हिमा- 
चल ( पृ० २१३ ) के मतिरिव्त दिशिरगिरि ( पु० ४७० ), तुपारमिरि ( पृ 
५७४ ), तया प्राेयदोछ ( पृ० ३२२ } नामभी माये । 

हिमाचर प्रदेश का अधिपति सच्राट्‌ यशोधर के दरवारमें ग्रन्ियिपणं की भेट 
ठे कर उपस्थित हभ ।**“ 





१०० सूरसेनेषु खर त विलासम्‌ । -¶० १५२ 

१०१ १०३४ स० १० तथा ¶० २०२ उत्त० 

१०२ सौराष्टपु गिरिनारितसतौराष्टियोपि्सि ।-ए० ३४ स० टी° 

१०२ यवनक्ुलवज्रानिल. ।- १० ५६८ म० पू° 

१०४ विषदुपितमयगण्ड्पेण मणिकुण्डला महादेवी यव्नेषु निजतनुजराज्याथमजराज 
जघान 1--¶० १५२ उत्त 

१०५ यवनी नितग्वनखपदविपुग्ध (-पृ० १८० 

१०६ यवनो नाम खुराशानदेश [- वहो, स ° टी° 

१०७ शिश्िरभिरिपतिंनिधपर्णेरकोणे. ।- १० ४७० 


परिच्छेद दो 


नग्र ओर भ्राम 


सोमदेव ने यज्ञस्तिलक मे चारो ग्राम जौर नगरो का उल्डेख किया ह । 
इनके विषय मे विरोष जानकारी इष प्रकार है - 


१. भ्रहिच्छ्न 


अहिच्छत्र कौ पहचान उत्तरपदे के वरेखी जिले मे स्थित रामनगर नामक 
प्रामसेकीजातौीह। जन अनुश्रृति के अनुसार इस प्राम में तेरईस्वें तीर्थकर 
पाश्व्ताथ ते कठोर तपस्या कौ थी 1 कमठ नामक्त व्यन्तर ने उनके उपर धोर 
उपसर्ग किया, फिर भी वे अपनो तपस्या मं अड्गि रहे! उभकौ इख कठोर 
साघनाकायल्ञ चारो गोर फक यया! सोमदेवते इसी सावका खकेत किया 
है ।* यशस्तिरुक के उल्छेख के अनुसार अहिच्छत्र पाचार देश मेँ था। पाचार 
उत्तरप्रदेश के रुहेरखण्ड प्रदेश को स्ता जाता ह । अन्यत्र इसकी विशेष चर्चा 
कोगयौह1 यशोधर महाराज को अहिच्छत्र के क्षत्रियो मे शिरोमणि कहा 
गयाहु। 


२, श्रयोध्या 


यास्तिखक के उत्छेखानुसार अयोध्या कोडल्मेथो। कोगकर देशका 
यशस्तिखक मे अन्यत्र मी उल्लेख बाया हं । मयोध्या कोश की राजघानी थी। 
रघु मौर उनके उत्तराधिक्रारियो ने वहत समय तक अयोघ्या को अपनी राजधानी 
वनाये रखा । रघुवश मे इसके अनेक उन्टेख आते हं । 


३ उज्जयिनी 


उज्जयिनी का यश्ञस्तिक मे एक अत्यन्त सुन्दर एव पूर्णं चित्र प्रस्तुत क्या 
गया ह । उज्जयिनी अवन्ति जनपद मे थी ।* यहु नगरी पृथुवश्च मेँ उतपन्न होनेवाले 


१ श्रीमतपाश्वनाथपरमेश्वरयश प्रकाशनामतरे भ्रहिच्यत्रे -श्र° ६, क० १५ 
२ श्रहिच्डत्रत्तत्नियभिसेमणि । -पृ° ३७७1२ हिन्दी 

3 कोगलदेरामध्यायामयोव्याया पुरि । -घ्रा° & कय 

४ पु० ३१४३ दिन्दी ॥ - 

५. अवन्तिषु विद्यात्ा ।-प्‌० २०४ 
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राजाभोकी राजधानीके स्पे प्रसिद्ध रहीदह्‌।^ वां के प्रासादो पर 
घ्वजाएं छगायी गयी थी 1७ सफेद पत्ताकाभो के कारण सव एसे ल्गतेथेजमे 
हिमालय की चोर्यं हो 1" बर्हा पर नवीन पल्लव वेथा मालाभो वाले तोरण 
वनाये गये धे ।° वर्हाके रोम मयूर पाल्नेके शौकीन येजो कि मकानो प्र 
छेते रहते ये 1“ भवनोके साथी गृहोद्याने, जिनमे सभी ऋतुमोके 
फल-फू लगे थे ।** 

ˆ उज्जयिनीके पादी सिप्रा नदी बहती थी जिसकी टडी-ठडी हेवाका 
ताग्रिक रावि मे धर र्वठे भनन्दल्तेये "7 मवनोमे गृहुदीधिङाए्‌ कनायी 
गयी थी 1९२ नगरी में देवराय, वगीचे, सत्र, धर्म्ालाए, वापौ, वसति, सार्वज- 
निके स्थाने बनाये गये थे ।** उज्जयिनी घने-धान्यसे इतनी समृद्धयथी कि 
मानो वहां समुद्रो के समी रत्न, राजामोकी सभी वस्तुं तथा सभीद्रोपोको 
सारभूतं सामग्रो इक्ट्टो हो गथी हौ 1५ 

वहां कौ कामिनि्यां मतिश्षय स्पवती थी । रोग चरित्रवान्‌ थे, त्यागी, 
दानी ये, धर्मात्मा घे ।*६ 


८४. एकचक्रपुर 


सकरा एक वार उल्लेख ह । सभवतया एकवक्रपुर विन्ध्याचल के समीप 
था । एकपाद नामक्र परिन्राजक गगरा ( जाह्ववौ ) में स्नान करने केकि 
एकचक्रपुग से चछा भौर उपे रास्ते में विन्घ्याटवी मिश्ी ।*° 


६ पृथुवशोद्भवात्मनाम्‌ निश्वमरेशानाम्‌ । वही 

७ सौधनदध्वजाप्रान्तं {कदी ध 

८ तिनकेतुमसुच्छय दराद्रिशि्यणीव्‌ ।-वदी 

& नवपल्लवमालाका* यत्न तोरणपकेतय. ।-वही 

१०. क्रोटत्कला पिरम्याणि हर्म्या । पृ->०५ 

११ स्वतुश्रीधितच्छायानिष्छुटोयानपादपा. ।-वही ` 

१२ नक्त प्षिप्रानिलैर्यत्र जालमार्ानुगै, ।-वदी 

१३ ग्रददीधिक्रा" । -पर० २०६ 

१४ पृ.० ००८ 

१५. सवरत्नानि वार्धीना सर्ववस्तूनि भूभनाम्‌ | 
दीपाना सवषाराछि यत्र सजग्मिरे मिथ. 1-प० २०६ 

१६ पृ०२०६ ति 

१७ णएक्रचक्रात्पुरादेकपान्नामपरिनाजको जाहनवीजलेमु मञ्जनाय त्रजन्‌ विन्ध्याटवी. 

विपये 1-प० २२७ उत्त० । 


२८५४ यदास्तिद्क का साच्छृतिक मध्ययन 


५. एकानसी 


एकानसी का अथं यणरितच्क के ग॑न्छरत टीकफाकार्‌ ने उज्जयिनी करिया 
है ।'` अन्यत्र" एकानसौ फो गवन्ति जनपद में वताया ई] घमस टीकाकारके 
मथ को पुष्टि होतीहं। 


९. फनकगिरि 


यशस्तिलफ़ फे रस्छरत टीकाकार के अनुसार उज्जयिनी के समौप सुवर्णनिरि 
पर स्यित नगर का नाम कनकफगिरि था ।*“ उर्जयिनी घे दमको दूरी पैव चार 
कोस ( गन्यूतिद्रयं) सी । यश्तोयर फो कनकभिरि का स्वामी बताया गया हं 121 


७, फकाहि 


यह्‌ उज्जयनी के निकट एक छोटा-सा गावधां । सके निवासो मेमदे ठया 
चमडे फे जीन सनाते पे1*> 


८, काकन्दी 


यशस्तिलक मेँ काकन्दी का उत्टेष तोनवार हजार हन साच्योके 
वधार पर कहा जा सकता रहै कि काकन्दी कराम्मित्य के आस-पाद या। काम्पिल्य 
की पटूचान उत्तरप्रदेश के फरंखाधाद जिले मेँ स्थित काम्पिल्य नामक स्याने 
फी जाती ह । य्ञस्तिकफ़ में कृपण सागरदत्त मपने भानजे को मृत्यु का खमाचार 
पाकर काम्पित्य चे काकन्दी जाता है गौर जल्दी लौट मातारह। ससे ये दोनो 
पास-पाप्र प्रतीत होते हं । वाद के मनुसन्धान बीर उत्खनन से काकन्दी की स्थिति 
उत्तरप्रदेश के देवरिया जिछेमे मानी जानेल्गोरहै। नोनार स्टेशन से टगमग 
तीन मील दक्षिण सुखद नामक ग्राम से इसकी पहचान को जाती ह! यहां 
प्राचीन जैन मन्दिर भी ह तथा उत्सनन मे प्राचीन वस्तुए्‌ प्राप्त हुई दहं। 

यशस्तिलक के उल्लेखानुसार काकन्दी व्यापार का एक बहत वडा केन्द्र 
था । सोमदेव ने इसे सम्पूर्णं ससार कै व्यापार या न्यवहार का केन कहा ह । 





९८ ० २२६ उरत्त० 

१६ श्रा०७, क० २५ 

२० प० ५६ 

२१ १० ३७६ ० 

२०, उउजयिनीनिकषा नमताजिनजेणाजीवनोटजाङुले ककादिनामके। ~प० २१८, उत्त 
२३ संफलजगद्‌ व्यवदारावतारत्रिवेया काकन्याम्‌ । -श्रा० ७, क° ३२२ 
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जन अनुश्रत्ति के अनुसार काकन्दी बारहवं जेन तीर्थकर पुष्पदन्त की 
जन्मभूमि थी । सोमदेव ने दस तथ्य का समर्थन द्याह ।२४ 


६, काम्पित्य 


काम्पिल्य की पहचान उत्तरप्रदेश के फरखावाद जिखि मे स्थित काम्पिल्य 


नामकस्थानसे को जातौ है! यद्ञस्तिलके के अनुसार काम्पिल्य पाचाल देल 
मेथी 1: 


१०. कुशाग्रपुर 


कुशाग्रपुर मगध फा केन्र तया पुरानी राजधानी धी 175 युवानच्यागनेभी 
कुशाग्रपुर का उल्लेख कियाहं मौर उपे मगधका केद््र तथा पुरानी राजधानी 
बताया है । वह एक प्रकार की सुगन्धित घास बहुतायतसे होती थी, उसी के 
कारण उप्का नाम कुशाग्रपुर षडा । हमचन्ध कै त्रिषष्टि्चलाकापुरुषचरिति मं 
सुरक्षित परपरा के अनुसर प्रसेनजित्‌ कुशग्रपुरका राजां था। कुलाग्रपुरसे 
खुगातार आगर रगे के कारण प्रसेनजितने यह्‌ आक्ादीथी कि जिसके धरमे 
भाग पायी जयेगी वह्‌ नगर से निकार दिया जायया । दसके बाद राजमदहुलमे 
भाग पायी जनके कारण प्रपेनजित्तमे नगर छोड दिया क्योकि वह्‌ स्वय 
साजघोषणासे वधा या। दके वाद उसमे राजगृह नगर वक्षाया 17“ राजगृह 
बिहार प्रन्त मे पटना के दक्षिण में स्थित भाज का राजगिरिह। राजगिरिको 
पवरोलपुर मौ कहते है 1 वहं पाच पाड्य षे धिराह। सोम्देवनेभी इसका 
दरुपरा नाम पचक्ञेल्पुर छवा है 1 


११. किंन्चरगीत 
किन्चरगीत को सोमदेव मै दक्षिणश्चेणो करा नर बताया ह 1 


रट भीमचयुष्पदन्तमदन्तावतारावतीणत्रिदिवपतिसपादितो घावेन्दिराक्षत्या काकन्या 
पुरि ! -श्रा० ७, क० रयं 

२५ पां ्रालदेशेषु त्रिदशनिगरेश।नुकृलोपशस्ये काम्पिल्ये । ~ श्रा० ७, क० ३२ 

२६, ममधदेशेषु इशायनगरोपान्तापारिनि 1 ~ श्रा ० ६, के० ६ 

२७, जान्पन--ई डयनं दर्यो क्वा ० जिल्द २२, प° २२८ 

२८, राजगदापरनामावसरे पचश्चैलपुरे । ~ ¶० ३०४, उत्त० 

२६, दक्षिणस्या विन्तरमीत्तनामनगरनरेन्धेण । ~ भ्र ० ६, के० ८ 


२८६ यरास्तिचकर का सास्छृतिक अव्ययत 


९१२९ ऊुसुमपुर 


पाटल्पुत्र का दस्रा नाम कुमुमपुर था ( आ०४ ) | 


१३. कोशाभ्बो 4 2 


` कौन्नाम्त्रीका दो वार उल्डेख ह ।ॐ° दसकी पह चान-इराहावादं के परिचम 
मे करीव वीस मोल दूर जमुना के किनारे स्थित कोस्षम नामक स्वानसेच्कौ 
जाती हे सण टोकाकारने ल्ल ङ्ज कौशाम्बी नगरी वत्स देश मेँ गोपीचक 
( ग्वाख्यर्‌ } से ( ४४ गन्यूति ) ८८ कोस दर्‌ ह ।> 
वीद्ध श्रन्यो मे ( महासुदस्प्नपुत्तन्त ) कौगाम्बी को एक वहत वडी तमरी 
वताया गया हुं । 


१४. चस्पा -- 

सोमदेव के अनुमार चम्पा प्राचोन अगदेश की राजवानी थो 13: विहार 
प्रान्त के मागलपुर मौर मुगेर जिकेके आस-पाप्का भाग जग कटंलात्ता धा। 
चम्पा वतमान भागलपुर के पसि मानाजाताहं। 


१५. चकार 

यशस्तिख्क में वृदृस्मतिकी कथाके प्रपंगमे चुकार करा उत्केख बाया 
है 133 लोचना जनहर नामक एकं वदमि ने साधुचरित वृहस्पति की वदनामी 
उडादी।! फलयह हुआ कि मिध्ावादके कारणव इद्रसभामे प्रवेशन 


+ | चि १ 1 


पा सके । तै - 


# = 


ने १ 1 [1 


१६. तास्नलिधि 

यस्तिखक के अनुसार ताभ्रङिप्ति पूर्वदेग के गौडमण्डक मे था 13* वर्तमान 
तामलुकजो करि वगाल के मिदनापुर ज्ि मँ ह, से इसकी पहचान की 
जातीहं। -.- ४. ~ ६ 


२०- ¶० ३७७।४, दि०, ३२९।६ उत्त 
३१ पृ० ५६८, सण टी ~ । 
३२, श्रगमरड्लेषु चम्पाया-पुरि ¡ -आ० कण य ~ 
र्र्‌ १० १३८ उन्त० ` = 9 "= ५ । छ 


~~ [1 ॥,} 0 न 


२३४, श्रा० ह) क० १२. ` +भ ~¬ 4 ॥ 
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१७. पद्यावतीपुर । 


पद्मावतोपुर को यरस्तिकक के टीकाकार ने उज्जयिनी वत्ताया हं ।* एक 
हस्तङिखित प्रति मँ भो किनारे पर यही नाम लिखा । पर यह्‌ ठीक नही । 
पद्मावतीपुर वर्तमान पवाया है, जो ाल्ियर्‌ ज्लिमेदहं। 


१८. पदिनीसेट 


- पदिनीखेट का एक वार उत्लेख ह! यहाँंके एक वणिक्पुत्र को कथा 
भायी है। यक्ञस्तिल्कसे इसके विषयमे ओर अपक जानकारी प्राप्त नही 
होती । 


१६. पाटलिपुत्र 


पाटचिपुत्र वतमान का पटनाहं। याको वारविासिनियो कै उत्टेख 
आये हं 13 


क म 


1 


एक अन्य पाटलिपुत्र का उल्लेख हँ 1 यह्‌ सौराष्ट्‌ ( काटियावाड } का 
पालोताना हं । 


२०. पोदनपुर 


सदमक के प्रसगणमे पोदनपुरके विषयमे ज्खाजा चुका है। यह्‌ गोदा- 
वरी नदी के किनारे अहमक कौ राजवानी थौ 1: 


२१. पौरव 

पौरवपुर को सस्कृत रीकाकार ने अयोध्या कहा हं ।*° 
२२. बलवाहुनपुर 

एक कथा के प्रसग मे वर्बाहनपुर का उल्छेख हं । ५ 


+~ 


३५ पृ० ५६६ 
३६. श्रा० ७, क० २७ 
३७. पाटलिषुत्रपर्यागनाञ्ुजग । ~ १० ३७७।४ हि° 
२८. आ्रा० ६, कण २२ 
_ ३६. रम्यक्रदेरानिवेशोपेतगरोदनपुरनिवेशिनो ।--३५० उ० 
` ४० ` पृण ६८, ` व 
४१ श्रा० ६, के° १५ | । 


^~ 


२८८ यश्चस्तिखक का सास्फ़तिक अन्ययन 


२२. भावच्पुर 
भावपुर का उल्टेख भी एक कथा के प्रसग में अयाहं | 


२४. भुमितिलकपुर 


यशस्तिकक के भनुयार भूमितिककपुर जनपद नामक प्रदेश की राजघानी 
थी ।*उ जनपद को भभौ ठीके पहुचनिनटीदहो पायी ह । यशस्तिकक की कथा 
से यह्‌ कुरुक्षेत्र के मास पासका प्रदे नाति होता ह । भूमितिरफपुर से निष्कापित 
दो मित्रकुषूजागल के हस्तिनापुर मे आकर ठहरते ह {४४ 


२५. मथुरा 
यसस्तिखक मे उत्तर मथुरा ( वर्तमान मथुरा } तथा दक्षिण मथुरा ( वत 
मान मदुरा ) दोनो के उल्ल हं ।** 


२६. मायापुरी 

मायापुरी इन्द्रकच्छ कौ राजधानी थो। दंसका दूसरा नाम रोर्कपुर 
भो या ।*: 
२७. भमिथिलापुर 

मिधिरापुरकाभी एक कथा के प्रसग मे उल्केढ हुमा ह ।** 


२८. माहिष्मती 


माहिष्मती का दो वार उल्लेख है । सस्कृत टीकाकार ने दते यमुनपुर दिक्षा 
मे ताया है ।*^ इन्दौर के पास नमदाके किनारे स्थित महेश्वर मथवा मध्य 
प्रान्त के निमाड जिले मे स्थित मान्धातासे इसको पहचान करनी चाहिए । 


४२. भा० ६, ९० ९५ 
४२. भ्रा ६, क्० ५ 
४४. श्ा० ६, के० ५ 
४५ श्रा० ६, क० १० 
४६ इन्द्रकच्डदेःेर्षं ( रोरुकपुर ) मायापुरोल्यपरनामाव्षरस्य पुरस्य प्रभोः । 
~ पु० २६४ 3० 
४७ श्रा० ६, क० २० 
ल दिमालयमलयमगधमध्यदेशमादिष्मतीपतिप्रथृतीना मवनिपतौना वलानि । ~ पु० कद 
मारिष्मतीयुवतिरतिकुसुमचाप 1 ~ ¶० ५६०८ 
मादिप्मपीनाम नगरी यमुनपुरदिशि पत्तनम्‌ । ~ स० टी° 
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माहिष्मती पूर्वं कल्वुरी नरेशो कौ राजघानी थौ) केत्वुरी ते महाराष्ट प्रं 
आच्रभ्नत्य के पतन मौर चाद्क्यो के उत्थान कार मे रासन क्रिया ।*° 

कतचुरी साग्नाज्य के स्थापकं कृष्णराज छठी क्षतास्दौ के मध्य मे माहिष्मती 
मे रहै । बाद मे राजधानी जबलपुर के पास त्रिपुरी मे चटी मयी |“ 
२६. राजपुर 

राजपुर यौधेय की राजधानी थी ।** यौयेय को पहिचान भावक्पुर्‌ के वर्त. 
मानि जोहियो से की जाती ह) प्रचीन कालमे यह्‌ एके वहुत बडा प्रदेश था 1: 
मुत्तान कै दक्षिणमे बहावलपुर स्टेट ( पविवमी पाकिस्तान ) का राजनपुरही 
प्राचीन राजपर प्रतीत होता हे । 


३०. राजगृह 
बिहार प्रान्त का वतमान रजगृही । यहाँ को पव पहाडियोके कारण यह्‌ 
पचजेखपुर भी क्टलाता था 1~3 


३१. वलभी 

वल्मीकादो वार उर्व रह ।-* यहं सौराष्ट्र के मेतुकोकौ राजधानी 
थी । भावनगर के उत्तर-प्निममे कगमग २० मील परवा नामसे माज 
उसके मेग्नादक्षेष पाये जाति ह 1 
३२ चाराणपी 

वर्तमान चाराणक्षी । सोमदेव ने वाराणसौ को काशी जनपद मे वताया है 1 


३३. विजयपुर 
यक्षस्तिलक के अनुसार विजयपुर मध्यप्रदेश मेँ था ५: 





४६ भण्डारकर --श्रर्ली हिस्टरी शोव्‌, डेक्कन्‌, त° स०, सोट्सं १८ २५१ 
५.० इरि ० दिर्यौ° क्वा०, वाल्यूम २१, प° ८४ 
५१ पु० १३, हि० 
५२ रेपसन--ईरिटयन क्वादन्स, ए० १४ 
५२ मगपदरेपु सजगृडपरनामावक्षरे प चगरैलपुरे । - प° ३०४ इन्त 
५६, भ्रा ० ७, क० २3, ३७७५. दि 
५२ श्रा० ७, क० २९१ 
१६ श्रा० £, क० ७ 
१९ 


‹ २९० यश्चस्तिकं का सास्करृतिक अध्ययन 


२३४. हस्तिनापुर 


यशस्तिलक में हस्तिनापुर का दो बार उल्लर ह । सोमदेव के भतुसार यह्‌ 
नगर कररुजागर जिले मे धा।* कुरुजागल को एक स्वान पर केवल जागलदेश्च 
मी कहा ह 1“ यद्लोषर के भन्त.पुरमें कुरुजागल की कामिनियो का उत्व है ।५९ 


२३५. हेमपुर 
एकं कथा के प्रसगमे हेमपुर का उल्ल हु 


३९. स्वस्तिमति 

सोमदेव ने च्ाहं कि स्वस्तिमति उह प्ररिणमे थो 1 उदहाल चेदि 
राजाभो की राजघानीथो 1 यश्चःस्तल्क के उत्टेखोसे स्नात होताह्‌ कि वर्ह 
गन्नो की अच्छी खेतीहोती थो ।^" वर्ह पर मर्भिचन्, द्वितोय नाम विद्वावसु, 
नामका राजा राज करता था 1९3 उसकी वसुमति नामको पटरानी थी ॥९४ 
उनके छ्डके कानाम्‌ वसु तथा पुरोहित का क्षौरकदम्बथा। क्षीरकदम्बको 
पत्नौ का नाम स्वस्तिमति तथा ल्डके का नाम पर्वत धा। 


३७. सोपारपुर 
यह मगध प्रत्त का एक नगरथा। इसके निकट नाभिगिरि नाम का 
पर्वत था ।६५ 


३८. श्रीसागरम्‌ ( सिरीसागरम्‌ ) 
यशस्तिकक के मनुमारश्रोकागरम्‌ भवन्ति जनपद में भा ।९९ 


५७ ऊुरुजागलमण्ट्ले दस्तिनागपुरे । ~ भा० ६, के० २० 

५८. श्रा ७, कण रय 

५६. कुरुजागलललनाकुचतंनुत्र ! ~ प° €८।७ हिं? 

६०० श्रा० ६, क० १५ 

६१ उद्यलायामस्तिं खस्तिमती नाम पुरी । ~ ¶० ३५३ उत्त 

६०, कामकोदण्डकारणकान्तारैरिवेच्वणावतारेविराजितमर्टलायाम्‌ ।-पृ० २५३ उ्त० 
६३, तस्यामभिचन्द्रापरनामवसुविश्वावसुनाम नृपति । ~ प० २५३ उत्त० 

६४. वसुमतिनामाय्रमर्षी । ~ वही 

६५, मगधविपये सोपारपुरपयन्तधाम्नि नामिरगिरिनाभ्नि म्हीधरे {~ आ० ६, के० १५ 
६६१ श्रा० ७, क० २६ 


यशस्तिलककालोन भूगोल २९१ 
२३९ सिहपुर 


यह्‌ नगर प्रयाग देश में था 1९ युवाग च्वागने भौ इसका उल्छेख 
किया हुं । 
४०. क्ञखपुर 

श वपुर सभवतया अयोध्या के निकट कोई ग्राम था। यकशस्तिल्क को एक 


कथामें ल्खिारहै करि अनन्तमती को रंखपुर के निकट स्थित पर्वतके पासमें 
छोडा गया भौर वहां से एक वणिक्‌ उसे अयोध्या ठे जाया ।९~ 


६७ श्रा० ७, कण २७ 
६८ श्रा० ६, क०प 


परिच्छद्‌ तीन 


वृहतर्‌ भारत 


१. नेपाल 


नेपालकादो वार उल्लेख ह। सोमदेव ने लिखा हं कि नेपाल नरेश कस्तूरी 
को प्राभृत केकर यशोधर के दरवार में उपस्थित हुआ 1" एकं अन्य प्रखग में 
नेपाल रोल का उल्लेख हं तथा उसी के साथ वरहा पर कस्तूरी प्राप्त होने के तथ्य 
का मो उत्छेख ह ।२ 


२. सिहल 
सिहल का तीन वार उल्लेख है 1 यरास्तिलक के उत्लेखोसे स्तात होताहं 
कि भारत मौर सिहल के अट्ट सम्बन्ध थे ।3 


३. सुवरंद्वीप 

सुवणद्रीप की पहचान भुमात्रासेकी जातीहं। यशस्तिलकमे दोमित्र 
सुवणद्रीप जाते हं मौर वहांसे अपार घन कमाकर खोटते हं।* यहां को राज- 
धानी दलेन थो । एक तान्नपत्र भी मिलाहै।* 


४, विजपाधं 


विजयार्ध का एक वार उत्टेख ह । यशस्तिलकर से इसके विषय मे विष 
जानकारी पराप्त नही होती । 


१, क्ि्तिप, मृगमदैरेष नेषालयाल . 1 - पृ.० ४७० स० पू 

२ पृ० ५७४, वही 

२ पिहलीपु सुखक्रमलमकरन्दपानमधुकरः । ~ प० ३२४, वदी 
दूता. केरलचोल्तिहल 1 ~ ¶० ४६६, वही 
सिंहलमदहिलाननतिलकवंही 1 ~ प° १८१, वही 

ट ्र० ७, ० २७ 

० श्रयवाल- नागरोप्रचारिणी पत्रिका ( विक्रमाके ) 

६ विजयाधविनीषरस्य विधाधरविनोदपदपोत्यादकण्या दक्षिणश्रेण्याम्‌ । 

== धपु० २९२८ 3० 
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यशस्ठिलककारीन भूगोख २९३ - 


५, कुलुत 

श्रुतदेव ने कुलृत को मरवादेग कहा ह ।= यदास्तिक के उल्टेख से प्रतीत 
होताहै कि कुलृत देश की कामिनि विशेष सुन्दर होती थी, उनके कपोलो पर 
लावण्य क्षलकता था ।` 





७ इुलूत)ो मरवादेश. । ~ पृण ५७४ 
८ उुलूतेकुलकामिनौ कपोललावण्यधामनि । ~ वही 


परिच्छेद चार 


वन ओर्‌ पवते 


१. कालरा घकानन 

पचा देश मे भटिच्छत्र के निकट जलवाहिनी नदी के किनारे मामोका 
एक बहुत बडा बगीचा था, जिसे का लिदाश्चकानन कते थे ।* 

सोमदेव ने यशस्तिलकमें काल्दिसिका मामके अथं में एकं अन्य स्थल 
पर भी प्रयोग क्या ह्‌। 
२, केलास 

यशस्तिलक मे यशोधर को कंलछासलाउन कहा गया ह 1 हिमाख्यकी एकं 
चोटी कान्ताम अवेभी कलि रहं। 
२. गन्धमादन 

गन्धमादन को श्रुतदेव ने हिमाचल के पासमे बत्तायाहि। यश्चस्तिछक के 
उल्केखानुसार गन्धमादन में भोजपत्र बहूत्तायत से होते थे ।४ 


४. नाभिगिरि 


मगध में सोपारपुर नगर के किनारे ताभिगिरि नाम का पर्वत था ।: 


५, नेपालक्षेल 


यदास्तिख्क में नेपार पर्वत की तराईमे कस्तूरौ मृग पये जाने का 
उल्ठेख है ९ 


२ जलवाहिनीनामनदीतटनिकटनिविषट्रतनमे महति कालिदासंकानने। 
-आ० ६, क० १ 
२, कौलासलाद्न. । ~ प० ५६६ 
२. गन्धमादन नाम वन हिमाचलोपकेठे वतते । ~ ¶० ५७४, स० टौ० 
४, भूजवल्कलोन्माथमन्धरे । ~ वही 
५, मगधविषये सोपारपुरपर्यन्तधाम्नि नाभिभिरिनाम्नि महीषरे । -भ्रा० ६, क० १४ 
६ नेषलभशेलमेखलाग्रगनाभिसोरभनिभरे । ~ १० ५७४ 


यशस्तिक्ककारोन भूगो २९५ 
एक च्य स्यल पर तेपाख्देण का भौ उत्लेष ह । 


६. प्रगदि 
प्रागद्रिया उदयाचछका भी एक वार उत्लेव ह । 


७, भीमवन । 


दापुर के समीपमे भौमवनथा1' उस प्रदेशमे किरातोकरा र्था) 
भोमनामक किरातराज भीमवन मे चिकार खेलने माया ।*“ 


८, सन्दर 
मन्दर का अथं टोकाकार नै अस्ताचल शिया हं 1* 


६. मलय 


मलय पर्वते का एक वार उत्व ह । सोमदेवने छिषाह करि मनयपवंतं 
को तलहरी में ताए अधिक थी 17 


१० मुनिमनोहूरमेखला 


राजपुरकेसमीपद्ी एक छोटी-सी पहाडी थी जिसे मुनिमनोहरमेखला 
कहते थे 1*3 


११. विन्ध्या 


विर्घ्ाच का दो वार उल्लेख हं । विन्या मे मात्तगोकी बस्तियां थी ।** 
विन्ध्या के दक्षिणमे ध्रौसमृद्धे करहाट नाम का जनपद था 1" 


9 धर ४७० 

८, ए० २१३ 

६, शखपुराभ्यणंभागिनि भीमवननाभ्नि कानने । ~ १० २०३ उत्त 
१० सृगयाप्रशंवनमागत्रैन भीमनाम्ना किरातराजेन । ~ वही 
११. मन्दरश्चास्तपवन । ~ १० २१४, स° टी 
१२, मलयमेखलालतान तनु तूहलिन । ~ ¶० ५७६ 
१३. राजपुरस्याविदूस्व्िन सुनिमनोहरमेल नाम्‌ खव्रेनर पवनम्‌ !- पृ० १३२ 
२४, प° ३२७ उन्त॒० 

१५ विन्ध्यरादकिणस्या दिक्ि क्हयायो नाम जनपदः! ~ १८२, वज्ञ 


२९६ यशस्तिटक का सास्छृतिक अध्ययन 


१२. शिखण्डिताण्डवसण्डन 


सुवेखा पवत से परशचिमकी गोर शिखण्डिताण्डवरुण्डत नाम का वन था 1 
सोमदेव ने इस वन का विस्तृत एव भाककारिक वर्णन क्रियाह, किन्तु 
उस सम्पूणं वर्णनसे भी इस वन की पहचान करने मे कोई मदद नही मिती । 


१३. सुवेला 

हिमाख्य क दक्षिण कौ भोर सुवेला नामक पर्वत था ।*° सोमदेव ने सुवेा 
पवत का विस्तार के साथ मारुकारिक वर्णन कियाहं। 

हिमाख्य के दक्षिण मं रिवालिक पर्वत श्रेणियाह। सुवेलाकी पहचान 
सी से करना घादिए्‌ । गडक, धाधरा, गगा, यमुना, गोमती, कोशी आदि 
नदियां यहा से होकर निकरती हं । 


१४. सेतुबन्ध 
स० टीक्राकार ने सेतुबन्ध का भथं दक्षिण पवत दिया है ।^- 


१५. हिमालय 

यशस्तिकक मे हिमालय का कईं वार उल्लेख ह । हिमाच्यके शिरो परर 
तपस्वियो के आश्म थे।*° इसकी चोटिया बफसे ढको रहती थी, दइसकिए 
इसका प्रलेयरौरु तथा तुषारगिरि नाम पडा । तुपारगिरि के क्षरते हेमन्त ऋषु 
कोठडी हवा मे जमकर तिष्पन्ददहौ जाते थे 1 


१६ सुत्रलशैलादपरदिग्‌ शिखरिडतारुटवमरुडनम्‌ । ~ १० १०३ उत्त० 

१७, हिमालयाददक्तिणदिक्कपोल शौलः सुवेलोऽस्ति लताविलोल. । ~ १० १६७ उन्त० 
१८ सेतुबन्धश्चावक्पवेतं । ~ १० २२३, स० पू 

१९ प्रालेधञ्चैलशिखराश्रमतापसानाम्‌ । ~ ¶० ३२२ 

२० तुषारगिरिनिभरनीहारनिष्पश्डिनि । ~ ¶० ५७४ 


परिच्छेद पच 


सरोवर ओर नदियां 


१, मात्स 

यशस्तिलक मे मानस या मानसरोवर तथा उमे हसो के निवास का उल्लेख 
है ।* विश्वनाथ कविराज ने छिखा ह कि कवि-समयमे एसी प्रसिद्धि कि वर्षा 
के आते हौ हस मानसरोवर के लिए चले जाते ह !* कालिदास ने इसत तथ्यका 
उल्छेख किया है 1" 

मानसरोवर क्षीर हिमालय पर नेपाल कै उत्तर भौर तिव्वरतके दक्षिणे 
्रह्यपुत्र के उद्गम स्थान के समीप कुस चोरो के निकट दक्षिणम हं । 


२. गंगा 

गगा के विषय में यशस्तिकक मे पर्याप्त जानकारी आयी ह ।* गगा हिमा- 
खय से निकल्ती है। इसमें एक बार भी स्नान करने से पापदहूर हो जाते हि ।* 
हिमाख्य के ज्िखरो पर आश्रम बनाकर रहने वे तापस लोग गगाके जर्का 
उपयोग करते धे 15 गगा के किनारे-किनारे भी त्पस्वियो के आश्रम थे ।* 

गगाकादुसरा नाम भागीरथी था) उस समयम भागीरथी के विषयमे 
यह्‌ प्रसिद्ध या कि महादेव उसे सिरे घारणकरतेदहं। 

गगा का एक नाम जाह्धुवीभौी था) जाहु में स्नान करनेके किए दूर 
दुरसेखोगजातेये।* ठ्डकेदिनोमे भी लोगं जाह्वी में स्नान करवेसे नहीं 
चकते ये, भले ही ठड से अकड जाये 1 

१ मानसंहपविलासिनि 1 ~ ¶० ५७४ 

२ प्रावृषि, मानस यान्ति हसा । - साहित्यदपंण ७२३ 

३ आकैलासोद्‌ विषकिसलयाच्येद्पायेयवन्त । ~ मेषदूत पूवे० १४ 

४ प० २२२०.-२७ 

५ या नाकलोक्रमुनिमनसकरमषाणा काश्यं करोति सदेव कृनाभिपेकम्‌ । ~ वही 

६. प्रालेषरोलशिखराश्रमनापसाना, सेग्य च यस्तव तदम्बु मुटेऽस्तु यागम्‌ । ~ वहे 

७ यासतीराश्रमवासितापसङ्गले । ~ वद्धी 

८, ऊष्यन्ते शशिमौलिना च शिरसा मगीरवोत्तम्भवा- 1 ~ वहो 

& जाहवीनलेषु, मञ्जनाय व्रजन्‌ । ~ पू ३२७ उत्त 

१० जाहवीजलमञ्जनजातजड़भावे । ~ वदी 


२९८ यशस्तिलक का सास्छृतिक अध्ययने 


३. जलवाहिनी 

पाचाल देश के वणन प्रस मे जलवाहिनी नामक नदौ का उल्लेख ह ।** 
इस नदी के किनारे आमो का एक विशाल वन था।१२ पाचाल नरेश के पुरोहित 
को पत्नी को एके चार असमय मे माम खाने का दोहद हमा । पुरोहित आम को 
ताग में धूमताहु्रा जलवाहिनी के किनारे विशार आघ्रवनमे पहुंचा तथा 
वहां एक वृत्नमं आम पाकर माम तोडाभौर एक विद्यार्थी के हाथ धर भेज 
दिया ।*“ 

यमुना, नर्मदा, गोदावरी, चन्द्रभागा, सरस्वती, सरयू, प्घ॒ गौर शोण नदी 
का एक साथ उत्टेव है ।"* 


४, यमुना 


पि > १९९ ^ 
यमुना के लिए दूमरानाम तरणितीरणी मायाहं। यह नदो हिमाछ्यके 
यमुनोत्री नामक स्थान से निकल कर प्रयागर्मेला कर गगामं मिरीहं। 


५. नमदा 
वर्तमान नर्मदा जो विन्व्याचल की अमरकटक्‌ नामक पर्वतश्रेणी से निकठ 
कर परिचम में वहती हृई भरवसागर की खमात की खाडो मे गिरती है। 


६, गोदावरी 


वर्तमान गोदावरी नदी जो परिवमीधाट पर्वत की चन्दौर पहाड़ी से निकल- 
कर पूर्वं की भौर बहती हुई बगार समुद्र की वगालखाडोमे गिरोह 


७. चन्द्रभागा 

चन्द्रभागा का उल्लेख मिलिन्दषञ्टो ( ११४ ) तथा ठाणाव्‌ सूत्र (५४७०) 
मे भी आत्ाह। यह नदौ हिमालय से निकछछकर किस्थवार के उपर दो पटाडी 
सरनो ऊ साथ बहती है । किस्थवार ते मागे रिस्थवार तक यह्‌ दक्षिण कौ ओर 





९१ जलवादहिनीनाम न्च । - १० ३०६ उनत्च० 
१२ महति कालिदास्तकानने ) ~ वदी 
१३ श्रध्याय ६, क० १५ 
१४ यमुनानमं्य गोदाचन्द्रभागा प्रस्वती । 
® ५ ५ 
सरयूषिन्धुश्रेणोत्थेजलेदेवोऽभिषिच्यताम्‌ ॥ - प २२२ 
१५ प° ५७१५ ` 


यदास्तिकेकारीन भूगो २९९ 


जातो है । यह जम्म्‌ के निकट बहतो ६ । उससे अगे वितस्ता (क्षेलम) के साय 
दवाव वनाती हुई दक्षिण-प्रिवम कौ मोर जातीहं 1 
८ सरस्वती 

सरस्वती नदोकादो बार उच्टेखह। दओ शिनारे उदासर करने वारे 
तापसं रहते धे 1* 

सरस्वती हिमाल्य की शिवालिक पहाडो से निकरकर यमुना गौर शत्र. 
( सततलज } के वीच दक्षिणकी भोर वहती हुई मतु के अनुसार विनाशनमे 
पहुंचकर अचृश्य हौ जाती ह 1* 
६. सर 

सरयू हिमाख्य की क्िवाक्िक पहाड़ी पे निकर्कर गगा मं मिलो ह । 
१०. दोश 

यह्‌ मेका कौ पहाडियो से निकल कर उत्तर.पूर्वं की बोर वहती हुई पटना 
के पूर्वं गगामे सिख जाती) 
११. सिन्धु 

हिमाल्य के कछास्पिरि से निकर कर वतमान मे पद्िचिमौ पाकिस्तानं 
बहती हुई मरवसागर मे शिरी है । 
१२. सिप्रा 


सिप्रा उज्जयिनी नगरीके समीपे बहतीथी। रातिमेसिप्राकीठडी. 
ठ्टी हुवा उज्जयिनी के नागरिको के भवनो मे गवाक्षो ( जामा } से प्रवेद 
करके उन्हे आनन्दित करती थौ 1** पाचवें आर्वासमे सिप्रा का भत्तिविस्तुत 


साखकारिक वर्णन कियागयाहै) वर्तमान सिप्रा प्राचीनकालमेभी सिप्रा 
कहङातती थी । 


६६ वी० सौ° ला० ~ दिस्य रकल ज्यो्ाफौ ओव देन्ियट द्रिटिया, पृ ७३ 
१७, सरस्वत्तीपलिलोद्वासतापसे 1 - प° ५७५ 

९८ वह, प १२१ 

१९ नवत सिप्रानिलैयंत्र । पृ २०५ 
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अध्याय पंच 


॥ 9 शसितलक की शब्द्‌-सम्पत्ति 
गत्ती= श्रुति -दद्छन केन्द्र 
ययु 


नकि ४ 


यशस्तिकक की शब्द-सम्पत्ति 


यशञस्तिखक सस्छृत के प्राचीन, अप्रिद्ध, अप्रचकलित तथा नवीन शब्दो का 
एक विशिष्ट कोश ह । सोमदेव ने प्रयत्नपूर्वक एेसे अनेक दाब्दो का यशस्तिलक 
मे सप्रहकियाहै। वैदिक कालके वाद जिन शब्दो का प्रयोग प्राय समाप्तो 
गया था, जो जब कोश्ञ-ग्रन्थोमे तो माये हं, किन्तु जिनक्रा प्रयोग साित्यम 
नही हा या नही के वरावर हुमा, जो शब्द केवल व्याकरण-ग्रन्योमें सीमित घें 
तथा जिन शब्दो का प्रयोग किन्ही विक्षेप विपयोके ग्रस्थोमेहीदेखा जाताया, 
एसे मनेक शब्दो का सग्रह यशस्तिकक मे उपलन्ध होता हं 1 इसके अतिरिक्त 
यशस्तिखक मे एषे भी अनेक शब्द हु, जिनका सस्कृत साहित्यमे अन्यत्र 
प्रयोग नहीं मिलता। बहूतसे इन्दो का तो मथ मौर घ्वतिके आघार 
प्र सोमदेव ते स्वय निर्माण कियाहं। कगता दह सोमदेव ने वैदिक, पौराणिक, 
दानिक, व्याकरण, कोश, भायुरवेद, धनुर्वेद, अश्वशास््र, गजशास्त्र, ज्योतिष 
तथा साहित्यिक ग्रन्थो से चुनकर विरिष्ट शब्दो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ सूचियां वना 
लो थी भौर यज्ञस्तिलक मे यथास्थान उनका उपयोग करते गये । यथस्तिलक 
को शब्द-सम्पत्तिफे विपयमें सोमदेवने स्वय ज्वां हं फर काल के कराल 
व्याल ने जिन शब्दो को चाट डाला उनका मे उद्धार कर रहाहूं। रास्त्र-समुद्र 
के तल में इवे हए शब्द-रत्नो को निकालकर मेने निस बहुमूल्य माभूषपण का 
निर्माण किया हं, उसे सरस्वती देवी धारण करे । 

प्रस्तुत प्रबन्धमे मेने रेमे लगभग एक सहल शब्द दिये ह । भाठ सौ शब्द 
दूस अव्यायमेहं तथादोसौसे भी अधिक शब्द अस्य अव्यायो में यथास्थान 
द्यि । इस अधघ्यायमें शब्दो को वैदिक, पौराणिक, दार्शनिक आदि श्रेणियो 
मे वर्गङ्ितिन करके भकारादि क्रमसे प्रस्तुत शिया गया हं । शब्दे पर मेते 
तीन प्रकारसे विचारकियाहं-१ कुछ शब्द एमे ह्‌, जिन पर विक्ेष प्रकाश 
डालना उपयुक्त लगा । एेमे शब्दो का मूल सदर्भ, अर्थ तथा आवश्यकं टिप्पणो 


१ श्ररालक्रालग्यालेनये लीढा साम्प्रततुते। 
शब्दा" श्र,सोमदेवेन प्रोप्थाप्यन्ते किमद्‌ मतम्‌ ॥ 
उदर्य शाख्लजलघेनितले निमग्ने पर्यागतेरिव नचिराद भ्धिानरत्ते । 
या सोमदेवविदुपा विहिता विभूषा वाग्देवता वहतु सम्प्रति तामनर्घ्याम्‌ ॥ 
--श्र° ५) ए० २६६ 


३०४ यदास्तिलक का सास्कृत्तिक अध्ययन 


दो गयी हं । २. सोमदेव के प्रयोग के भाघार पर जिनश्षब्दो के अर्थं पर विशेष 
प्रका पडता हु, उन शब्दो के पुरे सन्दभदेदियेह। ३. जिन शब्दो का केवल 
भथ देना पर्याप्त गा, उनका सन्दर्भ-पकेत तथा भर्थं दिया हँ | 

रन्दो पर विचार करने का माघार श्रीदेवकृत टिप्पण तथा श्रुतस्रागर 
की भपूर्णं सस्कृत टीकातोरहै हीह, प्राचीन शब्दको तथा मोनियर विलियम्स 
बओौरश्रो० आष्टेके कोशोकामी उपयोग कियाहु। स्वय सोमदेवका प्रयोग 
भी प्रसगानुसार शब्दो के मथंको खोलता चलता है । रिष्ट, विलष्ट, भम्रच- 
लित तथा नवीन शब्दो के कारण यशस्तिलक दुरूह्‌ मवदय लगता हं, किन्तु यदि 
सावधानीपूर्वक सका सुक्ष्म अध्ययन किया जये तो क्रम-क्रम से यशस्तिखके के 
वर्णन स्वयही आगे-पोडेके सन्दर्भो को स्पष्ट करते चल्तेह। दस प्रकार 
यशस्तिलक की कुजी यश्चस्तिलक मे ही निहित ह। सोमदेव कौ वहुमूत्य सामग्री 


का उपयोग भविष्य मे कोदा-ग्रन्थो मे किया जाना चाहिए । 


अकम्‌ (अकविलोकगणनमपि, १९६।१ 
उत्त०) ¦ कृष्ट 

अकल्पः ( परिपाकगुणकारिणी क्रिया- 
मकत्पस्य, ४३२) . रोगी 

अकोः ( ४०५।२ } आक का वृक्ष 

अकेनन्दनः ( मूयाद्गन्धवहै सार्धमनु- 
लोमोर्कनन्दन , ३३४१) कौमा 

अखिलद्रीपदीपः ( विदूरितरजोभि- 
रखिलद्रोपदीपैरिव, ९१।३ ) : सूयं 
सोमदेव मै ता्ययं के भचार पर यह्‌ 
दन्द स्वय गडा ह। सूर्यं सारे ससार 
को दीपक को तरह प्रकाशितकरतारहै, 
सलिए उसे अखिलद्रीपदीप कहा हं । 

अगमः ( अगमविटपान्तरितवपृपाम्‌, 
९५1१, अगमाग्रपतल्खवमरम्‌, १९९।२ 
उत्त० ) वृक्ष 

अगस्ति (४०५२) अगस्त वृ्न 

अग्तिजन्मन्‌ ८ २०३।८ उत्त० ) 
कुत्ता 


अप्रमहिपी (१२३।१) : पटरानी 

अध्यक्षम्‌ (४०६।९) : प्रत्यक्ष 

अजिननेण (२१८९ उत्त ०) . चमड 
की जीन 

अजगव" (अजगवरिन््रायुधस्पर्धिमि , 
५७९1८) * धनुष 

अञ्जनः (१९४।५ उत्त०) . मयूर, 
मर्जुन वृक्ष 

अञँनञ्योतिः ( सदाचारकरवार्जुन- 
ऽयोत्तिपम्‌, ३०४।४ उत्त ०) : सूयं 

अतसी ( कयितातस्यतेलवाराचपात- 
प्रायम्‌, ४०४।५) मलसी 

अदितिसुतः (मदितियुतनिकैतनपता- 
कामोगाभि , ४५।४) . सूयं 

अध्वनयः (३६।२) पथिक 

अधोक्षजः (अधोक्षजमिव कामवन्तम्‌, 
२९८।४) नारायणं 

अन्तवंशिक्‌ (२३ [९ उत्त ०) , अन्तः 
पुररक्षक संनिक 


यश्चस्तिलक को शन्द-सम्पत्ति 


अन्तबीणिन्‌ (नर्तकशिरोमणिभिरन्त- 
्वाणिभि , ४७७1८) सास्ववेत्ता, 
विद्धान्‌ 
अर्धः ( विपरूढुषितमन्धः कस्य 
भोज्याय जातम्‌, ४१६।१) भोजन 
अनन्ता ( मृकुमिवानन्तारनाया , 
२०४।५ उत्त ०) : पृध्वी 
अनगः ( एेराचतङुलकल्भैरिवानग- 
वनस्य, २।१३, ९१।२ ) भाकाश 
अनायतनम्‌ ( १४२७ } अनुचित 
स्थानं 
अनाइवान्‌ (५०६) अनशनशील 
अशन्‌ शब्द से सोमदेव ने अनाइवान्‌ 
कर्तकारक का रूप बनाया ह । 
अनीकस्थ; ( अनीक्रस्थेन विनिवेदित- 
दि रदावस्था, ४९५।४ ) अनीकस्थ 
नामक गजसेना का मधिकारी 
अनुग्रे्षा ( सक्ारसागयेत्तरणपोत. 
पा्दसा द्ादक्चाप्यनुप्र्षा, २५६।३) 
अनुप्रेक्षा जैन सिद्धान्त का एक पारि- 
भाषिक शब्दहै। ससारसे विरागं 
उत्पन्च करनेवालो मावनाञओ का वार- 
वार चिन्तन करना भनुप्रक्षा कहु- 
खाता ह । ये वार्ह मानी गयी हई- 
अनित्य, अरण, समार, एकत्व, 
पृथकत्व, अशुचि, आखव, सवर, 
निजरा, लोक, घमं ओर वोधिदुर्खम । 
सोमदेव ने इनका विस्तारसे वर्णन 
किया) 
अनुपदीना ( अनवानुपदीनाण्टलसम- 
श्रवस्षम्‌, ४२।८ उत्त० ) जूती 
२०५ 


३० 


अनुरुसारथिः (अनुरप्ारयिरथोन्माथ, 
२७।४) सूर्य (शिशु° १।२) 

अण्डजः ( उण्डीन मृहुरण्डजं , 
६१५।९ ) * पक्षी 

अणकेहितः ( भणकेदितचिन्तामणि,, 
४५०।११} दुराचारी 

अप्रत्तम्‌ (अप्रसरत्नचयनिचित- 
काचनकेरुश, १८।५) मवीन 

अभ्रपुष्पम्‌ (मामोद्सदभिताभ्च.ष्पे, 
२००।२) * जल 

अधिय. (अश्ियषषदर्भनिर्भर नभ व, 
४६४५) वाग्नि 


अभीरः (पुमटानीकमिवाभीरुप्रतिष्ठि- 
तम्‌, १९५।१ उत्त०) भय रहित, 
इन्दीवरी 
अम्बरिपम्‌ ( अनम्बरिपमप्यरिमेद- 
स्फारकम्‌, १९५।४ उत्त ०) युद्ध 
अमरधेनु. (२२०।५) , कामवेनु 
असता (चन्द्रमिवामृहास्पदम्‌, १९४।३ 
उत्त०) गुरुवि नामक वनौ. 
पपि 
अमरतमरोचिः (२०।७ उत्त०) चन्र 
अमृतरुचिः (१७१।३) चच 
अस्रतरोचिप्‌ (१७२।५) चद 
अरिभेद्‌. (१९५४) खदिर वक्ष 
अत्लगदं (निमेदिच्गर्दगलगुहास्फु^त्‌ 
(४५३) सर्पं 
जलावूफलम्‌ (४०४७) तुमा 
आलक (१५९।९) टार 
जवदहार' (अम्बुरुटकरह रविहुरदवहार 
२०८।६ उत्त ° ) जलन्यार, मगर 


२०६ 


अवक्षुपः (१००।५ उत्त ०) ; तिरस्कार 

अवधिः (अवयियोधप्रदीपेन, १३६।२) 
भवधिन्ञान । जन दश्चन मे जनान 
के पचि भेद माने गये ह~ पतितान, 
श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्चान, 
पेवलज्ञान । द्रव्य, क्षत्र, काल भौर 
भाव कौ अपेक्षा सीमित नूत, भवि- 
प्रत्‌ तथा वतमान काठके पदार्था 
को जानने वाखा जान मवधिन्नान 
केट्लतिा ह । 

अवतोका (१८६।२ उत्त ०) : रुत. 
सागरने एसका अर्थं सींग रह्तिया 
मुण्डो गायकियारहै, मो० विण्म 
सका अर्थं जिसका ग्भ गिरगयारह, 
कियागयारहं। 

अचवन्तिसोमम्‌ ( अनल्पराजिकावजि- 
तावन्तिसोम, ४८०६१) काजी 

अवग्रहणी ( समूत्सुष्टग्रहावग्रहणी- 
देग्रा, २७ ६, प्रतीक्ष्यमाणगृरगृहावग्र 
हणो, १८५।४ उत्त०) देहरी 

अवसान, (भारतक्येवर धृतराष्टराव. 
साना, २०६।५ उत्त०) : मृत्यु, सोमा, 
तट 

अवि! (१२1६) भेड 

अवहेलः (पुरोहितस्यावहैलेन, ४३१। 
७) तिरस्कार, उपे्रा। हिन्दीमे 
अवहखना कन्द अभीभी सी अर्थ 
म प्रचलति है। 

अवासस्‌ (१०१।१० उत्त०) निर्मन्य 
अषडक्षोणः (२१५५ उत्त०) . मत्स्य 


यदास्तिटक का माद्छत्तिकः भष्यरयत 


अष्रापद्‌ ( स्वुनीप्रवाट्मिव दृताष्टा- 
पदावतारम्‌, १९४२ उत्त ०}: कलास 
पर्वत । हिमाख्यकौ कलास चोटी यै 
गणा का उदगम मानते हए, यह्‌ 
प्रयोग प्रिया गयार्‌ । भष्टाक्दका 
ट्मरा दिन स्थं धरभमभी यहां 
ठेनाह । अपद का फुटाम मर्ये 
प्रयोग मदृत्यपृणं द । 

अ्टोलम्‌ (कडोराएटलपृष्ठशमठ, 
६७।५ } व्यु! के पृष्ट का मव्वमाग 

अयिटविदानः (१४१1८) ` निम 
चरित्र 

असतापपर्‌ (ममृत कान्तिमिवासतापम्‌ 
२९९।१) यमतापम्‌ का सामान्य बर्थ 
सत्ताप नं देनेवाला । गजणाध्यमं 
गजके गुणोम भमततापको गणना 
की जातो ह्‌ । अघ्न श्व्यादिको सहन 
करना, विचकलितन होना अमताप 
हं ( भस्म्रादीना च सह्नादर्मताप 
विदुवुधा , ~ स° टी° }) | 

असह्‌तव्युहः (दण्डामंहतमोगमण्डल- 
विवोन्व्यूहान्‌, ३०४५) युद मे 
व्यूट्‌ रचनाकेजो अनेक प्रकारये, 
उनम एक भसहतव्यूह्‌ भी था । दसम 
सेनाको यर्वा छिट-पट विखेर 
दिया जाता था 

असरालला ( प्रसारितासरालरसना, 
४६।३) कम्बौ, दीघं 

असितर्तिः (असितत्तिमिव तेजस्विनम्‌, 
२९८।२ उत्त ०) भग 

अहिमधामः (अहिमिवामधृष्पि 
१९।३) : सूर्य 


यकशस्तिटक की शव्द-सम्पत्ति 


अहिपति (१६७1१९१) ` सर्पो का 
स्वामो भरात्‌ शेपनाग 

अदहिवलयित (४१५।१०) सपवेष्टित 

अहीट्वरः (३४४।१) : सर्पो का 
ईदवर अर्थात्‌ शेपनाग 

अगज; (सत्त्व तिरोभवति भोतमित्राग- 
जामे , २८२।२) काम 


पी #, ऋ, 


आकर्ष, ( आकर्षेण शौरपदेशे दृढदत्त 
प्रहारकल , १९७।४ उत्त०) फक, 


क्रोडापदटु 
आच्छोदना (जर्ञ्पाङ इवाच्छोदनाभि- 
रतोऽपि, ४१।४) स्वच्छ जल, 


शिकार, शिकार या मृगया के अथमे 
अआच्छोदना राब्दक्रा प्रयोग स।हिव्य 
मे केम देखा जाता हं । 
आचारान्धः (बुचसगव्रिदगोऽपि कथ 
त्ममदयाचारान्ध इव(वभाससे, ८८।२ 
उत्त०) मूर्ख, व्यवहार मे अधा 
अर्यात्‌ मूखं । अर्थं कौ अपेश्ञा सोमदेव 
ने यह्‌ शब्द स्वय वना ल्याह्‌। 
आञयम्‌  ( माज्यावौक्षणमेतदस्तु, 
२५१।८, नासिकाजच्ियपरिमल 
प्राज्यैराज्यै , ४०१।३) : घृत 
आजवकम्‌ (३६।२) ; धनुष 
आतपनयोग. ( म।तपनयोगयुतोऽपि, 
१३७।४, उत्त०) * ग्रष्मकार मे खुने 
मैदान मे पर्वत आदि पर तपस्या 
करना आतपनयोग कटुकता हं । 


आधोरण (३०।५) ; भायोरण नामक 
गजपरिचारक 
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आनकः (२१४१) , भानक नामक 
भवनद्ध वाद्य 

आनते (१७९।४) नाचते हृए 

आनाय! (तन्नयानायनिक्षेपात्‌, २३८८। 
९०, युवेजनमुगाणा बन्धनायानाय 
इव, ५८।५ उत्त ०) ` जाल 

आमलकम्‌ (आमर्ककशचिखातलमिव 

स्वच्छकलम्‌, २०९।७ उत्त ०) स्फटिक 

आलमकम्‌ ( सपि नितामलकमृद्ग- 

केषाययुक्तम्‌, ५१८।१) : अविला 


आम्रातकम्‌ ( भगस्तिचूताम्रातक- 
पिचुमन्द, ४०५।२३) आमडा 

आिक्षा (आमिक्षया च समेवित- 
महसम्‌, ३२४।२ ) श्रुतसागर ने 
च्खिाटह कि उवलेहृए दूषमे दही 
मिलाने से आमिक्षा बनती हं (श्यते 
क्षौरे दपिक्षिप्तमामिक्षा कथ्यते बुधे, 
सण०्टो०)। 

आयःशुलिक. ( १४१।३ ) 
कर्मं करनेवाला 

आवसथः (पूत्रप्रायनमनोरथावसथस्य, 
२२५।२) ' गृह, पृष्ठ ७८।६ पर भी 
एसका प्रयोग हा हं । 

आवालः ( बिभर्व्यावालभूमिसु, 
९७।६) व्यारी । वृक्षके चारोभओोर 
पानौ रोकने कै किए बनायी गयी भिषटरी 
को मेड ¡ साहित्यमें भाल्वालका 
प्रयोग मिलता हु ( रघु° १५१, 
शिशु० १२३।५०) । 

आपीडः (पिष्टापीडविडम्ग्यमानजरती, 
२२७।५) , समूह्‌ 


करोर 
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आरेयः (वाठेयकारेयजातिभिः, 
१८६।२ उत्त ०) ` भेड 

आरः (९५।६) मगल गृह्‌ 

आरामाः ब्रह्मवाद दव प्रपचिता- 
रामा. १३।४) अविद्या 

आवान ( तापसावानवितानित, ५।१ 
उत्त०) ` तपस्वियोके रिकं वस्नो 
के लिए यहां भावान शव्दका प्रयोग 
किया 

आस्तरकः (४०३1९) : गय्या परि 
चारकं 

जासुतीवलः ( पयुषास्यासुनीवरटि- 
तीय, ३२४,१) यज्ा--यनज्ञ करने 
वाला 

आसेचनकः ( १७६।२ } जिसके 
देखने से जीन भरे! अमरकोपम 
च्खिाहं कि जिसके देखनेसे तृप्ति 
नहो उसे भासेचनक कहते ह 
(३।१।५३) । 

आरचयित (१८४।४) 

आश्चाकरटिन्‌ (२८।१) . दिगज 

इत्वरः (३३१।४)  रीघ्र गमनशील, 
आवारा 

इन्दिरामुजः (रत्नाकर इवेन्दिरानुजेन, 
२४२।४) चन्द्रमा । इन्दिरा लक्ष्मो 
का नामरह! लक्ष्मी मौर चन्द्रमा 
दोनो की उत्पत्ति समुद्र से मानी 
जातीटहं। इस नाते चन्रमा लक्ष्मो 
का लवुभ्राता हुआ । इस अर्थं साधर्म्यं 
के आधार पर सोमदेव वे इस इाव्द 
का गठन किया ह । 


चकितं 


यश्तस्तिठकं का सास्छृतिक अव्यये 


इन्दिन्दिरः (१२१३) : भ्रमर 
दन्दिरामन्दिरम्‌ (१८९।४) : 
ठदमोनिवास, विप्णुका एक नाम। 
इन्दुम णिः (२०५।५ उत्त०) चन््र- 
कान्त 

इरमद्‌. (शरमददारदूपित्तविटप पादप 
द्व, २२५।२ उत्त०) मेध 

इरमदृदाहः ( २२७।२ उत्त० ) 
विजली 

पा ( रविरथेपाटम्परम्‌, ३०३ ) 
ल्म्यो ल्कडो जो हल्या रयम 
लगायी जातीदहं। हल को ख्कडी 
हखीपा कहटाती हं । वुदेलखण्ड में 
अभीभोहछ्की ल्कडीको हूरीस 
कट्ते हं । लागलीपा, हीषा इत्यादि 
प्रयोग व्याकरण यन्योमे पिलत हं। 
साहित्य मे इसका प्रयोग कम देखा 
जाता टं। 

उच्चिलिगम्‌ (कपनचपल्च्युतोच्चि- 
लिग, १९८।१ उत्त०) अनार 

उटजम्‌ (२१८९ उत्त०) . घर 

उडप ( तरगवेडिकोडुपसपन्नपरिकरा , 
२१७१ उत्त०) , डोगी 

उन्तसः (२४६।२) ` कणपूर, स॒कूट 

उन्तायक. ( उत्तायक्स्य हि पुरुषस्य 
हस्तायातमपि कार्यं निधानमिवत 
सुखेन जीर्यति, १४३।५ उत्त ०) . 
उतावला 

उन्तायकत्वम्‌ ( केवलमत्रोत्तायक्त्व 
परिहर्तव्यम्‌, १४३।५ उत्त ० ) 
उतावकापन, जल्दीबाजी 


यक्षस्तिखक कौ क्ञदद-पम्पत् 


उत्तारः (६१६।६) उच्छृ 

उत्तानशयः ( २३२।६ ) उपररको 
मुह करके सोना 

उदूभेदः (२२१६ उत्त०) अक्रुर 

उद्धानम्‌ (२२७।४ उत्त०) अगार 

उदकष्धिप ( उद्ामोदकद्धिपदशनदश्य- 
मान, २०९ ३ उत्त०) जलगजं 
उदक. मौर द्विप इन्दो को मिराकर 
जखहस्तो के अर्थम सोमदेवने यह्‌ 
एक नया शब्द वना दिया हु । 

उदक्या (३३२१) रजस्वरछा स्वौ 
मनु० ४ ५७।५, भागण० ६।१८।४९ 
मेभीयह्‌रब्दआयारहं। 

उदन्या (अनन्यसामान्योदन्यानुदरत, 
२००।२ उत्त०) ` प्पास्त 


उद्र्त" (मिय सभाषणक्रथा प्रावर्त- 
तायमुदन्त , २२४।४) वार्ता 

उदारम्‌ (२।२) अति मनोहर 

उदुस्र (६६।१ उत्त०) श्रुतसागर- 
ने इसका अथं अन्तुफल किया है । 
जेन साहित्यमे वड, पपर, उमर, 
कटूमर भोर पाकर दन पाव फनोको 
उदुम्बर कहा जाता ह । इनमे सूक्ष्म 
जोव पाये जाति है, इसलिए जैन 
गृहस्थ को इनका खाना त्याज्य है । 

उन्माथ (४७।९) ` हसक 

उन्दुरः (उन्दुरमूत्रमितकुयितातस्य तेर, 
४२।२ उत्त०) मूषक, चूहा 

उप्तम्‌ (लवने यत्र नोप्तस्य, १६।७) 
सोयी हुई फमल 


३०९ 


उपकण्ठम्‌ (१८०।३) ग्राम या नगरः 
के चाहर का निकट प्रदेश । 

उपकायौ (२२१।६) , तम्ब 

उपदशा ८ एेवटकोपदशनिकायम्‌, 
४०४।७) ; चवेना, रिम भी चीज 
को अवकाश के क्षणो में रुचि कं लिए 
चाना (मो० वि०)। 

उपत्यास; (तयोपन्यासहीनस्य वृथा 
दास्त्रपरिग्रह , ४८१।४) कथन, 
प्रयोग (मा्वि° १।३।८) । 

उपलस्ना (उपलम्बाप्रलम्वस्तम्बवि- 
लम्बमान, १९८।२३ उत्त०) कता 

उपस्परन  (आचरितोपस्पर्लन , 
२३२३।९) अ'चमन, मो० वि० मे 
उपस्पर्णनम्‌ का अथं स्नान दिया हुभा 
ह । 

उमा ( अविपमलोचनोऽपि सम्पन्नोमा- 


समागम, ५२।३ ) कोति, 
पार्वती 
उपसव्यानमं (८२।७ उत्त०) ; 
अचोवस्त् 


उरणः (२१९।२ उत्त०) भैड 

उल्लोच (१९।१; ५९५।९) चन्द्राः 
तप या चदोवा 

ओंशीरम्‌ (खयनिराश्ाघ्यमेखल 
परिक््पितौरार इव, १३४२ ) 
विस्तर 

एकानसी (एकानसोमनुप्राप्य, २२६।१ 
उत्त०) उज्जयिनी 

एकायन (३७२।२) . एकाग्र 


२१० 


एकन्छरगमगः (व्रिपाणविकटमेकम्यरग- 
मुगमण्डलमिव, ४६१।७) गेडा हाथो 
एड! ( जड एव एडो वा, १३९।४ 
उत्त०) : बधिर, वहरा देशो) 
एणायित (१२८५) मृग फे समान 
भाचरण 

एेकागारकिः (परिम पितनगरनापित- 
प्राणद्रविणसर्वस्वमेकमेकागाकम्‌, 


२,४५।१७) चौर 
एेलक (छगलाविरकं कक सनाधस्य, 
२२१।७ उत्त०) मेड । ( प्राकृत 


एकग दस० ५।१।२२, पन्न० १) 
(महा० ३।१४२।३७) 

एेवीरुकम्‌ (असमस्तसिद्धर्वारुकोपदश- 
निकाय, ४०४७) कडवी ककृडी । 
कडवी कचरिया (अम० २।४। १५६) 

ओधस्यम्‌ ( स्मरसमर्दछ्दितीधस्पै , 
२४९।३) , दुग 

ओदनम्‌ ( जो्णयावनाखौदनादि, 
४०४।५) मात 

क्वथ्यमान (क्वध्य्रमानासु जल्देवता- 
तामावमथपरसोपु, ६६।५) उवख्ना 
सभव्रतया आयुर्वेद का क्वाय (काट) 
रव्यभीदइसीसे बनाह्‌। इस तरह 
क्वथ्यमान का अर्थं होगा,काडेकी तरह 
उव कर दनकेना-फम पड जाना । 
सस्त साहित्य में इसका प्रयोग नही 
मिता । वास्तव मे मूलत, यह वेयक- 
शास््रकाही शब्द ज्ञात होता हं। 
मन्यत्र भी सोमदेव ने इसका प्रयोग 
किया हं ( सजुष्यत्सरिति क्वथत्तनु- 

` सिति, ५३४।१) । 


यशस्तिलक का सास्छृतिके अध्ययने 


चकः (१९०।१ उत्त०) गर्दन 

कृष्णखेटेया  (कृष्णटेश्यापटटैरिव, 
२४८।२४ उत्त०) ठेश्या जन 
सिदधन्त का एक पारिभापिक शाद 
हं। जीवके ऋजु भौर चक्र आदि 
मात्र ठेश्या कलते ह । एसके छह 
मेद द्--पौत, पद्य, शुक, कृष्ण, 
नोक, कापोत ¡ सवसे ऋजु परिणाम 
वि जीवको शुक्छ ठेद्या मानी 


गयी हुं भौर सवसे कुटिल परिणाम 
वाटेको दष्ण टेश्या। 


कः (१००।५) . वायु 

ककुभ. (कुमी रभवश्नाम्यत्ककरभकुहुत्कार 
मुखरम्‌, २०८५ उत्त०) बाल कुकुंट 

कजम्‌ ( कजकिजल्ककलटुषकालिन्द, 
४६४।२, कजक्रिजत्क पज, २०७४ 
उत्त०) कंमरुका एक अथ पानी भो 
कोश ग्रन्थोमेह। उसी से के जायते 
ति कजम्‌! इस प्रकार कमल भथमे 
कृज का प्रयोग कियाहु। 

कच्छपः (२०९।३ उत्त०) कमा 

कटक (४५१।६) : सेना 

करिन्‌ (१६९।३ उत्त०) ; 
सभर 

कद्यं (कदर्याणा धुरि वर्णनीय, 
४०२४1 १) : मलिन वस्तवरघारी । श्रुत 
सागर ने एके पद्य दिया है--कृदयं- 
हीनकोनाशकिपचानमित्तपचाः। कृपण 
क्षुल्लक क्षुद्र क्लीवा एका्थत्ाचका । 
भर्थात्‌ ये शब्द एकार्थवाचक हं । 

कद्लम्‌ (दधितक्राभ्या कदलम्‌, 
५१२।९) , केला 


जगी 


यशस्तिककं कौ शब्द-सम्पत्ति 


कदलिका (कदलिकाग्रलग्नमुजगाशन- 
वहं, ४६५।६) ध्वजा 

कदली (कदरीप्रवाखान्तरगम्‌, २००।२ 
उत्त०) ¦ मृग 

कन्द (विषकिसलयकन्दा , ५१६।६)}; 
सूरण 

कन्दल (६१३५) नवाक्रुर 

कर्तु (जन्तु कन्तु निकेतनम्‌, १।४) 
मनोहर 

कत्था (मयेन कि मन्दविस्तपिणीना 
केन्या ट्यजन्कोऽपि निरी्चितोऽस्ति, 
८९१९ उत्त०) दुविघङ्टुम्बेपु जरत्क- 
न्थापटच्चराणि, ५७।५) कषडो को 
क्िलकर बनाया गया गहा । देशो 
भाषामे हसे कथरी कहते ह । श्रुत. 
सागरने कन्थाको केथण्डिका कहा 
हं । 

कपिलिका ( तूर्णं सज्जसे ताम्बलकपि- 
लिकायाम्‌, २५०।७, मुखवासताम्बूल 
कपिलिकि, २९।२ उत्त०) ; डिन्वा 
या डिविया। इस तरह ताम्बुल- 
कपिककि{ का अथं हुमा पानका 
डिन्वा या पानदान) 


कसल्ल॒(वनस्थरीष्व्रिविं सकमलासु, 
३९।२) मृग । साहित्य में कमल्का 
मृग मर्थ में प्रयोग कम निरता ह। 
सोमदेव के पूव बाण ने इसका प्रयोग 
कियाद) 

कमली (कमीव दोषागमरुचिरपि, 
४१।२) ; चन्द्रमा । कमर का मृष अथं 
कोलमे आतादहै।बाणने मृग अर्थमें 


२३११ 


प्रयोग किया है। सोमदेव ने मृग अथं 
मेतोकमलका प्रयोग कियादहीरहै, 
“कमलो यस्यास्तीति कमलो बना- 
कर चन्दमाके मर्थं में कमी का 
प्रयोग कियाहं। जैसे मृणसे मुगाक 
वतना है, उसी तरह कमल से कमलो 
बना हं । 
क मलानन्दन (४८१) 1 सूयं 
कमलवन्धु (५७०।५) सूरय 
ककीरम्‌ (क्िखण्डित तटिनिकटकर्करम्‌, 
२०९।४ उत्त०) शिचा, नदीके 
किनारे कौ पाषाण लिखा श्रुत. 
सागर ने इसे पर्वतदन्त कटा ह । 
ककार ( ईषत्विन्नकर्कारकर कं, 
४०५।१) कल्गि = फच, कुम्हडा 
(अम०) । छोटा कुम्हडा कर्कर कह्‌- 
लाता है (भाव० मिश्र ६।१०।५६) । 
कमेन्दिन्‌ ( कर्मन्दोव न तृप्यति विष- 
विषमोत्लेखेषु, ४०८,२)} तपस्तरी 
करक ( मेधोद्गोर्ण1तत्कटोरकरका- 
सारत्रसत्‌, ७४१६ }) गोला 
करल ( सारिकाशावसकुलकुखायकर- 
लोपकण्ठ, १०२।३) : वृक्ष । श्रीदेव 
ने एक अथ मचकुन्द भमी दिया हुं। 
अर्थात्‌ करल वृक्ष सामान्य अर्थम मो 
प्रयुक्त होता है तथा मचकुन्द नामक 
वक्ष विक्षेष के भी अथं में। 
करराखा ( १४२।३ } अगुलि 
करटी ( चन््रावंविशतिनखः करटी 
जयाय, ३०१।८ ) ‡ हस्ती । महा- 
भारत (१।२१०।२०) मे हस्तीके 
लिए करट ज्ञन्द आया ह्‌) 
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फरटिरिपु (५६।६) . निर 


फरपत्रम्‌ (१२३८) : परान, ताग 
परियेरिन्‌ (२०१।६ उत) शः 
फर. (रा णातकर र प्रातपम 


८८.) मका, मरे णत 
णरोर्‌ फेयहाना। 

कलय (7िरवसिदपावतारा नज वपात्‌ 
यम्या पनदोर्गिय, २१५८ उतर) 
गानो 

पलरित (६१५1८) प्रपि 

दलम्‌ (-मिलप्तितातफमिर गपन्णु- 
फरण, २०९।७ उत९) . द्वि, धरर 

कलिः ( युगद्मवनानपिय पटपर. 
गृदरानम्‌ १९५४ उन९) टरा 

४ पिप 

कलाची (मृवालयरपार इतकी. 
देधाभि ५३२।५) काः 

कवचम्‌ (अममनेकरनमपि ग्फननम्‌, 

९७ ३ उत्त० } पर्पट वु 

कके (7रलतोप्टनवारितभित्ि- 
भेगिकरासु, ३८।५) स्फटिके मणि 

कचलिकरा (देव्या कुलिका मदन. 
मत्रिकानामागाहि २१६।४८ उत्त०) 
दासी, अन्तपुःकी वृ दासी । जिस 
प्रकार अन्तपुरक्रा वृद्ध परिवारक 
कुकी कह्ाता टै उसी प्रकार वृद्ध 


परिचारिकाके सिर सोपदेवनें 
कनुकिशव्दयका प्रयोग क्रिया दहं। 
कृपपटिका (३७६।१२) कसौटी । 


यह शब्द श्रुतसागर नै निकपाइम के 
पर्यायमेदियाह) 


गदरितद्व शा मागत पिक सष्यणन्‌ 


शा (गणिन त्रानयनने दनक. 
विगर तारानिर्नापनिव , 
२५८५८ ; दाला साट क दवस 
मण नृण पा ये दमि आकन 
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प द्विषु (३८८१२) भोदन पौर यम्थर 

प्स (22 ९) गर्म 

स्म (२५००) दस्ता 

मतयः (क कादतताः नः 
! 241.} गन) 


पततालीयन्याग्र (२५९।२) ` यम- 
जातिम्‌ मयोग वरतना-योमन्याय कद 


म्ना ८1 फौज कानि पर जाऊ 
सता ध्नैर तारत फर गित) पयपि 


ताटका फर गिरना होया, क्नु 
फौोञआमा अना एक पाग हूजा। 
पोञमाष्त नाना ओर तारना जिरना 
सट काकतादोयन्पाय र । 

काकमाची (गरप्प्पिखिम-मरिनं 
नायं व्यान ककफमाची,५१२।१०): 
मत्य वायन (उमर २।४१५२) 
घायु्वेद मे यद मदेच्छपृर्णं मौपवि 

नो उती दह (माव० मिश्र, ६ 

४।२४६-४५) । 


काकसन्तिका (ऊाकनन्तिकाफल- 
मालोपरचित, ३९८।४) गजाफकल, 
गमची 


काकोलः ( उल्‌ रवालकारोकनारुल- 

काकोलकुर १०२।१) कौमा(महा० 
उ० ५।१२, यान्न स्मृ० १।१७४ 
महा० ११।१६।७) । 


कचनार (१०६।१) कचनार पष्प 


य्षस्तिखक की श्न सम्पत्ति 


कातरेक्षणः (कातरेक्षणविपाणववाण- 
विनिवेदित, ३९९1१) : महिष 

काद्रवेय (अक्रमगति काद्रवेयेपु, २०२। 
४) सपं (शिशुपाल० २०।४३) 

काण्ड (केतुकाण्डचित्रे , १८४) दण्ड, 
घ्वजाकाडउदहायार्वासि 

कामवत्‌ (अधोक्षजमिव कामवन्तम्‌, 
२९८४) यह्‌ गजशास्नका एक 
पारिभापिक शब्द ह । समस्त प्राणियो 
को मारनेको इच्छा रखने वाले गज 
को कापवत्‌ कहा जातादहं1 मोऽ 
वि०मे इसका केवर तीव्र दच्छावान्‌ 
(डिजायरम) मर्थ दियाहै। 
कारण्डः (उत्तरख्तरतरत्कारण्डोच्च- 
ण्डतुण्ड-,२०८।१ उत्त ०) चक्रवाक 

कारवेलम्‌ (कोहल कारवेलम्‌, ५१६। 
७) ; क्रला 

कालशेयम्‌ (कट्वलकाललेयविशिष्ट , 
४०६।४}) तक्र, मद्रा, छाछ 
कालागुरु (३६८।५) ` कृष्ण अगर 

चन्दन 


कालिदासः (अकविलोकगणनमपि 
सकाटिदासम्‌, १९६।१ उत्त०) 
आम्रवक्ष 


काटेय (२४३) ४) केसर 
काडेयकलकः (कारेयकलकक पकिला- 
चार १६३।३) लोकापवाद 

काश्यपी (काद्य रर्वरेण, १४५।३); 
पृथ्वी (महा० १३।६२।६२, भामिनो 
वि° १।६८) 

कासर. (सा मृत्वा कमनीयव्रारधिरमभ्‌- 
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र्छागी पुन कासर ,२२५।२ उत्त ०) 
भेसा । एक अन्य प्रमगमे (४८५) मी 
सोमदेव ने इसका प्रयोग कियाहं। 

काहलः (मिथुनचरपतगप्रलापकाहरे, 
२४७।६) गम्भीर । सोमदेव ने काहल 
नामके वाद्त्रिका भी उल्छेख किया 
ह 1 

कांदिशीक (कादिशोक इव्रानवस्यित- 
क्रियोऽपि, ४?।२) भेयसे भागा हुजा 

किपाक (किपाकफरमिवापातमधुर्‌ , 
९७1७ उत्त० } कच्चा भयवा दोप- 
पणं पका । रामायण मे (२।६६।६) 
क्िपाक का उष्टेख अया हे 

किपिरि ( किपिरिपर्यन्तस्फुरत्छृशानु- 
१९।३) उपरितल, छत 

किर्मीर (क्रिर्मीरमणिविनिमितत्रिशर- 
कण्ठिकिम्‌, ४६२।१) चितकवरा 

कीकटः (कोकटानामुदाहूरणभूमि , 
४०३।६) निर्धन 

कीकस (११६।२) ड 

कीतिशेप (१९२।२ उत्त०) मृत 

कुजः (भूर्जकूजवत्कलदुकूके, २४६।२) 
वक्ष । पृथ्वी का एकं नाम कोश ग्रन्थो 
मे क्ुःभौअतादहं1 उसी से बना- 
कर कुज का वृक्ष अथ मे प्रयोग 
किया हं। 

कुट (पच्ताङुरितकूटहारिकाकुन्तख- 
कलापे , ५६।२) ` घट । पानी भरने 
वारी नौकरानियोके लिए सोमदेव 
ते कुटहारिका शब्द का प्रयोग 
कियाहुं। 
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दुष्टिसभूमि" ( यतर स्वलदुगतैर्वानैः 
कन्ता कुट्िमभूमय, १९७।५) ; 
भगत 

कुट (२०९।१) ` वृक्ष । श्रुतस्तामर नै 
कुठार कौ व्युत्पत्ति देते हए लिखा 
ह~ फुठान्‌ वृक्षान्‌ र्याति गच्छतीति 
कुठारः! 

कुडया (स्तवकरचितकद्या , ५३४।४) 
भित्ति, दीवा 

कुण्ठं (१८०।३) मन्द 

कुतफोलः (सफटिकोककतोर्णक्रोडाङृत्कोक- 
रिव, २१।२) परवत । क्रीडाकुत्कोल 
अर्थात्‌ कीडापवत। कुकौ का 
उल्लेख अन्यत्र भी हृजा ह (सज्जन 
विजयिपुं कुत्कोलकुजेपु, ५४३1४) । 
मो०विण्मे कुकील शब्द पर्वत के 
छ्िए यादं, 

कुतपिन्‌ ( नृ्ताय वृत्तः कुतपीव माति 
२२९।२ उत्त०) नगाढा वजन 
वाखा । कूतपको मो० वि० मेंएक 
प्रकार का वादित्र कहाहं। सोमदेतर 
ने कुतपसे ही कुतपिन्‌ बनायाहं। 

कुतर्पा्कर (मम्बुजासनशयमिव कुत. 
पाक रालकृतमध्यम्‌, ३२०।२) दभ 
या ताजा कुशा) धास 

कुन्द ( हेमन्त €वं पल्लविताश्चितकुन्द- 
कन्दलः, २०९७) : श्रुतसागर ने 
सका अथं भवमृथ (यज्ञोपरान्त 
स्नान) क्रिया हं, जो ठीके नहीं 
खुगता । कुन्द का अर्थं कोदोमें 
कमर भाता है) 


यश्चस्तिलक का मास्कृत्तिकं अच्ययन 


धितम्‌ (उन्दुरमूवमितकरथितातस्य तैल- 
धारावपातप्रायम्‌, ४०४।६) दुर्गन्ध 
युक्त । कथितम्‌ कुय्‌ धातु से बना है । 
सोमदेव ने हसकां अन्यत्र भी प्रयोग 
किया है ( कुष्यत्कलेवरकरकदट्त- 
प्रचार, ११७1६, कुथ्यत्‌ स्नसाजाल- 
कम्‌, १२९।१२) 1 व्याकरण ग्रन्थो 
मही इसका प्रयोग देषा जातारहं। 


फिपचः (फिपवाना प्रथमगण्य,. 
४०२७) : कृपण 

कुफणिः (आाक्रुफणिकृतकालायक्तवलय, 
४६२।२) धुना 

कुम्भिन्‌ (२२१।६) हाथी 

कुम्मिनी (मितद्रवलुरक्षोमितकुम्मिनी- 
भागम्‌, ४६५।१) थ्वी, सोमदेव नँ 
इसका एकाधिक वार प्रयोग कियाहं 
(३०७1६) । 

कुम्भीनस (३७८२) सप 

कुम्भोरः (कुर्भीरमयश्राम्यत्‌, २०८।५ 
उत्त० } . नक्र, मगर, (महा० 
१३।३।५९) 

कम्पत (पतत्सतानक््‌म्पल-, ९७।१} : 
कोपृ 

कुमुद चक्षुप्‌ (१५।७ उत्त ०) : चन्दर 

कुरर (कूररकूजितवहछम्‌, २०९।९ 
उत्त०) कुरर पक्षो (रामा० ३।६०। 
२१) 

छुरत ( ५६९।३, कुरखाचिकरुखाव- 
लिद्यानभूक्ता, ५२५।२ ) : अलक, 
घुधराले बाल 

कुर गिका (२०४।५) हरिणी 


यशस्तिखक की शब्द-पम्पत्ति 


कुरगांक (४५।६ उत्त ०) ` चन्द्र 

छुबलीफलम्‌ (कवरी फटस्यूलत्रापुप- 
मणि, ३९८।३) : वदरी फर 

छुबलयित (४६५।५) कूवख्य सदृक्ष 

करूचेरथानम (कूर्वस्थानविनिषेधितप्रसून 
समूह्‌, २८,६, उत्त०) भ्रुतसागर ने 
सका मर्थं समभोगोपकरण रखने का 
स्थान कियांह। 


कूटपाक्रट ( करिणा कूटपाकक 
ट्व, १०१७ उत्त०) दस्ति 
वातञ्वर 1 


कूपर (४४।१उत०) . कषुए्‌ का खोल 

कैघलम्‌ (यस्योन्मीरति वे वले, २।१)} ` 
केवलन्ञान । यह जन सिद्धान्तका एक 
पारिभापिक शब्द ह। जन धर्ममें 
सान के पाच भेद माने गये ह~ मति, 
श्रुत, मवघि, मन पर्यय भौर केवल 
ज्ञान । जो ज्ञान तीन कारके तीनो 
छोको के पदार्थो को एक साथ हस्ता- 
मलकवत्‌ स्पष्ट जानता ह, उसे केवल - 
ज्ञान कहा गया हं । 

केसर (३९।३) केसर 

केसर (कान्तावक्त्रमधूनि वाञ्च्छति 
पृनर्यस्मिन्नय केसर, ५९०।१०) 
वक्रुल वृक्ष 

केवते (ते च कवर्तास्तदादेशात्‌, 
(२१६७) म्भा 

कोकुन्दः (कराछककोकुन्दोडमरम्‌, 
४०६।१) श्रुतमागर ने कौकुन्दका 
अर्थं अण्डराणि किया है। 

कोण (कोणकोटिकलकन्दुकान्तर, 


२१५ 


२३२।१) ‡ किनारे पर मृडी हुई लागे, 
जसी आजकल हाकी वनतो है। 

कोणप" (कोणपकरालकरविकीर्यमाण, 
४८।६) राक्षस 

कोथ (कोयगप्रदीर्णतनुतुम्बफलोपमेयाम्‌, 
१२२८) कु्टरोग 

कोलिक (१२९ ।४) , जुलाहा । देको 
मापामे जुलहाको अभी भोकोरी 
कहा जाता है! 


कोशारोपणम्‌ (करिणा कोशारोपणम- 
करवम्‌, ५०६।३) दात मढना। 
यह्‌ गजशास्व्र का एक पारिभापिक 
दाग्द हुं । गजके दातो के फिनारो पर 
लोहे, चादिया स्वणं से मना कोशा- 
रोपण कहता ह । 

ह लिनीषलम्‌ (कोहलिनीफल्पुष्प- 
योरिव सह्‌ भावे,३१७।३) ` कूष्माण्ड, 
कुम्दडा । कुम्हडा का फर ओौर पुष्प 
एकसाधही वेल्मे ल्गतेहं। आगे 
पुष्प गोर उसीसे रगा हुआ फ 
होता ह । जि पुष्प मे फल नहीं रहता, 
वह्‌ विना फलके ही क्षड जातां 
अर्थात्‌ उक्षमे बादमे फर नही आता । 

कोठेयक (१८६।६ उत्त ०) कुत्ता 

क्षपा (४६४।२) हरदी 

क्षिपस्ति (४३।५ उत्त° ) बाहू 

क्षुप (७०।१ हि० ) पौधा 

क्षुद्रः (१४७।९ उत्त०) दृष्ट जानवर। 
मो० विण्मे क्षुद्र का अर्थं केवल दृष्ट 
दियाहं। 


्षे्ज्ञ (१३।३) कपि विशेषन्ञ या 
कषक 


२३१६ 


नापिग्ने ष्म 
ध नापा 


ध्रिपणिः ( २९५ ६) 
गोसखा गोकपि द ~| 
पने गुलिका मत्त द | 

प्व वाकः (५२) मौटगम्प्ररान 
सातप्रापा णके उमर । गोमटय 
ने पवक एर वार प्रमो परिया ट| 

यदरिका (२६८ उत्त०) -¶ न्ना 
रयरवार (7रपगानप्रननपराम्वत, 
८१ उदय ) { 

स्तरगयुगे" (५?,१२) 

सखारपटरः (आ वादानार गार 
परिक), ८२५८६) म्‌र्प्रति दा पाष 
रिक पाठ गन्न ह) श्रौदवने चार्‌ 
परिक़काञ्नं फ़ र्वान्‌ ठग दिया 
ह । 

खाण्डवम (नननानार्मनानेन्दमान, 
साष्ट, ४०१।८) साट (देती); 
रपत्वं नामः गित 

युरली (गस्यश्रयोगगुग्टी गदु क 
करोतु, ६००1८) रीनिक्‌ म्मायाम 

खेट (सेचर्पेट २२२।१ उक्त०} : 
तीच 

खेयम्‌ (३७८४) गार 

गृष्टि. (गणतिधिभिगृष्टिमि , १८६।१ 
उत्त०) ‡ एक वार व्यार गाय | कालि- 
दसिनेभो प्रयौगकियाहं ( रघु° 
२।१८) 1 

गृध्तुता (२४३।२ उत्त) ऊाख्च 
कालिदासे रघु फौोच्पाह कि 
वह अगृन्नु होकर अथं का उपार्जन 
करता था। 


गृषठदस्निदक छा मान्दरतिक ध्यत 


गजायित (१२२८) गजके समानि 

धनर 

गन्धव (भरतप्रयाम द्य मगन्पवाः, 
१२।९} वद्य 

गन्वेत्रारा (१२८२) " नाप 

गणिका (१५०१८ स्त) . रथिनो 

गप (प्रवणगण्टददयनेदिरारयमामा 


२०८३ ठते) गया 


गरे (धयति गरष गे, ९८२} : 
गभा 

गह ( टट पपात्त 
यट] १८८) म्रस्ती 
पग्टने कान्द का कादा] 

गचले (गद्टपरलयायदण्यन ,३९८। ४) 


मटि्रग 
गायत्री (अपेदवचनमयपि गायत्रौमारम्‌, 
१९१५।५ उत्त °) ˆ खदिर वृद 


गिरिक (२०।१) गद 
गिरिकलीला (गिरिकलीलदुर्ति- 
दाशा, २०१). कन्दुककीडा 
गुड {गृडपिप्पलिमवुमरिचं, ५१२) 
९ ७) " सट 
गद्य (२४४२) फूञो का रुह्टा 
गुवाक (गुवाकफछकपा!यितवदनवृत्ति- 
मि ,४६९।३) सुपारीका पेड 
गृद्या (गृ्धापिद्धितमेहनः, ३९८।६) ` 
रगीट 


गोमिनी (गोमिनीपतिदयाल्वपुपि, 
७७।६) लक्ष्मी 


गोसवः (११७।४ उत्त०) गोयन्न 
गोष्ठम्‌ (१८४४ उत्त०) गोशाला 


यशस्तिछक की शब्द-सम्पत्ति 


गोरसुर (गौरखुराकूलितहस्तं , १४५। 
१) श्रुतसागरने शसका मर्थं गदभ 
के समान पशु कियारह। कोशौमे 
गौर को मृग विशेष कहा ह । 

गोरधामन्‌ (२३१।३) चन्द्रमा । मो° 
वि° मे गीर श्द चन्द्र के किए दिया 
है 1 

चघेरमाल्लिका (मुक्त्वा घर्घरमालिका 
कटितटात्‌, २३४५) काची, कर" 
धनी 

वडघा ( महाघडवाघ्रातचित्तस्य, 
४४९।९) तुष्णा । निर्णयप्तागर वारी 
प्रति का जघा पाठ गक्तह्‌। 

घम (१९४1३ उत्त ०) समूह.वनीमूत 

घटदासी (४३४१) . नौकरानी 

घोरिका (५३।२३ उत्त°) घोडी 
घोरघणि (६९1३) : सूर्य 

चक्रकम्‌ (अवारमालृरमूटक चक्रकोव- 
क्रमम्‌ ४०५।१) खट पत्तोवाष्टा 
साग । खटुआ देशौ मापा मे प्रचक्ति 
ह । 

चक्रिन्‌ (४१३५५) वरुम्हार 

चण्डभाव (२६९।९) गुस्सा 
मो० विन्में चण्ड शब्द आयाहं) 
भत्यन्त क्रोघी स्त्रीक चण्डी कहते 
हे (चण्डो सत्यन्तकोपना) । 

चण्डातकम्‌ (१५०।६) 
घघरी 

चन्द्र (१७३।६) स्वण, कपूर 
चल्द्रकापोड(कतकार्वचन्रचुम्बितचन्द्र- 
कापोड, ३९७1७} मयूर की पं 
का बना म॒कुट 


जाधिया, 


२१७ 


चन्द्रलेखा (धूर्जटिजटाजूटमिव चन्द्र 
टेाघ्यासितम्‌, १९५।३) वाकुची । 
आयुर्वेदिक ग्रन्यो मे इस्तका उस्टेख 
मिलता ह । 

चभूर (१४४।५) ` व्याघ्र 

चलन (३४४) पैर 

वार्वा ( चार्वी चिनोति परिमुचति 
चण्डभावम्‌, २६९।९) बुद्धि 

चाप (चापच्छदमूछत्‌, २०।२) भास 
पक्षो, जलकाक 
चिक्र (२८२) केश 
चिच्रक ( नाटैरमित्र 
१९४।२) चीता 
चिन्ररिखण्डि (चित्ररिखण्डिमण्डद्ी, 
९२।४) सप्तपि । मरचि, अभिरस, 
पौलस्त्य, अति, पुलह, क्रतु तथा 
वशिष्ठ ये सप्तपि माने जाते ह 
(महा० १२।३३५,२९} । 

चिपिट (अनवरतचिपिटचर्वणदीर्ण- 
दरानाग्रदेशे , ४६६।३) चिउडा, 
चावर का चिउडा 

चिभेटिका (अभृष्टचिर्भटिकामक्षण, 
४०५।१) कचरी, छोटा फूट 
चिल्ली(तरगरेखारिचिल्टीपु १९१।४) 
मोह ! चिल्ली एक प्रकारका साग 
भी होता है, जिसका सोमदेव ने 
अन्यत्र उल्लेख किया ह (५१६।५) । 

चिलीचिम (चिलीचिमनिरीक्षण, 
२१३१) ; मत्स्य 

न्युरी (१९८।६ उत्त०) कच्चा कर्जा 

्वुटुकी (२१९।२ उत्त०} मगरी या 
मगरनी 


सचिचकम्‌, 


११८ 


च॒दुकीसूलु (तेन चु्िकोमूनुना, 
२१६,२ उत्त ०) : मगर 

चृण्टी (चीष्ट्वं वनाना पुन, ५२०।२) . 
चूरो विना ववा छोटा कुमां। हैम- 
नाममाामं चरो धौर्‌ चृण्टी दोनो 
ग्द आये हं, सन्य कोशो में फेवछ 
तूर भब्द भिकता ह 1 तीमदेवने 
दोना शब्दो कां प्रयोग किया है 
(विलातवेल्लिकोचवुङिचितवुरीवारि- 
१९८।६ उत्त ०) । 

चेटक. (४२३।९) : परभ्यौ-छम्पट 

4 (१७१।२ उत्त०) ट्रका 
ड 


चेत्ताभव (५९१।१) कामदेव 
नचोखकम्‌ (४३९।७, ४६६।४) चोखा, 
चागा अर्यात्‌ एकं प्रकारका रम्बा 
कोट । 

छागलघेच्चु (२२२।५ उत्त ०) वश्य 
छेक (९०।२) चतुर, होशियार 
जगत्छण्टा (३८१1८) ` महादेव 
जरण्ड (१२६९८) पुराना, जीर्ण 


जनुपान्धत्वम्‌ (६७।१ उत्त०) 
जन्मान्घस्वं 
जनापवाद्‌ (१४८।९ उत्त०) . 
लोकापवाद 


जम्बूकं (जरूनिविमिव जम्बूकाष्युपि- 
तम्‌, १९४।४ उत्त ०} भुगाङ, चस्ण 
जसू्थम्‌ (पिथुरापित्तजषूयमन्यर- 
कछपालश्चकलम्‌, ४७।६) : गोखा मास 
जातवेदस्‌ (३६३ हि०) : अग्नि 
जातिस्मरणम्‌ (तदाकर्णनास्च सजात- 
जातिस्मरणौ, २६४।२० उत्त } : 


यस्ति का मास्कृतिक्‌ अन्यन 
यह जन सिद्धान्तका एकं पारिमापिक 
दष्दे ह । कर्मा के वियेप क्षयोपथमक 
कारण पूव जन्म या पूव जन्मो कै वृत्त 
का स्मरण जातिर्मरण कटुचाता ह । 
जानक (जानकोतासितहरिण, १९८५३ 
उत्त०) : श्रुत्तागरने जानक का भथ 
ञआारण्यवृधम या वानरं किया ह। 
सोमदेद के सन्दभ ये वानर सथंदही 
स्थिक उपयुक्त लगता ह । 
जीवन्ती (चिल्लो जोवन्तो, ५१६।७) 
राजडाडोी 
जुहूयणः (विनीत्ताजानयजुहुयणनि- 
वहा, २१४४) ; अङ्व 
जेमनम्‌ (जेमनावस्रेपु स्वहस्तर्वातित्- 
काये, १८२।२ उत्त०) . जीमनवार 
(देशी), भोज 
जेवातिकरसंत्नम्‌ (यायलू्‌कलोरकरजनित्त 
उंवरात्रिकमन्वेः, ३२४ ३} भायुवर्थक 
मन्व 
यिल्लीका (च्िच्लोकाञ्चस्छरीसर- 
सुवित, २४९६।५) ्चित्छो नामक 
कोडा 1 अमोमी इसे ह्लिस्टी कतं 
हं । यह्‌ प्राय वरात में अधिकं पदा 
होते ६ ओर सन्व्या दते दी बोन 
गते ह ! 
टि रिटिद्खितम्‌ (चिजदहीतत धनयौवनः 
मद्येत्लाशितानिं टिरिटिल्छितानि, 
३७१,४ मिथ्या वप्‌टिरिटित्ल्ति न 
सहते ३९६।५) ` न्ययं बकवास, 
देशौ भापामे जिसिटें टे मचाना कहते 
है । सोमदेव ते यहं शब्द ष्वनिकै 


यकश्चस्तिखक फी राव्द सम्पत्ति 


माधार पर छोक भ।पा से स्वयं निमित 
किया छगता है। कोश ग्रन्थो मं 
हसक प्रयोग नही मिता 1 

डामरिकः (डामरिकनिकायसायक- 
विद्धवृद्धवराह्‌, १९८।७ उत्त ०} वदै. 
लिया। भ्रुतसागर ने डामरिकका 
अथं चोर किया हं पर सोमदेवके 
प्रयोगसे वरहैखिया अर्यं भधिक उप- 
युक्त लगता ह । 

तण्ड्ल्ीयः ( वास्तूलस्तण्डुलीय, 
५१६1७) श्ुतसागर ने इसे अत्प- 
मरिचदाक कहा हं । दस भाजकलठ 
चौलाई कहते ह्‌ । 

तपरिवनी (दमथस्यानमिव तपस्विनी- 
प्रचुरम्‌ १९५।२ उत्त ०) मृण्डीकह्लार 

तमग (१८१८) : तमग, कगूरा 
तमोपह (३७२।८) सूर्य 

तमोरातिमडल (७।६ उत्त०) सूर्य 

तक (विभवाभिवृद्धिस्तर्कुकलोकसत- 
पणाय, २६६।३ उत्त०) याचक 
तणे(तरोतर्णतुवरतरग २१७१ उत्त) 
तदीमे तेरनेके किए वनाया णया 
घास का घोडा । 

तणेक (राजन्ते यत्र गेहानि सेर तर्णक- 


मण्डलं, १९७।३, अस्पर्णतर्णं$स्व- 
नाक्णनोदौपेन, ११।७ उत्त°) 
वतप चछा 


तरण्ड(तरोत्णवुवरतरगतःण्ड, २१७1१ 
उत्त०) पानो पर तरनेवाला काठ- 
का पटिया जिसे फरक कहते हं । 


२३१९ 
तरक्षु (तरक्षुवक्षुदू्लक्ष्य, १९८1६ 
उत्त०) . जगी कुत्ते 
तरसम्‌ (तरसरस्िकराक्षपस, ६।५ 


त्त०) कच्चा मास 


तरी (तरीतर्णतुवरतरगतरण्ड, २१७१ 
उत्त०) नीका 

तल्लः (५२३ ६) ताल 

तलवर. (२५५।१७ उत्त०) अगरक्षक, 
कोतवार 

तलिका (८३।३) . कडाही 

तलिनम्‌ (३०९।५) सूक्ष्म, छोट 

तार, (२०९।६) तारा, नक्षत्र 

तारेडवर (तारेदवर इव चतुर दधिमध्य- 
वत्तिन , २०९।६) . चद्धमा । ताराया 
तारके नक्षत्रौ को कहते है, उनका 
ईश्वर तारेश्वर । 


तुवरतररग (तरीत्णतुवरतरग, २१७1१ 
उत्त०) पानौ पर तरने वाला 
काठक्रा पटिया । श्रुतप्तागर नें इसका 
अथ 'दौधिकफरतरणोपाय' किया है । 

तू्तिनी ( तुलिनीकुसुमकुडमलाङति , 
३९७।७ ) संम का पेड 

त्रपु (१८५1७) रागा 

चिनेच्रम्‌ (१९७२ उत्त०) नारियल 

त्रोटी (२४९२) . चंच 

दधिमुखं (१६२।५ उत्त ०) ; गधा 

दपं (२५३।१) कामदेव, मो० वि° 
मे दपके शब्द कामदेव के लिए भाया 
ह्‌ । 

दशबलः (२०२।२) बुद्ध 

दशः (५८७।२) , दति 
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द्रविणोदशम्‌ (समेधितपहम द्रविणो- 
दणमू्‌, ३२४।२}) अग्नि 

द्यातिग (परिकत्पितीश्षीर इव दया 
तिगानाम्‌, १३४।२) : सागट्रेपरहित 

दन्दशूक (‡ पितेनो्वंचकितदृज्ञा दन्द- 
शुकेरवरेण, ६६।४) सर्प 1 दन्दशूके- 
दवरः = दोपनाग 

द्स्ति (१९४।१ उत्त०) हाथी, पर्वत 

द्भ्यमानः (उ्वचिद्दम्यमानसागरगण 
२४९।२) सेदित } दम्‌ धातु 
दम्यमन बनारहं। 


द्देरीकम्‌ (१०३।२) भनार 

द्रद्‌ः ( दरदद्रवापाटलफलकान्ति, 
४६४४) हिगु याहीगं 

दरालोचन (दशम दशलोचनदष्टरा- 
करात्‌, ४४२।२) यम 

र्टास्त (२२३।५ उत्त०) . मृत्यु 

हति (चर्मक्रारदतिचुत्तिम्‌, १२५।२) 
चमडे की मस्षक 

दाक्षायणीदेश (कर्बुरितयर्वदाक्षाय- 
णोदेशम्‌, ४६६।६) आकारश,हेखायुध 
कोश मे यह शब्द भायाहं। 

द्ावाघाट. ( अवर्वमर्वदार्वाट्पेटक, 
२०७1५ उत्त०) सारस 

दारू (नादते दार्व पादपरित्राणम्‌, 

४०८।१) काठ ! देवदारुमे दारु अब्द 
अतमी सुरक्षित हं । वुदेरखण्डमें 
केही-कही लकड को अभी मी दार 
कहा जाताह्‌) 

द्‌ासेरक. ( दल्तिदामताचेरार्भक, 
१८५1१) , उट 


य्स्तिलक का सास्छतिक अध्ययन 


ह्ापरः (३७२।८) : मदेह्‌ 
दिव्यचश्चुस्‌ (१२८१) अन्वा 

हविजातिः (वसन्त द्वे समानन्दित 
दिजात्ि", २१०।२) कोकिल 

द्विजिह्व (३४६।४) . दोगला, चुगद- 
सोर, सप, दुजन 

द्विप (१९९।२ उत्त०) हायी 

द्विरद्न (द्िरदनङ्गलेपु, ११।४ उत्त०) 
६ हाथी । सभवतया यह+ दिरद मोर 
नकुल दो प्ददहं । श्रुतसाणर ने एक 
पद मानारहं भौर हाथी अथं किया 
हं 1 

दिनाधिप, (१९५७३ उत्त०) सूर्य 

दिवाकीत्ति (दिवाकीर्ते नप्ता, 
४०२।४) नाई 

दीदिवि ( अतिर्दर्घविशदच्छविभि- 
दीदिभी , ४०१): भात 

दीविन्‌ (उदीणदर्पदीवितुमुलकोखा- 
हल, २०८७ उत्त ०) जल सपं 

दमत (बलदेद्बलालोन्मीलितदुमल- 
कुलकलभप्रचारम्‌, १९९ ७ उत्त०) : 
वृक्ष 

दुवेणैम्‌ (दुतदर्व्रसरेखारुविभिरिव- 
मरमरीविवीचिभि , ६६२) चादी। 
सोमदेव ने इसका प्रयोग एकाधिक 
वारर्वियाहं। (१०८) 

दुरपोट (१४५१) मूस 

दरुदिणद्विज. (इिणद्िजकुलकोलाद्रे, 
२४८ ६) हस । ब्रह्मा का एक नाम 
हुदहिण भी हं ! हस उनका वाहन हं । 
दसी आधार पर सोमदेवमे हस के 


यकशञस्तिकक की शब्द-सम्पत्ति 


"किए दरहिणद्विज शब्द का प्रयोग किया 

। ह 1 अन्यत्र ठेसा प्रयोग नही मिलता । 
सोमदेव ते हस के लिए एक स्यान 

' पर द्रूहिणवाहन भ कहा'ह॑(दुर्हिंणः 
वाहुनस्थितिप्रभेदिषु, ७२।२) । 

देवखात॒(मरप्यरेष्िव देवखातेषु 
६८।५}) अगाध सरोवर 

देविकेयम्‌ (परिम्खायत्सु दैधिकेयः 
काम्तारेसु, ६७।३) कमक, दोधिका 
मे उत्पच्च होने वाका । अथ के आघार 
पर सोमदेवने यह्‌ शब्द स्वय रच 
ल्यिह। कोश ग्रन्थो मं इसका 
प्रयो नही भिरुता । 

दोखेय (पकिरगत गवरमिलद्दोटय- 
वालं २१७।५. उत्त) . कच्छप 
कच्छजा #॥ 

दसद्‌" (१९८।६) : देव 

ध्वजिन्‌ (छ्व्रजकरुखुजातस्तात , ४२०। 
) तेरी 

ध्यामलम्‌ (निर्पामधूमघ्यामरेषु, ६६॥ 
१) मलत 

धगद्धगिति (२२७1३ उत्त०)' 
घगधम होता हुमा, व्यवहार मे घधक- 
घघक कर जलना का प्रयोम होता है 1 
धनंजय (प्रवधमानध्यानधयवनजय- 
६२।३) , अग्नि 

धृतराष्ट्रः (२०६५ उत्त) वृत. 
राष्ट, हसं 

धृष्णि (अदिमधामवृष्णिसवृक्षित 
१९।३) सूर्य-किरण 

धान्वत्धरा (घान्वन्धरारन्ध्रेष्विव 
प्रथिपु, ९८।५) , मरभूमि 

२१ 
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धिष्ण्यम्‌ (घनदविष्ण्यमिवाप्यस्थाणुः 
परिगतम्‌, '२४६।१) * भन्दिर, कूषेर 
के मन्दिर को" धनदधिष्ण्य करटुतैः थे । 
धूमकेतु, (२५४1८) अनिन 
धेनु" {१८४।६ उत्त०) : दूध देनेवाी 
गाय । 
धेनुप्रिया (४९७।६) : हथिनी 
धेलुध्यां (११७ उत्त ०) ; उत्तमगायं 
नखायुधः(६८।१) सेर 


तन्यावते (स्वस्तिकनव्यावर्तविन्या 
साभि, २९७१५) एक मागकिक 
उपकरण 


नस्दिन (नन्दिनीनरेन्रस्य, १,३५।१) * 
उज्जयिनी 

नमतम्‌ (नमताजिनजेणाजीवनोटजा- 
कुले, २१८।९ उत्त ° ) " ऊनी नमदे' 
उनको कूटकर जमाया गया मोटा 
वस्त्र । आञाज भी कङमीरमे नमदे बनते 
हं1 निणयसागर वारी प्रति का तमत 
पाठ गचत हे । 

नरकारि (२९३।७ हि°) : विष्णु 

नाङ्ु (अनेकनाकुनि्ग निर्मोक, १९८] 
४ उत्त०) : वत्मीक, सापिकरा विख 
जिसे देशी भाषामे बनी कहा 
जाता है । | । 

नागरग (९५।५) ` नारंगी 

नाटेर (१९४।२ उत्त०) अभिनेता 
मोऽ विण्मे तटेर का मर्थं अभिनेत्री 


'काक्डकाकियाहु] : 1 


नाडीजघ (१२४।१० उत्त ०} बन्दर 
नाथहरि ( उन्माथनायहरियुथयुद्ध- 
वाघ्यमान, १८५।३) ˆ वृषभः । 
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गालीकिनी 1 तत स्मवन्यणोत्रिन- 
¶7म्‌, ~} ' | ६ प्र; 
नागोग (णर मापोगद्धः माद, 
१८९} > 1] 
निसं १५१०१) 
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नि्ोटनप्‌ (मोतातपराप्धि निदि 
१९.५८ उसा," गदफाना) ए श 
तनि उवद क निमि ३ 
पनाया गयादु। 
निलिम्पः (१८।२) २य। मे< 0. 
भ निद्धिम्प हदव्य दायाद । 
निवतनम (विचतुगपिं निवर्तन्ति 
प्रान्तम्‌ १३९।२) सनमागसरनेद्म 
केयमयमान फटा ६) व्ववयहार फी 
भाषपामंदोत्तीन फण, एमा तग्ह 
दो-तीन सेत या निपतन 
गयां! 
निशतादशेः (८५।३) , च्ध 
नभिीथिनी (३५५ ४) . राति 


प्ट 


वद न व स्क तपर 


4 ~ 
१. ~] 12 
[नवथ] 15८2 {८} ६ भक 
ॐ 

71711 


= ई 
[मि ति [४ द ॥॥ 


1.1 
|, । + । 8, “1 8,237.1 
{ ‡ ~ "4 


1 मि 
ॐ छर क्न कः कः {4 न्क 
*{ { ">; (५६, त, 
९ 
८.1 | रनद 
परन्तप (१ सद -,५ ०८८) 
५,१५.१ 
(दः + ओ, 
पर भनक) 
1196 
(4 ॥-+# # ऋ चभ्् ४ + 
पषा [व्रा दादान प्‌ ६५) 


परमान्नं (ल7गामपमम्माम न), पर 
हि] ४०२।५४) गं 
पारणयः (८१।६ उच ०) - विदाः 
परिधानम्‌ (षरिषानेन वृद्चमोलि 
पुमानिव, ३८५1८} पोतो, परदनिया 
दशी भाषामं गाज भी प्रचत्तिह्‌। 
परपरयिम (५९८1१ उत्त०). सूय 
प्रेष्टुका (पूगत्तियिभि परेषटकामि, 
१८६।१ उत्त०). बहुत वार व्याह हूर 


यद्स्तिखकफ फो शव्द पष्पत्ति 


गाय (रचुरग्रतता)। 

पत्लवकः (मुनिदरुमदरेल्विवसंकोचनो- 
चितेषु पत्लवकेलोवे सृपाटीपटसु,११।२ 
उक्त०) . विद्धान्‌ 

पलाण्डु ( पलाण्डुमुण्डिकाटम्वरम्‌, 
४०५।५) प्याज 

पलाशः (४८।३) राक्षस 

पलिक्नी (सख्यातीतामि" पलिकनोभि., 
१८६।२ उत्त०) गाभिन गाय 

पलिग्चः ( पलिक्षदेश्ाश्रयिणा तेन, 
१८०।२ उत्त०) जर्हा वैठकर मृग 
का शिकार किया जाता ह उसे पलिश्च 
कहते ह 1 

पवनादान (१९।६) सपि 

प्नकन्यका (५३ १।४)ः चमर ढोरने 
वारो कृत्रिम पुत्तलि्यां 

पररयतोहर (२५८८) देखते-देखते 
चुरा लेने वाला चोर, सुनार 

पस्त्यम्‌ (पस्त्यमित्तिमणिवोते , २०६। 
१) गृह, सोमदेव ने पस्त्य का एक 
से अधिक वार प्रयोग किया हं (प्रचेत 
पस्त्यमिपाप्यजडाश्चयम्‌, २४५।५) । 

प्रपतः (पृपत्खुरखण्डयमान, २००।२ 
उत्त ०). मृग, सेहुख 

प्रपद्‌ाञ्य (पुषदाज्येनाभिक्षया च समे- 
वित महसम्‌, ३२४२) ताजा षी 
प्रप्दटर्‌वः (चापकविास पृषदस्त्रेपु, 
२०२।२); वायु 

पकरजातम्‌ (२८१।९) कमल 
पकिल. (१६३।४) पापो 

पकेज (४१६1६) कमल 

पंचजना (नगनगरग्रामारण्यजन्मसम- 


२२३ 


वाये प्रचजनं, १४५।४); मनुष्य, 
पच लोग 

प्रजापति (२०६।२ उत्त०) राजा 

प्रचलाकिन्‌ (उपरितनतर्चरत्परचा- 
लखाकिवारखक, १९।५) : मयूर । भव- 
भूतिने मी प्रचलाकिका पयोग क्रिया, 
ह्‌ (उत्त° २।२९) । 

प्रत्यगम्‌ (अक्षत्यता नोतोञय प्रत्यगफल- 
निदश , १९१।२) ामूद्रिक शास्त्र 

प्रत्यवसानम्‌ (१५०।८) भोजन 

प्रतारणम्‌ (७२।२ उत्त०) ठगना 

प्रधावधरणि [प्रधाववघरणिष्विव स्ोत- 
स्विनीपु, ६८।५) गजिक्षा प्रदेश, 
तगरके वाहरका वह्‌ प्रदेश जर्हा 
गजो को शिक्षित किथाजताथाया 
घुडदौड आदि होती थौ । सका करट 
वार प्रयोग हुञाह (प्रघावधरणिषु 
केरिविनोदविलोकनदोहदम्‌, ४९५।८)। 
ये करिविनयभूमि मी कहते धे 
(४८२ ।५) | 

प्रधि (षान्वन्धरारन्ध्रेष्विवं प्रधिपु, 
६८।५) . कुर्म 

प्रणधि (मवधोरिताधोरणप्रणिषिमिः, 
३०।५) अक्र 

प्रणालम्‌ (चन्द्रोपलप्रणालाग्रै , २०५। 
७) , नाली, परनाला देशो माषामें 
प्रचलित ह्‌ । 

प्रायोपवेशनम्‌ (प्रायोपवेशनवासिन्यपि 
करटिनौ, ४२९।३) सन्यास 

प्रवहणम्‌ (मदीये निलये प्रवहण 
कन्यम्‌, १५०।२ उत्त ०) पवित. 
भोज 


३९४ 


्ष्ठोदी (वाव्यमानप्रष्ठोहीपक्षम्‌ १८५। 
३ उत्त०) : कृद्धं दिनि के गर्भं 
वाली गाय [ 

प्रसवम्‌ (मनवधिभ्रचारपरुसवस्तवक, 
४९५।२) : पुप्प 

प्रसंख्यानम्‌ ( पारिरक्षक हव प्रसद्य. 
तोपदेशेपु, २३६।२) . गणितशास्त्र 

प्रस्फोटन  (पस्फोटनस्फारमारत- 
२२६।५ उत्त०) . सूयं 


पाकः (शुकपाक, सोकण्ठमुकरण्ठस्व, 


२५१।५) महामत्स्य, श्रुतसागर मै 
सहस्रदष्ट्‌ अर्थक्ियाहं। ,, 

पाण्डुरप्रष्ठा (५६।५ उत्त °) ` कुल्टा 

पाथोनिधि (२५०।४) : समुद्र 

पामर, (पामरपुती च यस्य जनयित्रो, 
४३०।१) : नीच, 

पारणा (उपकल्पितपारणास्विव, 
२।१६।१) : उपवास के बाद का 
भोजन 

पारदरसः (पारदरस व दन्दपरिगतः 
११२।१) पारा 

पारिपंखः (पारिपुख इवानात्मीनवृत्तिः 
रपि, ४१।१) बौद 


पालिन्दः (पालिन्दमन्दियोदरतार- 
'तरोच्चार्यमाण, २४७४) नरेद्र, 
राजा | 


पालिन्दी (प्रवरनलन्दोक्ितिपालिन्दीः 
सतत्तिमि , १९९।६) : तुरग, छहर 

पिचण्ड (कथ नामाय पिचण्ड" स्फा- 
यताम्‌, ४०२।९) . पेट, तोद 

पिचुमन्दः (पिचुमन्दकन्दलसदनम्‌, 
४०५।३) , नीम । पु° जद्परमभी 


यशस्तिखक का सास्कृतिक्‌ अध्ययन 


प्रयोग क्याह्‌ं। 

पिण्डी (विण्डीमाण्डश्षालिनाम्‌ ४२९, 
८) ' खी 1, तंर निकालने. के बाद 
गेषं वचा तिरुह्न काद छ~--सीठी 

पित्तम्‌ (उद्निक्तपित्तास्विव, ६६।५) ; - 
भायु 

पिप्पत्ति  (गुडपिप्पक्िमधुमरिचै, 
५१२।१०} पीपर (छोटी पीपर) ¢ 

पिष्टातक (विष्टातकचूर्णाः,३३८।४) 
पिष्टातक चूर्णं । इसके किए सोमदेव 
ने केवर पिष्ट रब्दका भी भ्रयोग 
कियाहं (२२७५) | ,' = 7 

पिभ्ुर. (पिथुरापितजरूथमन्यरकपाल- 
शकलम्‌, ४८।६) .* राक्षस  -! `; 

पिजनम्‌. (२२३।९ उत्त०) , रसः 
घुनमे की पजने 

पितृपति (१५१।३) , यम , 

प्रियाल (प्रियाल्मजरोकणकलित, 
१०५।६) प्रियाखवृ 

पीट; (मदतिलकितकपोर पीलुकरुरुभ्ि 
४६१।८ ) : गज 

पुट किनी (पुटकिनीपुटपटलान्तरगम्‌, 
२०७।५ उत्त ० ) कमलिनी 

पुण्यजन (पुण्यजनावासमिवाप्यराक्षस- 
भावम्‌ ३४४५) यम) , सज्जन. 
व्यति नः 

पुण्डेक्च (पु्े्षुकाण्डमड़पसपादनीमि 
१०३।२) पौडा, गन्ना सफेट मोटे 
गते को .ञ्जभी भरी षोड], , कहा, 
जाता ह। | | 

पुलाक (३८६1७) हाथौ कौ खिला; 


जने.वद्ीरोटीः। { ) ॥, द 


यशस्तिखक की शब्द-सम्पत्ति 


पुरुदश (पुरुदशोनिशाखरनखर, 
४८।६) : विलछाव, विल्छी । सका 
प्रयोग सोमदेव ते एक से भधिक बार 
किया है (परुदणोदसनप्रकाशकेश, 
१९१।४ } । 

पुरधूते (मूेु पुरपूर्तवत्‌, ४२३।९) : 
शृगाख 

पुष्पंधय (गलन्तीपु पुष्पधयेपु वृतिपु, 
६८।२ ) भ्रमर 

पुष्पद्न्तम्‌(अपहरसितपृष्पदन्त कुवर्य- 
कमरवि्ोधनारेव, २२८।३) : 
चन्द्रसूर्यं ' 

पुष्पयरः (१६०।७) ` कामदेव 

पुष्पाख (१२४।९) कामदेव 

पूतनम्‌ (अरक्षपक्षे्मपि सपृतनम्‌, 
१९६।३ उत्त ०) ‡ राक्षसी ` 

पूतिपुष्पफलस्‌ (पृतिपृष्पफलदुटदश्षा- 
विदानी वक्षोरुहौ, १२४।५) कपित्थ, 
कैथ 

पूषन्‌ (यौ पएष्णा मोभिलोकौ, २३१। 
४) ¦ सूयं 

पोगण्ड" (पोगण्डवाण्डालादिकादुश्षोक, 
३३२।२) विकलाग 

पोत्री (पौघ्री घ सृस्ताशन , ६१।४) 
जगी सुभर 

पेताधानम्‌ (कमर्म्‌रनिरीयमान- 
पोताधानम्‌, २०८।६ उत्त०) छोटी 
मछरी 

पोरोगवः (समस्तसूपशास्त्राधिगमपाट- 
वाय पौरोगवाय, २२२।४ उत्त०)- 
रसोश््या 


२३९५ 


फेलाभुक्‌ (कफेराभुक्‌ प्रतिकूल , ५११ 
३) ; जूठनखोर, एक अन्य प्रसंग 
मे फेला को जूठन! कहा है 
(१२८।४) । 

वभ्रुः (बभु शिखण्डतनयद्च भवेत्प 
हृष्ट , ५।११।१०) नकुल 

वस्तः (१८४५ उत्त ०) ' वकरा 

यती (१९५।२ उत्त०) क्षुद्र वार्ताकं 

बृहद्भानुः (५८।१) भग्न 

त्रघ्न { व्रन्नदोधितिप्रबन्धामि , 
४५।६) : सूयं 

ब्रह्मचारिन्‌ (अप्रयमाश्रममपि त्र्य 
चारिबहूलम्‌, १९६।१ उत्त०) 
पलाश, पला् के लिए केवल ब्रह्य 
तष का भी सोमदेव ने उप 
योग॒ किया हं (३।२, २०१८ 
उत्त०) । 


वकोट : (भवाचाटवकोटचेष्टितचकिंत, 
२०८।५ उत्त०) * वक, वगुखा ' 

वालधिः (बाख्धिपु च नियुक्तयम- 
दण्डरिव, २९१) पृ _ 

भण्डनम्‌ (मण्डनोद्‌मटरटद्गलान्तर प 
११५1४, उवकूलभण्डनाद्‌भोतम्‌, 
११५७) युद्ध, क्षगडा 

भण्डिल; (सोऽपि भण्डिल १९१।५) 
कुत्ता 

भल्टू्क. (हरिणप्रयाणभयमीत-- 
भत्टूकनिकरम्‌ १९८।४ उत्त०) 
श्रुतसागर ने इसका अर्थं श्युगाल 
कियाद! देशी भाषा में भालू, रीछ 
को कहते हं । २ 


२३२६ 


भविल्ल" (मवि हव नादत्ते दारव पाद- 


परिचाणम्‌, ४०८।१) महामुनि 
श्रमणिक्ा (राजाय भ्रप्रणिकाया 
गतस्तरुमूर, १०१।९ उत्त०) : 


वारिका, श्रुतसागर ने इसका अथं 
वनक्रीडा किया हुं । मुद्रित प्रति का 
भूमणिकाया पाठ भशुद हं, 

शशायसान (५३।३ उत्त०) : तेज 
गरतिश्ीख 

भाय (४२६।८) बहुनोई 
भोजप्रबन्ध तथा मो० विण्मेंमी यह्‌ 
रान्य आयाहं। 

भुजिष्या (सरस्वती विनोदमुजिष्ेव, 
२२३७} गणिका 

भूद वः (८८।९ उत्त ०) : ब्राह्मण 

भोगीन्द्रः (५०२1८) ; दोषनाम 

मकर (उन्मत्तमकरकरास्फालनोत्ताल. 
लह्रिका, २०९।१ उत्त ०) . जल्गज 

मठ (मरस्थानमिद सैव, ३८३।८) . 
छात्राख्यं 

मण्डल (१२५) कृत्ता 

मण्डलब्यूह (दण्डासहतभोगमण्डकल 
विधीन्‌, ३०४।५) मण्डलाकार व्यृह- 
रचना 

मण्डूकी (१५३।६ उत्त०) मेढकी 
मध्यस्थ . (विविष्टेपव्यापारपरायणा- 
वस्थे मध्यस्थे, २५०1३) . यम 

मधुक. (मधुकलोकेविहितमगलानि, 
२२८।१) बन्दिजन, स्तुतिषाठक 

मन्द (स्वरीवृन्दमिव्र मन्दस्य, ७1२): 
नपुसकं 

मन्द्‌ (९५।६) शनिर्चर नामक गृहं 


यरास्तिरकफ का सास्छेतिक्‌ बध्ययतें 


मन्दरम्‌ (पुणतरमन्दौरमेखलारङत- 
३९८।६) मानो कौ रस्पी 

मनोषा ( गुणेपु ये दोपमनीप-यान्वा, 
११।१) वृद्धि 

मय (मषमहिपमयमात्तग, १४४१, 
मयमुक्तस्फोतेफेन, ५२४२३) उट 

मयु (मयुमिथुनसमोतकानेन्दिनि, 
२३०।२) * किन्नर, गन्धर्वं 

मरालः (मराल्कुखकामिनी, २०७४ 
उत्त०) ; हंस 

मरली (२४९४) हंसी 

मरिच (गृडपिप्पलिमधुमरिचैः, 
५१२।१०) मिर्च 

मलिकाक्च. (अनेकमस्लिकाक्षकरुटु- 
म्बिनी, २०८।२ उत्त०}) हसविकेष 

महासण्डल (महापण्डलावगुष्ठितिगल- 
त!ख, ३०९।३) सपं विगेष 

महीन (यस्येट्य सव महिमा महीन) : 
पृथ्वीपति, राजा । मही -पुथ्वौ उसका 
हन --स्वामी महस । 

सृगद्‌श्‌. (१८९।५ उत्त ०} कुत्ता 

सृगधूते (परव्यसनान्वेपणाय मूर्त 
स्येव मन्दमन्दप्रचार, ४३९।८) : 
सियार 

स्रगादनी (वल्ल्योऽपि मुगादनीभ्राय , 
२००।७ उत्त ०) एक प्रकारक स्ता 

सृषोद्यम्‌ (७२।१) असत्य कचन 

माकन्दः ( माङन्दम जरीहूदयगम , 
२१३।१, माकर्दमजरीव पुष्पाकरस्य, 
२२३।३) . आम्र 

मागधी (रधुवडमिव मागधीप्रभवम्‌, 
१९४२३ उत्त ०) ‡ पिष्यली 


यशस्तिछकफ की शन्द-पम्शत्ति 


मागोयुक. (निसर्गानमार्गायुकक्रमदच, 
१८६।७ उत्त०)} मुणया बुशल, 
शिकार करने मे चतुर्‌ । 

माजेनीयदेश" (सभाघ्ित्य भार्जनीय 
देशमाचरितोपस्पर्गन , ३२३।५ } 
ट्‌ाघ-प्र धोने कां स्यान 

मातृनन्दनः ( ममटानवमीदिनमपि 
समातुन'दनम्‌, १९७१ उत्त० } 
करज वृष्ठ 


मातरिटृवः (विनीयमानात्मनि मातरि. 
दवनि, २५०।५) वायु 

साम (भायसमोऽपि च माम, ४२६। 
८) श्रुतमागर ने एसका अथ मापा, 
व्वमुर किया हं। माके माई को 
व्यवहार मे मामा कटा जाता । 


मायाकारः (स्वपरजनपरोक्षणमाया- 
कार मायाकार, १९२७ उत्त°) 
प्रतिहार 

मालूरम्‌  (अक्रालमारूरमूखक 
४०५1१} विल्व 


साप (मुजीतत मापभपम्‌, ५१२।११) 
उडद 


माहेयी ( माहैयोदोहन्याहाराहूयमान 
१८५1६ उत्त ०) जिस गाय को दुदते 
समय घर-घर की आवाज होती हैं । 


मिण्ठः (स्यानायानेतुमीशा पयि- 
करृतरतीन्‌ हस्तिनो नेव मिण्ठा 
७०।२) . गजपरिचारको का मुखिया, 
जो गजो को नहलने-वुलाने अआदिका 
कामकरताथा। बवाणने भी मेण्ठं 
का उल्टेख किया ह (हर्प० २०६) । 


‡ 


२९७ 


दन्दो में मेठ शन्दर मजदूरौ करने 
वालोके नायक्र के लिए प्रयुक्त होता 
है1 यरा मौ सभवतया छोटे गज- 
परिचारको के मुखिया जमा्रार के 
दिए मेण्ठ भयाद्‌ 1 

मुण्डिका (एरण्डफचरपकाण्डुमुण्डिका- 
डम्बरम्‌, ४०५।५) शाक विदोप 

मितद्रवः (मितद्रवक्षुरक्षोमित ४६५। 
१) भश््व, सोमदेव ने मितन्दु मौर 
मितन्द्रव दो रशब्दोका प्रयोग किया 
दे (१४८४१) । 

मितपच (मितपचानाममेषर , ४०२। 
७) कृपण, कजम 

मिहिर (दृषेम सिद्धिर जगस्पिय- 
करम्‌, ५४४।६९) मेघ 

मेचराव (वर्पाराच्रमिव घनमेघरावम्‌, 
१९४।३ उत्त०) , मयूर, मेधो को 
देखकर मयुर बोलता हं 1 दसलिए 
भाव के आाघ।र पर मयूरको मेघराव 
कहा ह । 

मेथुनिक ( मैथुनिक. सवरकस्यास्तर- 
कस्य ४०३।५) शयाला, साला पतनी 
का भाई । मराठी में साला को ममेहु- 
निया' कहा जाता ह । 

मोदकम्‌ (मोदकमन्दमदिकावलोकनात्‌ 
८८।५ उत्त०) ऊड्ड्‌ 

मुगधमति (प्रतार्यते मुग्धमतिर्न केन, 
१४ 1७ उत्त०) * मन्द वुद्धि 

मुनिजन (काननश्रीरिव सव्ररप्रचुरा 
मुनिजनगोचरा च, २०६ ४ उत्त०) 
तापस पक्षी 


२९८ 


मूलक 1 ( कोलाहटावखोकमूकमूकक- 
कोकम्‌, २०८७ उत्त ०) : मड्क, 
मेढक | 

मूडन्ति (२०।२) : निकलना, प्रकट 
होना के अथं मं इसका प्रयोग हुमा है। 

मूढधीरवरः (९।९) ; समीक्षक 

सुसु रः ( विनि्मितमुमुरोपदारास्विव 
६५।१) ; अंगार 

मूलक ८ मालूरमूखकचक्रकोपक्रमम्‌, 
४०५।१, भुजीतम।षसूप मरक सर्हित 
न जापर हितकाम , ५१२।११) सूखी 

मूषा ( विताप्यमानमूषानुषिरष्विव, 
` ६५।३) ; श्रुतसागर ने इसका अर्थं 
स्वण गरामे वाटी घरी कियादहें। 
वैसे यहां चृहा अथंभी सगत बैठ 
जाता ह । 

मोकुलिः (ततं धवल्मौकुलिनाद, 
२२९।६) ¦ कोम 

यक्ष॒कदेमम्‌ (२८।२ उत्त०) : कको, 
अगर, कपूर, कस्तूरी को मिलाकर 
घनायी गयी सुगन्धो । इये चतु सम 
सुगन्धी भौ कहते ह्‌ । 

यजघ्रम्‌(निवसितयजत्रकर्ममि › १८५।३ 
हि०) . हवन करता 
यन्त्रधायाग्रहम्‌ (३९।१० हि०) ` 
स्नानगृह = 
यवागूः (८८।९ उत्त ०) च्प्सी 
यष्टि (३०१।७) : राठी 

यागनागः ( २८८।७ }) पटहस्ति, 
शजरास्वर में इसे विशेष गुणो का 
वणन ह । सोमदेव ने भी अन्यत्र गज 
भ्रसंग मे उनका विवरण दिथाहं। 


यरस्तिकक का सास्छृतिक अच्ययन 


याद्‌: (५२३।५) जनलजन्तु ,, 
यायजूकः (३२३) ` हवन करनेवाला 
यावकः (५६।२३ हि०) : भख्क्तक ,, 
यावनाल (२५६५ हि०) जुवार 
याष्टीकः (२१४५३ हि०) प्रहरी ¦ 
रज चिः (रजनिरसद्वूर्णरजसीव, 
४२२।७) हल्दी 
रतिचतुरः (रतिचतुरविकरनखमखाव- 
लि्यमान, ३५।६) . कवूतर 
रक्ततुण्डः (१९८।१ उत्त०) ` तोता 
रक्ताक्षः (१८५।२ उत्त ०) भसा 
र दिन्‌ (मदनरदिमदोरीपनपिण्डे, १५।१ 
` उत्त ०) * हस्ती, रदिन्‌ कां कई वारं 
प्रयोग हा हू । 
रल्लकः (२००।५.' उत्त ०) ` रत्लक 
नामक जंगली ककरा । इसके जन से 
वना वस्त्र रतल्ठिकां कहता धा । 
सोमदेव ने रत्लिकाका भी उल्लेख 
कियारहै। को प्रन्यो में रल्छककौ 
एक प्रकारका मृग कंहागयाह।, 
रल्लिका (३६८।२) रल्लक नामक 
जगली वकरे के उन से वना वस्त्रे । ` 
रसवतीगरहम्‌ (तस्मिन्नेव रसवतीगृहे 


सकशखरसप्रसाघन'*"", २२२।९६ उत्त०)ः 
रसोई घर 

रकः (२००३) . एके भकार का मुम 
(नैष ० २।८३) । 


राजिका (४०६।१) : राई! 
रावणशाकः (९८1७ उत्त०) माप 

रिगिणौफलम्‌ (२५७२ हि०) : भट- 
कटैया, कटकारी 

रुरः (२००।४) मृग विदेष 


यश्ल्ठिलक) छो शढ्द-सस्पत्ति ¦ ` 


रेरिहाणः ` (रेरिहाणनिवहविहार शव, 
६०५1७) ` महिष, भसा 
रोदः (२०।५) आकाश 
लगुडम्‌ (२१९६७ उत्त०) ' रकरुट्दण्ड, 
ठटं ˆ ) | 
लक्ष्मण (२०६।५. उत्त ०} लकमण 
(राम का छोटा भाई), सारस पक्षी 
लतान्तम्‌ (९७१) ` फू 
लटह (११३७) सुन्दर । 
तटहगति (१५४) रचित गमन › 
लयनम्‌ (१३४१) ` श्रुतसागरने 
सका अथं शिखोत्कीर्णं गृह किया 
है 1 यह गफा से तात्पर्यं ह । 
लम्बस्तनीकम्‌ '(१९७।२ उत्त०) 
चिचावृक्ष 
लक्ष्मी (१९५1१ उत्त०) लक्ष्मी, भर. 
डश्यगी नामकं ओषधं `  \ 
छं जिका (४१७।५) वैश्या ¦ ¦ 
लागली (३।३ उत्त ०) : जल पिप्पली 
लालाटिकः (१९४।५) नौकर , 
ललायः (५२३।६) महिष, असा 
दूता (२६३१०) ` मकड़ी 
छेखपत्रम्‌ (१९७।२ उत्त) ताडपव्र 
छेसिक (४५।३ उत्त०) लेसिक नामकं 
गज-परिचारक, जो हाधथियो को तेल 
रगा आदि का काम करता घा। 
वाण ने हपचरित में रसिक परि- 
चारकोका उल्लेख क्यार! 
लोम (प्रकामरायामलोमनचूडैर्गणै, ` ; 
४६६।५) केश, बाल 
लोमचूड़. (४६९।५) ` पूर्गा 
ज्तोहल (विषिषवायोद्धुरध्बानरोहॐे 
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२४७।६) “ "व्याप्त 

ठयज्न .(२०५।६) ` पा । 
व्याघ्री (२००।७ उत्त०} छता विशेष 
व्याली (५१।३ उत्त ०) : दुष्ट हयिनी 
व्योमकेडा (२१।२) शिव 
वत्सलम्‌ (४०२।६५५०८।८) भोजन 
वधमानम्‌ (१९६।२ उत्त०) एरड 
वक्ष 


वनीपक' (१८२) स्तुतिपाठक 
वनेजम्‌ (२४३।४) कमल, पानौ 
का एक नामष्वन' भौ ह। वन 
मे उत्पन्न होने के कारण इमे "वनेज' 
कहा ह । 
वप्रः (४३।३) पिता, बीज डास्नें 
वाला ! सभवतया बाप दसी से 
घना ह| ॥ 
ववेरक (१८५।५ उत्त०) ` शिशु , 
वषेधरः (१३३।३) नपु्षकं | 
सराह (१९८७ उक्त ०) : सुर 
वराहवैरी (१८८।३ उत्त०) ` "कृत्ता 
वल्लक (उच्छनोटे स्लितवटलकरालक 
४०५।५) : कच्चा 
वल्लवी (१९८५) गोपौ 
चहली (२० ०७. उत्त9 ) खता 
चल्दर म्‌ (स्ववपु्लूनवल्यूरम्‌, ४९।५) 
मास 
चलाः (बल बराल , २१९।२) : 
वायु, पृ० १९९७ उत्तन्में भी 
इसका प्रयोग हुमा है । ' 
वलीकम्‌ (वुहिनतरुविनिममितवलोकान्त- 
रमुक्य ˆ ˆ, २९।२ उत्त०) श्रुतसागर 
ने सका अवं पट्विकाकियादह)., 
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तया उनका अमिप्राय खटी से है । 
वषफ़यणो (१८५।४ उत्त०) बहू 

दिनि को ग्याई्‌ गाय, चवकरेन' या 

'ठोकरी गायः देशी भाषामे कहते ह। 


वशा (वशया वनगज इव, २७.९ 
उत्त०) हस्तिनी 

वसा (१८६।२ उत्त ०) ` वन्ध्या गाय 
वहित्रम्‌ (३८८।८) ? नौका 

चकः (२१९।१) , वकरा 

वृन्ताकम्‌ (५१६७) वेगन 
बृष्णिका (१८४६ उत्त०) : वृढी 
गाय 

वृपः (२०४२ उत्त) मूषा या चूहा 
वागुरा (२५३।२) ‡ जाल, बाधने 
का जाल 

वाजिः (१८६।३ उत्त०) अर्व 
वाजिन्‌ (३०८.५) ‡ वाज पक्षी 
वातोकम्‌ (४०५।४) ; वेगन 

वातूल (४६।६) वायु, अधड 
वाध्री (१२२।४) : चमडे कौ रस्सौ 


वान्ताद्‌ः (१८८४ उत्त०) कृत्ता 

वानरः (१९९।४ उत्त०) बन्दर 

वामना (१९६।२ उत्त०) हथिनी 

वामनम्‌ (१९६।२ उत्त०) मदन 
वृक्ष 

वासलूरः (२०४।४ उत्त ०} वल्मीक, 
सापकी वामी 

वारवनिता (४१।३) वेश्या; चकवी 

वारला (२४३।४, २०९।५ त्त) 
टसिनी, कोशो में वरटा शब्द आता 
ह्‌ । 


यदास्तिलक का सास्कृतिक अध्ययन 


वारसखी (३२३।३) वेश्या 

वाली (चैकतोल्छोलवाटीविहारवाचाल. 
वारलम्‌, २०९।५ उत्त०) लहर, 
तर 

वाटेयकः (१८६।२ उत्त) गधा 

वास्तुलः(बास्तुलस्तण्डुलीय ,५१६1७)} 
वास्तु राक, सभमवतया जिसे भाज 
करू चथुमा कहते ह । 

वासनेयी (४६।२ उत्त०) रात्रि 

वासवः (३१५७) मेध 

वाहरिका ( वीरणप्ररोहवत्पर्यस्त. 
वाहरिकं , ३०।५}) हायी बाधनेका 
खटा । श्रोदेव ते हाथी के पौेके पर 
को वाँधने बाला खूं अथं क्या हं | 
देशी भाषा मे इये पिखछाडी' कहते ह्‌ । 

वाहा (१९२।१) ; भुजा, बहि 

विकर्तनः (७१।१०) . सूर्यं 

विकृतः (४८६।१) : रोगी 

विकिर: (५८ ८) . पक्षो 

विचकिलंः (५२८।५, ५३२।३) 
मोगरा पुष्प 

विजया (१९४१४) 
मोषधि 

वितर्दिका (९९ ४) वेदिका, कोशो 
मे वितदि का प्रयोग आया हं । महा- 
वौरचरित में वितर्दिका भी भाया हं 
(६।२४) । 

विधि" (२०।४) नर्तन ~ नावना 

विनियोगः (१६१७ उत्त} अधिः 
कार, राजाज्ञा 

विनेय, (७२।४ उत्त०) . शिष्य, 
विद्यार्थी 


ह्रड नापक्र 


यशस्तिलक की शब्द-सम्पत्ति 


विटकः (२०।१, ५९८७) ; श्रुतसागर 
ते इसका अथं एक स्यान पर पक्षियो 
को वैठने के किए बाहर निका गये 
मलगे तथा दूसरे स्थान पर वरण्डक 
कियाहै। 

विरसालः (४०५।५) 
उडद की एक जाति 

विरेयः (६८1१) तालाव, पोखरा 
हाठ्दाथ चिन्तामणि नदीके लिए 
विरेफ शब्द भाया हुं । 

विरोचनः (५२।२, 
सूय, अन्ति 

विलातः (१९८९ उत्त ०) भील 

विटेशय. (बाक्विलेश्यवेष्टिठवरिटप- 

भागम्‌ ४६२।३) : सपं 

विरवकद्र (११५।५) कृत्ता, सोमदेव 
ने इसका कई बार प्रयोग किया है । 
श्रुतसागर न इसका अर्थं शिकार 
करने में कुशल कुत्ता किया ह । अभि. 
घान चिन्तसमणिमे मौ विश्वकदुका 
यही स्थं क्रिया गयाहं (४।३४७) । 

विश्वद्यति (१५५।१) सूर्यं 

विशसनम्‌ (२८।६) हिसा, पशुवव 

विष्टि (४२७।४) बेगार छेना, विना 
मृत्य दिये मजदूरी कराना । 

विष्वद्रीचिः (६५1१) सर्वत्र, ससार 
भरम 

विष्वाणम्‌ (१२३४६) भिक्षा द्रा 
भोजन, भोजन (शठ्ररत्नाकर २।६३) 

वीरणः (३९०।२ } वश, बाम 
(महा० १।१३।१७)} 

वीरुध (२००।७ उत्त०) 


रा{[जमाप, 


९५।२) 


खता. 
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त्रिष 
वेडिका (२१७।१ उत्त) ; छोटी 
नाव 

वेताल (२१।७) : 
रारीर 

वेदण्ड (२९१।५) . हाथो 

वेल्लिकः (१९८।६ उत्त ०) : बालक, 
सोमदेवने भीलो के बाक्को को 
'विलात-वे्लिका ` कहा हं । 

वेलावनम्‌ (२२१।४) समुद्रतट के 
तगीचं 

वेसरः (१८६।३ उत्त०) भश्रुतसागर 
ते इसका अथं द्िशरीर कियाहं। 

वेहा (१८६।२) गर्भं गिर गयौ गाय 
को "वहाः कहते हं । 

वैकक्ष्यम्‌ (२४1६ उत्त) 
भोढने का चादर 

वेकक्षुकः (३९६।५) दुपट्टा, ओढने 
का चादर 

वैवरवतः (२१६।९ उत्त०) यम 
(रामा, १५।४५) 

वैशिकम्‌ (२६।१ ऽत्त°) 
छ 

इवेतपिगलः (१८६1७ उत्त ०) शह 

स्यामाक (४०६.४) सावां (गङु०- 
४।१३) 1 

शकुल (४४०७) मत्घ्य, मची 
सोमदेव ने इसके शकल ओर शक्रुलि 
दोख्पोका प्रयोग किया ह (२४७१ 
उर ०) । 

शतमख. (३२४1५) इन्द्रं (कुमार ०- 
२।६४, रघु° ९।१३) । 


भूताविष्ट गुतकं 


ठ्पटू 1; 


माया, 
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शकेरिलः (५२।९ उत्त०) : रेतीखा 
प्रदेश 

शरमासुतः (१८७।८ उत्त) 

शष्ुल्ि (५१२।९) : कचौडी 

शत्लक. (२००।४ उत्त ०) : सही 
नामक जगी पश्ु । इसके सारे शरीर 
मे बडे बडे काटे होते ह । 

स्थली (१८८७ उत्त०} . दासी 

शंभुः (३४६।२) : सुख देने वाला 

शंसितनत्रतः (४०८।६) : धुतसागर 
ते इसका अथं दिगम्बर क्याहं। 
मनुस्मृति (१।१०४) मे चल्विाहैकि 

' उसका सघ्ययन करने वाला ब्राहमण 
कहट्कता हं । 

शिखामणीयमान (४५४५२) शिर 
के मणिकोतरह्‌ होता हुमा। 

शिपिविष्टः (सहाराविष्ट. शिपिविष्ट 
इव, १४७।४}) महादेव 

शिवप्रिय. (१९५।५ उत्त०) ` धतरा 
वृत्त ` 

शिशुमार. (२१४।६ उत्त) ‡ मगर 
(महा ० १।८५1 १६) । 

शुचि (४०८३) भग्ि 

सुनीसूनुः (१९०।८।उत्त०) ;, कृत्ता 

सुपंकाराति (४१।४) . कामदेव, 
कामदेव के छिए शूपकाराति शब्द 
कुषाण युग में प्रचक्तिहोगयायथा। 
वुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द में रूपक 
नामक मद्ये को कहानी का उत्लेख 
हं । वह प्रे काम षे अविजित था 
पर्‌ बादमें कुमुद्वती नामके राज- 
कुमारीकौ प्रार्थना पर कामदेव ते 


कुत्ता 


यशस्तिरक का सास्छततिक भष्ययन 


सपने वश में करके राजकुमारी को 
सोप दिया । 

शेपा (केषाया तन्दुला करे, ४१ ६।८). 
आनोर्वदि 

श्रायसम्‌ (७०।५ उत्त ०) ,; कल्याणप्रद 
(पाणिनि) 

भ्रोफल' (४५९। ४) ! विल्व वृक्ष 
स्तभः (१५०1७) वक्रा 

स्थानम्‌ (७०।२) . गजशाला 
सटी! (सकुरीच्छुटिता घोटिकेव, 
५३।२३ उत्त ०} भङतशाला 
सत्रम्‌ (१९९।५) दानशारा 
समयः (५२।२) शस्व 

समथेस्थानम्‌ (१९५।२ उत्त०) : 
माश्रम 

समसिमोना (१८६१) 

' व्याने वालो गाय] 

सककषः (१४२।६) : यम 

सलिलतूलिका(५२ ९।५) उल्नय्या, 
पानी कै वीचं मे बनाया गया 
दायनेस्यान । 

सवनगरहम्‌ (५०७।४) : स्नानधर : ` 

संधिनी (१८६।२) गिण होने कै 
वाद वुषभाक्रास्त गौ ।  } 

संवरः (२०६।४ उत्त०) श्फृग वृक्ष 

संबाहकः (४०२५) , तेर मादा 
करवेवाला । 

संस्थपति' (२८९१) . 
विरोषन्च 

संस्थित (१५०।६) : मृत 

संसर्मविया (२०२३) श्रुतघागर 
ते इका अर्थं भरतवास्वर किया हं। 


प्र्तिवपं 


वास्नुन्विद्यो 


यक्षस्तिलक कौ रान्द-सभ्पत्ति 


सस्कृत कोपो मेँ (मो० वि) समाज 
विज्ञान अर्थं दिया ह) 


सागर (३४९।२) . अश्व 

सामज. (४८५५) गज, सोमदेव ने 
गज के किए सापज ङब्दका प्रयोग 
कई बार कियाहै। 


सावित्र (४६६।१) सूयं 

सारणी (५२५1३) ` कृत्रिम नदो, नहर 

सारसनम्‌ (१५०१९) करवनी 

सारंग (२४९३) ग्ज 

सादर (१४४।२) " मेंढक 

सिचय (१९।१) ¦ वस्त्र 

सिताम्बुजम्‌ (२११।९) . सफेद कमल 

सिद्धाथेक (२२।९) , पीला सरसो 

सिद्धादेशः (२।१०) सिद्ध पुरूष 
का कथन 

सिद्धायः (४२७।४) . कर 

सिन्धुरद्धिपः (५२४१) सिह 

खदशेना (१९४।५ उत्त०) इस नाम 
को मौपधि 

स॒बणेः (५३।२) स्वण, राजकु 

सुत्रता (१८६।२ उत्त०) सहज दुहुने 
वालो गाय । 

सुबिदत्रम्‌ (सुविदच्रवस्तुग्यस्तहस्तं , 
३२४।५) . मागलिकर वस्तु 

सुधा ( ३५२१८) : जल 


२३३ 


सूतिकासद्म (२२६1७) : प्रसूति गृहं 

सुरवारणः (२४५८ उत्त०) : एेरावत 
हाथी 

सुरसुरभिः 
कामधेनु 

सूनाकृत (सूनाकृतो गृहुमुपेत्य ससार 
मेयम्‌, ४१५१७) श्रुतसागर नें सका 
मर्थं खाटकिन्‌ कियाह। भाजकल 
खटोक कहते ह । 

सोभाजन (४०५।४) , सहजन वृक्ष 

सोमम्‌ (१९६।३ उत्त) हरीतिकी 
नामक गौषपि, हरड 

सोखश्ायनिकः (३६६।५) सुख 
शयत्त को वात पचने वाला । 

सोरभेयः (६८२) वैल 

सोवस्तिकः (४५२।१०) पुरोहित 

हरिणः (१८२।३) : स्वग 

ह्‌ रितवाहवाहुनः (८५।१) ! सूर्य 

ह्‌ रिहस्तिन्‌ (१२।५ उत्त०) एेरावत 
( इन्द्रका हाथी ) 

हल्लः (सोट्लासहल्लानना , २२७1३) 
भाशीर्वदि देने वाखा 

हलम्‌ (१३।४) मित्र, हल 

हलम्‌ (२९६।५) पैरो की अंगुियां 

हसायित (१२८७) . हस के समान 
आचरण 

हिजीरकम्‌ (६१७।१०) . नूपुर 


( १८५८ उत्त०) ‡ 


सित फलक 


फलक १ 


चित्र सर्स्या 

१ कनचुक (पु० १३१) कचुक या चोली पटने श्रौकट जनपद (थानेदवर्‌) को 
स्री । (मटहिच्खत्रा के पिटौने, सख्या ३०७) 

२ चोलक (क) . (प०१३३) मथुरासे प्राप्त फनिष्क की मृति में सुले गले का 
चोरक । 

३ चोरक (ख) ˆ (प० १३३) मधुरासे प्राप्त च्टनलकी मूत्तिमें तिकोनिया 
गे का चोलक । 


४ चण्डातक (क) (प० १३४) चण्डातक पहने चामरधारणी परिचारका 
(सौध कृत मजन्ता फलकं ७३) 


५ चण्डातक (ख) (पृण १३४) चण्डातक पहने खक्ष्मी । (भमरावती स्कर्पचर्स, 
फलक ४, चित्र २९) 





फलक २ 


चित्र सख्या 

७ उष्णीषं * (प° १३५) भरहुत, साची तथा अमरावती कौ कखा मे अकिति 
विभित्त प्रकार के उष्णीष (कसे घ तक) | (अमरावती० फलक ७) 

७ पदविका (प° १३५) मस्तक पर अशुक नामक रेशमौ वस्त्र की उष्णीष 
पट्टिका । (अजन्ता फलक २८) 

८ कौपीन ` (१० १३५) कौपीन पहने तापस । (अमरावती० फलक ९, 
चित्र १) 

९ चीवर (प° १३६) चीवर पहने वौद्ध भिक्षु । (वही, चित्र १४) 

१०, उत्तरीय . (प० १३५) तरंगित उत्तरीय । (देवग गुप्तकारीन मदिर की 

मूति से) 





फलक ३ 


चित्र सस्या 


११ किरीट ˆ (प० ४०) किरोट धारण विये एन्द्र । (अममरावनी० फलक ७, 
चिद ८) 


१२ मुकुट (पृ० १४१) मजन्ता गुफा १ में वजृपाणि। वोविसच्के चित्र्म 
यकित मुकुट 1 (अजन्ता, फनक ७८) 


१२३ अवतस (पण १४१) नले कमल का चना मवतम । (ममरावत्तौ ० फलक 
८, चित्र २०) 


१४ कणिका (प° १४३) पुप्प कौ पसुदियो को ऊपर कौ मोर मोडकर वनाये 
गये अवतस । (वही, फलक ७, चिर १८} 


१५ करणपुर (पृ०१४२) पनाक्रुर का कर्णपूर । (अजन्ता फनक ३३) 

१६. कर्णेत्पिर (पृ ०१४३) सुलो पंसुदियो वाला कर्णेत्पिक । (वही) 

१७ कुण्डल (पृ० १४४} गोल भमाक्रार का कुण्डल । (वही), दोहरी ठ्डी 
तथा वाली युक्त कुण्डल । (चिन १५) 

१८ एकाचखी (प° १४४) अजन्ता गुफा १ मे वज॒पाणि वोचिसत्तव के चित्र 
मे मघ्यमणि से युक्त एकावली । (वही, फक्क ७८} 

१९. कठिका (पु० १४६) गले मे कण्ठी पहने लक्ष्मी । (ममरावती ° फलक ४, 
चित्रे २९) 


फ़ 
ल्क 
< 





९ 
१ किरीर 





१२ 
मुकुट 


९३ 
अततस 





१७ 
कुण्डल 


९६ 
कत्य 
र्‌) 


१ ५ 
| 
कणपूर 








१९ 
कण्ठिका 





९८ 
एकावली 


पलक 


चित सस्या 

२० हार (पुण १४६) चज्रपाणि योपिसद के चिव्रमे अपरत हार । (अजन्ता 
फरक ७८) 

२१. हास्य ` (पृण १४९) हारयष्टि या एवह माला । (अमरावती° 
फलक ८, चिन ६) 


२२. अगद ओर केयूर (पृ० १४७) भगद भौर कैयूर नामक नुजा के 
माभूपण । वही, चित्र ७-८) 

२३. ककण ( पृ० १४७ } ककण नामक कलाई का ञाभृपण। (वही, 
चिव ९, ११) 

२४ वक्यं (प° १४७) वर्य नामक कलाई कां माभृपण । (वही, चित्र १५) 

२५. मेखला (प० १४९) मेखला नामक करघनी जिमे पटनकर चलने मे 
आवाज होती थी । (वही, चिव २६) 

२६. रसना (प० १४९) दोहर लडो को रसना । (वही, चित्र २८) 

२७ काची (प° १४८) रहरो ल्डो को दौसौ-ढाली करनी या काचो । 
(व्री, चित्र ३४) 

२८ धघंरमाक्िका (प° १५०) घर्घरमालिका नामक करघनौ । ( वही, 
चित्र २७) 

२९ ह्जीरक (प° १५०) हिजीरक नामक माभृपण । (वही, चित्र १७,१८) 

२० मजीर (प° १५०) मंजीर नामक आभूपण जिसमें भीतर चादौ के ककड 
भरे रहते थे जिससे चरते समय सावाज होती थी। ( वही, 
चित्र १९) 

२३१ नपूर (पृ० १५०) थाली मं नूपुर च्य परिचारिका । अलक्त मण्डन 
समापतदहो तो नूपुर पहनाये । (ममरावती० फलक ९, चित १८) 

३२ हसक ` (प० १५१) हसक नामक पेर का आभूषण । (हप चरित० फलक 
९, चित्र ३८) 





२२९ अगद ओर केयूर 


९५ धे 


२५ मेखखा २६ रयना २५. काची 


५.6 0 


२९ हिजीरक ३० मजीर 





२१ हारयष्ट 


२३. ककेणं 


{स्स 


९४. तलय 


8 


२८. घघंरमाल्िका 


फलक ४ 


चित्र फलक 

२३ अलकजार (पु १५३) राजघाट (काशौ) मे प्राण एक मुण्मूति । (कला 
भौर सस्कृति प° २४७) 

३४ मोक (पु° १५६} वर्णं विशेप द्वारा धुंधरले वनाये गये वालो कौ 
त्रिविभक्तं मोलिवद्ध केश रचना 1 (व्ही पृऽ २५१) 

३५ केशपाज (पृण १५४) पत्र भौर पुष्प मजरीसे सजा कर मुकूटकौ 
तरह वाये गये केश । (वही प° २५१) 

२६ कृन्तलकराप (प° १५२) मोरको पृके अग्रभाग कोतरह संमारं 
गये कुन्तल । (वही पु° २४८) 

३७ वेणिदण्ड (प° १५७) वेणिदण्ड या इकेह्री चोरी । अमरावती° फलकं 
८, चित्र २३) 

३८ जूट (प° १५०) जूट या जूडा । (भमरावतो ° फक ९, चित्र २) 

३९ धम्मि (पण १५५) एक विप प्रकार का धम्मि 1 ( वही, 
फरक ९, चित्र ३) 


२३ अठकजाठ 








केरापारं 


२३५ केरापा 





फलक & 


चित्र सख्या 


"6, 


४१ 


४२ 


४६ 


ठट 


असिधेनुका ` (पृ० २०३) कमर की पेटी मेँ खोक्ौ हुई मसिषेनुका सहित 
पदाति युवक । अहिच्छवा से प्राप्त गुप्तकारोन मिट को मूत्ति। 
(हपचरित० फलक २ चित्र १२) 

कतरी (प° २०४) कर्तरी नामक एक पिनष प्रकार की छोटी 
द्री 1 (अमरावती० फलक १०, चित्र २) 

कटार (पृ २०५) दोनो ओर मृंहवारी नुकोरी कटार । (अमरावती° 
फलक १०, चित्र ६) 

अदानि ` (पृ० २०७) इन्द्राणी की मृति के हाथ में स्थित मशि या व । 
(भारत कला भवन, वाराणसी) 

अकरा : (प्‌० २०९) गज के मस्तक पर प्रहार किया जाता अकरुश । 


४५ कोदण्ड (अ) (पृ० २००) ल्पेटा हुआ कोदण्ड । (अमरावती० फलक 


१०, चित्र ४) 


४६ कोदण्ड (ब) ` (प० २००} चढाया हुमा कोदण्ड । (वही, चित्र ११) 


४७ 
४८ 


४९, 


५ © 


५१ 


५१, 


गदा (अ) : (पृ० २१३) बडे आकार को गदा । (वहो, चित्र १५) 

गदा (ब) (पृ वही) छोटे आकार की गदा । (वही, चित्र १८) 

त्रिशूल (अ) . (पृ० २१७) प्रहार किया जाता त्रिशूल । 
(वही, चित्र १४) 

त्रिशुल (ब) (पृ० वही) हाथ में स्थित त्रिशूर । (वही, चित्र १६) 

दण्ड (पृ० ११४) हाथमे दण्डया डण्डा ल्य प्यादा। अहिच्छ्नासे 
प्राप्त मिह की मृति सख्या १९३ 1 (हषचरित० फलक १७ 
चित्र ६१) 

प्रास : (प्‌० २११) (अमरावती फलक १०, चित्र १) 


४१ कतरी 


४०. असिधेनुका 


' ४४ अकुदा 


¢ ग 


॥ द्र ४५ कोदण्ड 
6 ४८ गदा 
४७ गदा(अ 

ध 





+~ ४९ त्रिश॒ल (अ 


५ 
५१ दण्ड ५२ प्रास ५० त्रिशूल (व) 


फलक ४ 


चित्र सख्या 


५३. भस्त्रा या नाराचपजर (पृ० २०३) भस्त्राया धौकनीनुमा तरकश । 
(हषचरित० फलक १८, चित्र ३) 


५४ कुरार . (पु २११) कुठारया परशु 1 (अमरावती° फलकं १०, चित्र ३) 


५५ यष्टि (प° २१६) यष्टिया असियष्टिकोकमरमें ल्टकाये हुआ सैनिक । 
(अमरवती० फक्क १०, चित्र ८} 

५६ पादा (प० २१८) श्रो जो० एच० खरे कृत मूर्तिविज्ञान, फलके ९४, 
चित्र ३०) 

५७ वागुरा ` (पृ० २१८) सहिच्छन्रा से प्राप्न सूर्यं मूति पर अंकित पाश्वचर 
के हाथमे वागुरायां कमन्द । (चित्र ९७) 


= - ----- यनननमार वद 
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५६. पाय 


५७ वचौगस 


फलक © 


चिच सस्या 


५८ दाख (क) " (प° २२५) मुख पर वजाने के लिए कलश लगा हुमा दख । 
(व्रजमाधुरौ फलक १, चित्र ८) 


५९ रास (ख) . (पृ २२५) वाद्य योग्य शख । (वही, चित्र १०} 


९० दु दुभि. (पृ* २२७) दुदुमि नामक मवनद्ध चाद्य । (वदी, फलफ ३, 
चित्र १२) 


६१ दक्का ˆ (प० २२८) ढवका या ढो । (वही, चित्र ७) 
६२ ताछ : (प° २२९) तार की जोड़ो । (वही, फलक ४, चित्र १२) 
६२ डमरुकं (पु० २६०) डमरुक या उमर 1 (वही, फलक ३, चिव १२) 


६४ वल्लकी (पु० २३२) वल्ल्को या एक विलेप प्रकार को वोणा। (वही, 
फलकं १, चित्र १) 


६५. डण्डिम (पु० २३४) डिण्डिम या डिमडिमी । (वही, फलक ३, चित्र ९) 


६६ करटा ` (प° २३०) करटा नामक मवनद्ध वाद्य । (वही, फरक ३, 
चित्र ६) 


६७ रुजा (पु० २३१) रुजा नामक वा्यकी जोडी । (वही, फलक ३, 
चित्रे १३) 


फलक ए 





६२. उमरूक 





६१ टो ६२ ताल 
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५६ करटः 


फलक ९ 


चित्र सख्या 


६८ वेणु (पृ° २३१) वेणु या वासुरी । ((्रजमाधुरी, फलक २, चित्र १) 

६९ तुर (पृ० २३३) तुर या तुरही । (कलकत्ता समग्रहाखय, ७६) 

७० मृदग (पु २३३) मृदंग या मर्दल । (वही, २७९) 

७९१ घण्टा (अ) (प° २३१) बडा घण्टा । (वही, १८५} 

७२. घण्टा (ब) (प° २३१) छोटा घण्टा । (वही, १८२) 

७२३ आनक (अ) (प० २२८) मानक या नगाडा । (वही २०४) 

७४ आनक (ब) (प° २२८) एक अन्य प्रकार का आनक या नौवत। 
(वही २०४) 

७५ सेरी (प° २३३) भेरी नामक अवनद्ध वाद । (वही २६६) 


चित्रो के रेखाकन के किए मै श्री वीरेश्वर बनर्जी तथा श्री कणंमान 
सिह का आभारी हूं । 





के भकं 


पटायक ग्रन्थ-घची 


यशस्तिलिक के संस्करण र अध्ययन भरन्थ 


[१] यश्चप्तिलक एवं खण्ड, निर्णयक्षागर्‌ प्रेस, नम्बर, १९०१ 
[ई] यशसििरुक उत्तर खण्ड, ,) ,; १९०३ 
५२३ ] यश्चस्तिकक पलं खण्ड (द्वि° सण) ,, ,) १९१६ 
[४] यशरितिकरु एण्ड देदियन कच्चर (अगरेजो), जीवराज जेन प्रन्थमाला, 
सौलापुर, १९४९ 
[६] यश्प्तिरुकचम्पूमहाहाग्यम्‌ पर्वाधिं ( सस्छत-हिन्दी ), महावीर जन ग्रन्य- 
माला, वाराणसी, १९६० 
[£] उपास्तकाध्ययन ( सस्ृत-हिन्दौ ), भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १९६ 


पाण्डुलिपि - 


[७] यश्चस्तिकक, भं डारकर भोरियटलं रसिमचं दृस्टीट्‌यूट, पूना. 
[८] यश्चस्विकछक, दि० जैन तेरह पथियो का वडा मंदिर, जयपुर 
[९] यशकितरुक पजञिका, भारतीय ज्ञानपीठ, काशो हारा करायी गयौ हस्तखिपि 


प्राचीस्‌ मन्थ 


[१०] भयद्रास्त्र ( सस्तत ) - भरो गणपति शास्त को व्याख्या सहित, व्रवन- 
कोर, १९२१-१९२५ (भाग १.) 
[११] भन्तःकृतद शा (प्राकृत-हिन्दौ) ~ श्री भमोलक ऋषि हारा अनुवादित 
[१२] अनेकाथ संग्रह (सस्रत) ~ चौखम्भा सस्त सोरिज, वाराणसी, १९२९ 
(१३] भपराज्ञिवष्रच्छा (सस्कृत) ~ गायक्वाड भओोरि्यटल सीरिज, बंडीदा, 
१९५० 
[१५] अमिधानचिन्तामणि (सस्त), भागं १-२ ~ यशोविजय जेन ग्रन्थमाला, 
भावनगर, वी० नि० स० २४४१, २४४६ 
( १५] भमिज्ञानशाङुन्तरम्‌ (सस्रत) ~ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२६ 
१६] भमरकोष ( नामलिगानुशासन ) (सस्कृत) ~ ओरियटल बुक एसी, 
पूना, १९४१ 
[१७] अमसश्ञतक (सस्रत) ~ निर्णयसागर प्रेस, बभ्वई १९२९ 
२२ 


यशस्तिछक का पाष्छेत्तिके अध्ययनं 


[१८] भदवशास्त्र (संस्कृत) ~ सरस्वती महल ऊायत्रेरी, तजोर, १९५२ 

(१३ ज्टाध्यायी (सस्कृत) ~ चौखम्भा सम्करत सीरिज, वाराणसो, १९३० 

[२०] भाचाराग (प्राकृत हिन्दो) - श्रो ममोरुक कटरपि द्वारा भनुत्रादित 

[२१1] भाचारगत्रुणि (प्राकृत) ~ चऋपमदेव केसरीमल, रतलाम, १९४१ 

[२२] उघररामचरित (सस्कृत) ~ निणयसागर प्रेस, वम्बर्ई, १९३० 

[२३] कलखसूत्र (प्राक्त) ~ सम्यग््नान प्रचारक मण्डल, जोधपुर 

[२७] कपूरमंजरी (प्राफत्त) ~ कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, १९४८ 

[२५] कादम्बरी (संस्कृत) ~ निर्णयसागर प्रेष, वम्बई, (ष्टम स०} १९४० 

[२६] कामसूत्र (सस्कृत), भाग १.२ - लध्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, वम्बरद 
वि० सवत्‌ १९२१ 

[२७] काव्यप्रकाश्च (सस्कृत-हिन्दी) ~ चौवम्भा सस्कृत सीरिज, वाराणसी, 
१९५५ 

[२८] किराताजुनीय (सस्कृत) ~ चोखम्भा सस्त सीरिज, वाराणसो, वि° स॒” 
१९९६ 

[२९] कान्यादश (सस्कृत-हिन्दी) ~ ब्रजरस्नदास द्वारा सादित, वाराणसी 
वि° सवत्‌ १९८८ 

[३०] कमारसं मच (सकृत) ~ निणयसागर प्रेस, बम्बर, १९३५ 

[६१] कुत्ररख्यमाका (प्राकृत) ~ भारतीय विद्याभवन, वम्बरई, १९५९ 

[३१] गजल्लास्त्र (सस्कृत) - सरस्वती महर कायत्रेसी, तजोर, १९५८ 

[३३] गीतगोविन्द (सस्छृत) ~ मास्टर सेलाडीकार एण्ड सप, वाराणसी 

[३४] गोम्मटसार, माग १-२ (प्राकृत) ~ रायचद्द्रजैन ग्रन्यमाला, बम्ब, 
१९२७.२८ 

[३९] ष्रकसहिता (सस्छृन) ~ चौखम्भा सस्त सौरिज, वाराणसी, वि० स* 
१९९१५ 

[६६] जम्बू द्री पप्र्तप्ति, भाग १२ (प्राकृत) ~ सेठ देवचन्द लालभाई जेन, 
वम्अरई, १९२० 

[३७] जहर चरिड (अपश्र श) - जम्वादास चरे दि० जेन ग्रन्थमाला कारन, 
बरार, १९३१ 

[३] तस्वानुश्ासनादिस प्रह (सस्छन) ~ माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बई 

[३९] दशरूपक (सष्कृत) ~ निर्णयस्तागर प्रेस, बम्वर्ई, १९२८ 

[४०] दयाश्रयकाव्य, भाग १-२ (सस्छृत-प्राकृत) ~ निर्णयसागर प्रेस, बम्बर 
१९१५, १९२१ 


सष्टायक ग्रन्थ सूची 


[४१] दीघनिकाय (पारी) ~ वाम्बे युनिवेषिटी पल्लिकिसन्स, १९४२ 

[४२] नरुचम्पू (सस्करृत) ~ चौखम्भा सस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९३२ 

[४३] मागानन्द्‌ (सस्कृत) ~ चौखम्भा सस्कृन सीरिज, वाराणसी, १९३१ 

[४४] नाव्यशास्त्र, भाग १-२-२३ (सस्रत) ~ गायकवाड ओरियटल सीरि्ज, 
बडोदा, १९३४, १९५४, १९५६ 

[४५] नाममाला (सस्कृत) ~ जैन साहित्य प्रस्ारके कार्यालय, बम्ब, व° 
नि° सण २४६३ 

[8६] नायाधस्मकहा (प्रकृत-हिन्दी) ~ श्रो ममोकक कऋपि-दवारा अनुवादित 

[७७] नीतिवाक्याश्त (सस्कृत) ~ माणिकचन्दध जेन प्रन्थमाला, वेम्बईं, वि9 
स० १९७९ 

[४८] नेषधचरित्र (सस्कृन) ~ निर्णयसार्यर प्रेस, बम्बर १९३३ 

५४९] पदमावत (हिन्दी) ~ साहिच्य सदत, विरगवि (क्षासी), वि° सण २०१२ 

[५०] पद्मपुराण (सस्छरत-हिन्दी), भागं १-२ ३ - भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, 
१९५८, १९५९ 

[५१] प्रश्नर्ग्राकरणसून्न (प्राकृत) ~ पुव्तिविमलं जेन म्रन्थमाला, अहमदाबाद, 
वि स° १९९५ 

५.४२] प्रास्रादमंडन (सस्कृत) ~ प० भगवानदास जेन द्वारा स्पादित, जयपुर, 

१९६१ 

[५३] मगवतोयूत्र (्राकृत-हिन्दौ) ~ श्रौ ममोलक्‌ ऋषि द्वारा भनुवादित 

[५४] मद्धिकान्य ( सस्छृत-हिन्दौ ), भाग १-२ ~ चौखम्भा सस्कृत सोरिज, 
वाराणसो, १९५१ 

[५५] सवप्रकाङ ( सस्कृत हिन्द }, भग १-२ ~ चौखम्भा संस्कृत सौरिज, 
वाराणसी, १९३८, १९४१ 

(५६] मनुरशरति (सस्त) ~ चौखम्भा सस्छृत सीरिज, दाराणसो, १९३५ 

[१५७] महापुराण (सस्रत), भाग १-२-३ - भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५१, 
१९५४ 

[५८] सहापुराण (अपश्च), भाग १-२-३ ~ माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बर, 
१९३७, १९४० 

[५१] महाभारत (सस्तत) ~ चित्रलाका प्रेस, पूना 

[६०] मानसोटर सि (सस्त) - दो सेन्टूर छायद्गेरी, बडौदा, १९२५ 

[९१] माकुतीमाघव (सस्त) ~ निर्णयस्तागर प्रेस, वम्अई, १९२६ 

६२] मारूविकाग्निमिनच्र (सस्त) ~ तिर्णयसागर्‌ प्रेस, बम्बर, १९३५ 


यरास्तिलक का सास्कृतिकं अच्ययनं 


[६३] मधदूत (सन्त) ~ चौम्मा संस्छृत सौरिज, वाराणसी, १९४० 

[६४] छच्ठरटेर (सल्छृ1-हिन्दो) ~ चौतम्भाः सन्न सोरिज, वाराणक्ती, 
१९५४. 

[६९] याक्तवरक्यस्छति (स्त) ~ निर्णयकसतागर्‌ प्रेम, वम्र, १९३६ 

[६६] रघुवश्च (सल्छृन) - निर्णयसागर प्रेस, चम्बर्ई, १९२५ 

[६७] रामायण (वात्मीकिकृत, सस्छृत) ~ मद्रास खा जर्नल प्रेस, १९३३ 

[६८] रायपसेणियसुत्त (प्राकृत) - श्रौ भमोलक पि द्वारां अनुवादित 

[६६] वणेरस्नाक्र (मेधिी) ~ रायल एष्िवाटिक सोषाइटी र्माव्‌ वेंगाल, 
करठकत्ता, १९४०५ 

[७०] वरागचरित (सस्छृत) ~ माणिकचन्दर जेन ग्रन्यमाला, वम्बई, १९३८ 

[७१] बरहस्स््रयमभू स्नोच्र (सस्छृत-हिन्दौ) ~ वीर सेवा मन्दिर, दित्ली 

[७२] व।स्तुस्ारप्रकरण (सस्त) - प० भगवानदास जनटारा सम्पादित 
जयपुर, १९२६ 

[७३] विक्रमोवशीग्रम्‌ (सस्र न) ~ चौखम्भा सष्कृते सीरिज, वाराणसी 

[४४] विश्वरोचनकोष (सस्कृत) ~ निर्णयसागर्‌ प्रेस, वम्वरई, १९१२ 

[७६५] समरागण सूत्रधार (सस्त) ~ गायकवाड ओरियटल सरिज, वडोदा, 
१९२४ 

[७६] समरादचकहा (प्राकृत), भाग १-२ ~ रायल एसियारिकं सोप्तापटो भाब्‌ 
वगा, १९२६, द्वि° सण 

[५७] संगीत पारिजात ~ हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९६३ 

` [७८] सगीत रस्नाकर - भडयार लायत्रेरी, १९५१ 
[७९] सगीतराज ~ सगीत कायल, हाथरस, १९४१ 
८०] साहिष्यदृषंण ~ निर्णयस्षागर प्रेस, वम्बई, १९३६ 

[८१] सूत्रघारमडन का देवतामूतिप्रकरणम्‌ (सस्कृत) ~ मेरोपोलिटन पन्ति° 
हाउस, कछकत्ता, १९३६ 

[८२] सौन्दरानन्द (सस्कृत) ~ राय एियाटिक सोसायटी ओं वेंगाल, १९३९ 

[८३] दातपयन्राद्यण (सस्कृत) ~ मच्युत प्रन्थमाङा कार्यालय, काशी, वि° स० 
१९९४, १९९७ भाग १-२ 

[८४] शब्द्‌टनाकर (संस्कृत) ~ यशोविजय जेन प्रन्थमाङा, वी० नि स 
२४२३९ 

[८५] शि्धपालवध (सस्रत) ~ चौक्म्भा सस्छृत सिरीज, वाराणसी, १९२९ 


¬. [८६] श्टगारशतक (शतकत्रयम्‌ के अन्तगेत) (सस्त) ~ भारतीय विद्यमिवेन, 
बम्बई, १९६ 


सहायक ग्रन्य-सूची 


[८७] हरिवंश पुराण (सस्छृन हिन्दी) ~ भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसो, १९६३ 
[२८] हस्प्यायुकेद (सस्कृत) ~ जानन्दाश्रम, पूना 

[८९] हषचरिति (सस्छृत) - निर्णंयसागर प्रेस, वम्बई, १९१२९, तु० स० 

[९०] कटवेद्‌ (सस्त) स्वाध्थाय मण्डल, मौव, १९४० 


आधुनिक भ्रन्थ ओर सोध-निवन्ध 


५९ १] मायने अरूवरी, भाग १-३ ~ रायल एशियाटिक सोसायटी ओ्‌ वेगा, 
१९२७, १९४८, १९९४ 
[९१] गाड द्‌ द म्यूजिक दन्स्टृ.मेन्ट इन द दंडियन भ्युजियम, ककूकत्ता, 
१९१७ 
[९३] द एज ओव दम्पौरियकरु कन्नोज ~ भारतीय विद्याभवन, १९५५ 
[१४] वेदिक इन्डेक्स्, १-२ ~ मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९५८ 
९९५] सग्रवाल, वाभुदेवश्रण ~ का भौर सस्छृति, साहित्य भवन कलि० 
इलाहाबाद, १९५२ 
[९६] ,; कादस्बरी एकु सार्कतिक अध्यन ~ चौम्मा विद्याभवन, 
वाराणसी, १९५८ 
८.९७] ,, पाणिनिकारीन सारतवषं ~ मोतीराकर बनारसीदास, वाराणसी, 
वि० स० २०१२ 
[९म] , हषचरित ; एक सास्छृतिक अन्ययन ~ बिहार राष्ट्र माषा परिषद, 
पटना, १९५३ 
[९९] ,, कीर्तिरूता ~ साहित्य सदन, चिरर्गाव, कासी, १९६३ 
, [१००] अत्रिदेव विचय'च्कार ~ प्राचीन मारत के प्रसाधन ~ भारतीय ज्ञानपीठ, 
। वाराणसी 
५.[ १०१] अस्तेकर, अनन्त सदाशिव ~ रष्टूशाज एण्ड देयर रादम्त-मोरियण्टङ 
नुक एजेंसो, पना, १९२४ 
[१०२] भाष्टे ~ सस्छृत-अंगरेजी डिक्डानरी (परिवर्धित संस्करण) ~ प्रसाद 
प्रकाशन, पूना 
९.३३] ओमप्रकाश ~ पएूड एण्ड ङ्क इन एियन्ट दण्डिया ~ मुशीराम मनो- 
ह रलारू, दिल्ली, १९६१ 
<~ ०४] कनिघम ~ रेक्षियण्ट ज्योग्राफी ओंव्‌ दण्डिया, कलकत्ता १९२४ 
१०४५] कासलोवाल, कस्तुर्चन्द्र ~ प्रशस्ति सग्रह-अतिलय क्षेत्र, श्रौ महावोरजी, 
जयपुर 


यशसि का साश्छतिक अध्ययन 


[१०६] कामलीवाल, कस्तुरवन् ~ राजस्थान क शास्त मण्डारयो की सूची, 
भाग १.२-३-४, जयवुर 
[१०७] के०° भजवदी शास्त्री ~ कन्नड प्रान्तीय तादपत्रीय मन्थ सूची, 
भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
१८२८] कुककर्णी, ० उो० ~ योक्ठुकरी भो यणस्विटक, दुटेटिन मवद 
डकल कालिज रिसचं स्टीटगूट, पूना 
[१०९] चुन्नोलाल केप ~ श्राप के वाप्यन्त्र, व्रजमाधुरी, व्रज साहित्य 
मण्ड, मथुरा, वपं १३, भक 
“1१ १०] जगदीश्तचन्द्र जने ~ लाष्टफ हून णियण्ट दूण्डिया दन दिपिङ्टेद टन 
द आगमा, च्यू बुक कम्पनो छिमिटिर, बम्ब १९४७ 
[१११] जे° एन ° वनर्जा - द्‌ देवरपरनण्ट अदि हिन्दू जाद्‌कोनोग्राफी, 
युनिवर्सिटी भ्‌ कलकत्ता, १९५६ 
[११२] नावराम प्रेमो'-नेन साहिष्य भौर २तिहास, हिन्दी ग्रन्य रना कर, बम्बर 
[११३] ,, ~ सोमद्रेचसूरि भोर मरेन्द्रदरेव, जैन सिद्धान्त भास्कर, भारा 
[११४] पौी० वो० देषां ~ जैनिजम एन साउथ दण्डिया एण्ड सम जैन 
एपिग्राप्त, जीवराज जन यन्यमाला, सोलापुर, १९५९ 
[११५] पी सी° चक्रवर्ती ~ द्‌ भार ओव वार इन हशियण्ट इण्डिया, द 
युनिवक्िदी माव ढाका, रमना उडाका, १९४१ 
[११६] वीन्सी° का - हिस्टारिकक उयोग्राफी ओंव्‌ एशियण्ट इष्ट्या, 
सोसायटी एशियाटिक डि पेरिस, फ़ान्स 
[११७] + ~ ज्योग्राफी जवि मरली बुद्धिञ्म, टन्दन, १९३२ 
[११८] भगवतक्षरण उपाध्याय, - काकिदास छा मारत, माग १-२, भारतीय 
ज्ञानपोठ, वाराणसी, १९५४, १९५८ 
[११९] मटशारी ~ भादईकोनोग्राफी सरवि चुद्धिस्ट एण्ठ ब्राह्यं निकल स्कसपचस 
हन द्‌ ढाका म्यूजियम, ढाका म्यूजियम कमेटी, ढाका, १९२९ 
[१२०] मिराश्ची दहिस्टारिकल डेटाज इन दण्डिनाज दशकुमारचरित, एनात्स 
भव्‌ भण्डारकर, भो० रिऽ इ०, भाग २६ 
[9२ १] मोतीचनद्र - जेन मिनिएचर पेटिग्न ऋाम वेस्ट हृण्डिया, सारामाई 
सनीखाल नवाब, महमदाबाद, १९४९ 
~ [१२२] मोतीचन्ध ~ सारतीय वेशभूषा, भारतो भण्डार, प्रयाग, वि० स० २००७ 
. ,.~कातीचन्ध ~ सार्थवाह, विहार राष्ट भाषा परिषद्‌, पटना, १९५३ 
[१२३] मोनियर विक्िम्स ~ संस्कृतं गिक डिक्लनरी 


सहायक ग्रन्थ-सुची 


[१२ ४] मोहनलार महतो ~ जातकद्ारीन भारतीय संस्छरति, विहार राष्ट 
भापा परिषद्‌, पटना, १९५८ 
[१२१] मारण० एष्ष° त्रिपाठी ~ हिस्टरी ओं ढन्नोज, मोतीलाल बनारसीदास, 
१९५९ 
+. २६] राखाल्दास (मनुवादक, गोरीशंकर हीराचन्द मोश्चा) ~ प्राचीन मुद्रा, 
तागरोप्रचारिणी सभा, वाराणसी, वि° स० १९८१ 


1 २७] राय कृष्णदास ~ भारत री चित्रकला, नागरीप्रचारिणी समा, 
वाराणसी, १९९६ वि० स° 
[१२] रे डविट ~ बुद्धिस्ट इण्डिया, सुरो गुप्ता लिमिटिड, १९५० 
[१२९] वाटरस - भान युवानच््राग द्वावद्प् इन इण्डिया, रायल एशियाटिक 
सोसायटी, लन्दन, १९०४, १९०५ (माग १-२) 
१. १३०] वी° राघवन्‌ ~ यन्त्राज एण्ड मेकैनिकङू कण्टरादवन्सेज इन रियण्ट 
दण्डय; इण्डियन इस्टीट्‌यूट माँव्‌ कल्चर, वंगङोर, १९५६ 
{4३ १] वौ० राघवन्‌ ~ नीतिवाक्या्धत आदि के कत्ता सोमदेव, जेन सिद्धान्त 
भास्कर, आरा 
\{ १३२] वी° वाघवन्‌ ~ सोमदेव पण्ड किंग भोज, जनरल आव द युनिवर्षिरी 
जव गोहाटी, भागं ३, १९५२ 
1१३२] वो ० राघवन्‌ ~ ग्ीनिग्ज् राम सरौमदेव सूरीज यज्ास्तिकक, गगानाय 
क्षा, रिसर्च हस्टीटयूट जनरल, भाग रः ३! 
[१३४] सरकार ~ द्‌ वाकारकाज एण्ड द्‌ अदसक्‌ कन्टरी, इण्डियन हिस्टोरिकर 
वेवाटरी, भाग २२ 
[१६१५] सरकार ~ द्‌ सिटी व्‌ वंगारू, भारतीय विद्या, जिल्द ५ 
[१३६] सरकार ~ श्ट्डीज इन द ज्योप्राफी ओंव्‌ रुश्ियण्ट पण्ड मिडि- 
वि एवल इण्डिया, मोतीलाल बनारसीदास, १९६० 
[१३७] सारेटोर ~ द्‌ सदनं अदमक, जैन एन्ट्किविरी, भाग ६ 
[१३८] सार्टोर ~ छाद्फ इन द्‌ गुप्ता एल, पापुलर बुक डिपो, बम्बई, १९४३ 
[१३९] सालेटोर ~ मिडिएवक जेनिज्म, करनाटक पल्छिशिग हाउस, बम्बर 
[१४०] एस० आर० शर्मा ~ जेनिञम पुण्ड करनाटक कटचर, करनाटक हिस्ट- 
रिकर रिसर्च सोसायटी, धारवार, १९४० 
[१७१] हिवराममूति ~ अमरावती रकट्पचसं इन द्‌ मद्रास ग० म्यूजियम, 
मद्रास, १९५६ 


यशस्तिखक का सास्करृतिक अध्ययन 


[१४२] हौरालाक जन ~ जैन शिखारेख संम्रह, भाग १, मागणिकचन््र जैन 
ग्रर्यमाखा, बम्बर 
[१४३] एच० सी० चकर्दार ~ सोशर रू!इफ इन रएेक्ियण्ट इण्डिया, 
स्टडीज न कामसूत्र, ग्रेटर दण्डिया सोक्तायटोज, कलकत्ता, १९२९ 


पत्र-पत्रिका्पं आदि 


[१४४] अनेकान्त, वीरसेवा मन्दिर, सरसावा 

[१४५] दण्डियन दहिस्टांरिकर क्वाटरलो, केच्कत्ता 

[१४६ इम्पीरियल गजट ओंब्‌ ईण्डिया 

[१४७] दृण्डियने हिष्ठो काग्रेस प्रोषीड्ग्जि 

[१४८] जनरव आव्‌ गंगानाथ ज्ञा रिपतचं इस्टीट्यूट, दछाहावाद 
[१४९] जैन एेण्टिक्वेरी, आर 

१५०] जेन सिद्धान्त मास्कर, आरा 

[१५१] भारतीय विद्या, बम्बर 

[१४५२ | बुकेटिन ओंव्‌ द ङकंकृन कालिज रिसचं इस्टीटयुट, पूना 
[१५२] व्रजमाघुरी, मथुरा 

[११५४] श्रमण, वाराणसी 


अनुक्रमणिका 


अ 


मकुश्न १६, २०९ 
सगण १४०, १६१५, ९७९, २५७, २६७, 
२८६ 

जगद १३, १४७ 

गयि २३५ 

अंगरक्षक १३२ 

सगविज्जा ९९ 

जगारपाचित ९, १०२ 

ऽभिरा ७७ 

मगुखो १३, १४०,६१४८, २१० 

मगुखीयक १३, १४०, १४८ 

अगृूठो १४८, १९७ 

जगूर ११५० 

अगौखा १२ 

सजन १३, १५७, १८४ 

टी ९७ 

मत्त पुर १९, २०, ७४, १३७, २५३, 
२७०, २९० 

अतगडदसामो १२७ 

अतरास्य १७३, १८३ 

भताखी नगरी १९३ 

उंत्यज ७, ६१, १०६ 
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जयदघछुर 


पाश्चनाथ व्रिाभ्रम शोध संखानं 


वाराणसीखित पाश्चैताथ विदाश्रम देश्चका प्रथम्‌ एवं 
अपते दंगका एक दी जेन शोध-संस्थान है । यह्‌ गत 
३१ वर्षो से जेनविद्या की निरन्तर सेवा करता जा रदा 
है। इसक्रे तत्त्वावधान मे अनेक छानी ते जेन बिषयो का 
अध्ययन किया है व युनिवर्सिटी से विविध उपाधिरयं पराप्त 
कीर । अब तक २० चिद्वानो ते पी-एच० डी० एवं डी. 
द्िट० के छिए प्रयतनं किया है जिनमेसे अधिकांश को 
सफरूता प्राप्न इई है। बतंमान मे इस संस्थान मे ५ 
हो धछात्र पी-एच० डी° के लिए प्रबन्ध छिलने मे संखटग्न 
ह । प्रत्येक श्ोधछात्र को २०० ₹० मासिक शोधवरत्ति 
दी जाती एम० ए० मे जेन दहन का विक्षेष अध्ययन 
करने बाछे प्रवेक छाज को ५० ₹० मासिक छात्रवृत्ति देने 
की व्यवस्था हे । संस्थानाध्यक्ष को एम० ए० की कक्षाों मे 
सैन द्षेन का अध्यापन करते तथा पी-एच० डी ० के शोध- 
क को निर्देशन देने की मान्यता बनारस हिन्दु यूनिवसिटी 

प्राप्ने 


पाश्वनाथ विदयाश्रम की स्थापना सन्‌ १९३७ मे हुदै 
थी । इसका संचालन अगृतसरस्थित सोहना जेनध्म 
प्रचारक समिति द्वारा होता है। यह समिति एक्ट २९६ , 
सन्‌ १८६० के अनुसार रजिर्टडं है तथा इन्कमटेक्स एक्ट 
सन्‌ १९६१ के सेक्शन ८८ ब १०० के अनुसार इसे 
आायकर-मुक्ति-प्रमाणपच्र प्राप्न है । समिति ने अब तक पाश्वनाथ 
विद्याश्नरम के निमित्त लगभग सादे सात लाख रुपये खच कर 
दिये दँ । संस्थान का निजी विशाख भवन है जिसमे पुस्त- 
काटय, कार्याख्य आदि ह । अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचासियो 
तथा छात्रो क निवास के ङ्िए उपयुक्त आवास हे । संस्थान 
से अन तक दस महत्वपूरण प्रन्थ प्रकाशित दो चुके दै । 


पा्चनाथ विचाश्रम शोष संखान 


वाराणसीथित पाश्चैनाथ विदयाश्रम देश्च का प्रथम एवं 
अपने दंगका एक दी जेन शलोध-संस्थान है। यह. गत 
३१ वर्षो से जेनविद्या की निरन्तर सेवा करता आ रहा 
है । इसके तत्तलावधान मे अनेक छात्रो ने जैन बिषयो का 
अध्ययन किया है व युनिवर्सिटी से विविध उपाधियो प्राप्त 
कीर । अव तक २० चिद्धानो ने पी-एच० डी० एवं डी 
लिट० के लिए प्रयत्न कियाद जिनमेसे अधिकांश को 
सफर्ता प्राप्न है दै। ब्त॑मान मे इस संस्थान मे ५ 
श्लोधदछात्र पी-एच ० डी० के छिए प्रबन्ध दिखने मे संलग्न 
हु । प्रस्येक शोधछात्र को २०० ₹० मासिक श्ोधवृत्ति 
दीजातीदहै। एम० ए०मे जेन दृष्टेन का विष्ेष अध्ययन 
करने वाङ प्रत्येक छात्र को ५० ₹० मासिक छात्रृत्ति 
की व्यवस्था ह । संस्थानाध्यक्ष को एम० ए० की कक्षाओं मे 
सैन दलन का अध्यापन करने तथा पी-एच० डी°० के श्चोध- 
न को निर्देशन देने की मान्यता बनारस दिन्दु यूनिवसिंटी 

प्राप्न ह । 


पाश्चैनाथ विद्याश्रम की सापना सन्‌ १९३७ मे हुदै 
थी । इसका संचालन अमृतसरस्थित सोदनटार जनधम 
प्रचारक समिति ह्यारा होता है। यदह समिति एक्ट २१६ 
सन्‌ १८६० के अतुसार रजिर्टडं है तथा इन्कमटेक्स एक्ट 
सन्‌ १९६१ के सेक्शन ८८ व॒ १०० के अनुसार इसे 
आयकर-सुक्ति-प्रमाणपन्र प्राप्र है । समिति ने अब तक पाश्चनाथ 
विद्या्रम के निमित्त खगभग साहे सात लाख रुपये खच कर ' 
दिये ह । संस्थान का निजी विशार भवन है जिसमे पुर्त- 
काट्य, कायोख्य आदि ह । अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों 
- तथा छन्नो के निवास के रिए उपयुक्त आवास ह । संस्थान 
से अब तक दस मद्त्वपू्णं अन्थ भरकाशित दो चुके दै । 


